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पूर्व मूमिका 

जब इस प्रबन्ध पर कार्य प्रारम्भ हुआ, उस समय तक व्याकरण के 
अन्तरराष्ट्रीय स्वरूप को पहचानने और उसकी मान्यताओं के पीछे स्थित दार्शनिक 
५८भूमि की खोज निकालने की दिशा में गिने-चुने ही प्रयास हुए थे । पश्चिम के 
ऐसे प्रयासकर्त्ताश्रों में येस्पसंन को सर्वप्रमुख कहा जा सकता है। ब्लूमफील्ड, 
गाडिनर, तथा अन्य कई विचारको ने भी इस समस्या के विविध पहलुओं पर 
विविध ढंग से विचार किया । पर येस्पसंन की सी सूक्ष्म और व्यापक पहुंच वे न पा 
सके। भारत में भी इस प्रकार के कुछ प्रयास हुए, किन्तु उनका सम्बन्ध संस्कृत 
व्याकरण की दार्शनिक भुमिका से ही है। Sto पी० dto चक्रवर्ती AT रामाज्ञा 
पाण्डेय ग्रादि के प्रयास इसी कोटि के हैं। हाँ, भारतीय माषाविदो में से कुछ ने 
पतंजलि, ug हरि, afa से चमत्कृत होकर माषा-विज्ञान की दार्शनिक पृष्ठभूमि 
के विविध पहलुओं पर अवश्य लिखा । sto कपिलदेव द्विवेदी, डा० गौरीनाथ 
शास्त्री WIT डा० बाबूरास सक्सेना, ग्रादि के नाम इस क्षेत्र में प्रमुख हैं। इन सब 
का आधार मुख्यत: भतृ हरि के “वाक्यपदीय” पर रहा है। तब तक भर्तृ हरि के 
विशिष्ट मर्मज्ञ श्री Fo ए० सुब्रह्मण्य ऐयर और कुमारी बियार्दो के प्रयास 
“वाक्यपदीय' के सम्पादन और अनुवाद तक ही सीमित थे । यह बात सन्‌ १९६४ 
की है at ऐयर का 'भत हरि' ग्रमी गत वर्ष ही प्रकाशित हुग्रा है। प्रत: उससे 
aafaa रहकर ही लेखक ने यह प्रयास पुरा किया ! 

यह प्रयास सन्‌ १६६५ के अन्त तक पूरा हो चुका था। इसकी प्रेस कापी 
सन्‌ १९६७ तक तैयार हो गई थी । किन्तु मुद्रण के लिए यह सन्‌ १९६६ में ही 
जा सका । मुद्रण की पकड़ से इसकी मुक्ति का समय AIT आया है । Wa: स्वाभा- 
विक है कि इस बीच प्रकाशित साहित्य से चाह कर भी मैं लाभ न उठा सकता 
था। उसका ग्रर्थ होता, बहुत से स्थलों में परिवत्तंत-परिवधेन | पर यह सब 
आवश्यक भी न था । क्योंकि जो बात मैं जिस ढंग से कहना चाहता था, उस 
दिशा में न किसी ने प्रयास किया था, न उस प्रकार की कोई बात लिखी थी । 
अतः मुझे अपने पथ का निर्माण ale निर्वाह स्वयं करना था। 
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हेतु, पथ और सीमा 


ऊपर येस्पसंन की बात ग्राई है। इस दिशा में उनका भ्रमर ara 'दि 
फ़िलासफ़ी ais ग्रामर” है । प्रस्तुत प्रबन्ध की सीमा और क्षेत्र भी मूलतः वैसा 
ही है । इसे इस रूप में भी कहा जा सकता है कि प्रस्तुत प्रबन्ध का मूल प्रे रणा- 
स्रोत येस्पर्सन का वह अमर ग्रन्थ ही है। परन्तु प्रस्तुत प्रबन्ध न तो उसकी नकल 
है ओर न उसके प्रत्याख्यान का प्रयास ! इसके निर्माण का अपना हेतु है, और 
तैयार किया अपना ही पथ । 

इससे पूर्व मेरा एक शोध-प्रबन्ध “माषातत्त्व और वाक्यपदीय' के नाम से 
१६६३ में प्रकाश में आ चुका था । उसमें वाक्‌ और भाषा के सम्बन्ध में भत हरि 
के वाक्यपदीय' और 'महाभाष्य त्रिपदी टीका? में व्यक्त मन्तव्यो के प्रकाश में 
यत्किचित्‌ विचार हुआ था। संक्षिप्त होते हुए भी, उसमें मुलतः वाक्यपदीय के 
प्रथम श्रोर द्वितीय काण्ड के सभी प्रमुख विषय गृहीत हुए थे । 'वाकयपदीय' के तृतीय 
काण्ड को “प्रकीर्णंक' या 'पदकाण्ड' के नाम से स्मरण किया जाता है। मूलतः 
इसके सभी विषय ‘qa’ से सम्बद्ध है: इसीलिए वे व्याकरण के विषय हैं। जाति- 
समुद्दज्ञ से लेकर वृत्तिसमुद् श तक इस काण्ड में जो चौदह समुद्दे श हैं, वे सभी 
व्याकरण के विविध पहलुओं से सम्बद्ध हैं। पाणिनि और पतंजलि के एतद्विषयक 
विचारों के प्रकाश में मतृ हरि ने उनका सहेतुक दार्शनिक विवेचन किया है। यदि 
चौथे age श की स्वतन्त्र सत्ता को ग्रमान्य कर उसे पंचम का अंग मी मान लिया 
जाए, तब मी हमारे वक्तव्य में कोई अन्तर नहीं ग्राता । इन विषयों का कहीं-कहीं 
से. ग्रास्वाद-मात्र के रूप में ही मैंने “भाषातत्त्व और वाक्यपदीय' में उपयोग 
किया था । माषा के सामान्य स्वरूप पर उस प्रकार के नवीन एवं उत्तेजक विमर्श 
के बाद, मतृ हरि के मतों के प्रकाश में, व्याकरण” से सम्बद्ध विविध विषयों 
पर भी विचार करनास्वाभाविक श्रौर ग्रपेक्षित ही होता । 

aq: मैंने “वाक्‍य पदोय' और 'त्रिपदी' का ग्राधार लेकर 'प्रकीणकाण्ड' 
में 'गृहीत” सभी व्याकरणात्मक विषयों पर विचार का निश्चय किया । सौभाग्य 
से उसकी रूपरेखा येस्पसंन के उक्त ग्रन्थ की रूपरेखा से मिलती-जुलती बन गई । 
ऐसा स्वाभाविक ही था; क्योंकि दोनों का विचायं विषय और क्षेत्र भी लगभग 
समान ही था । फिर ad हरि तो अपने fana के दार्शनिक आधार को स्पष्ट ही 
उद्घोषित भी करते हैं: 'न्यायप्रस्थानमार्गास्तानभ्यस्य स्वं a दर्शनम्‌ ।' अर्थात्‌, 
उनके विमर्श का आधार न्यायदर्शन और मोमांसादशन पर है। पर साथ ही | 
व्याडि ग्रौर पतंजलि को भी उन्होंने इस दिशा में अपने प्रेरणा-स्रोत स्वीकार 
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किया है । 'संग्रह' श्रौर “भाष्य' के प्रति उनकी ग्रास्या इस सत्य को उद्घोषित 
कर ही रही है। सोमाग्य से महाभाष्य की उनकी 'त्रिपदी टीका के उपलब्ध 
श्रंशों से भी इस विषय में पर्याप्त सहायता मिलती है । उसकी ओर ग्रभी लेखकों 
का ध्यान कम ही गया È | 

ग्रतः इसके हेतु, पथ और सीमा स्वतःप्रसूत हैं; मले ही येस्पसंन के 
प्रयास ने उनके अध्ययन की कितनी ही प्रेरणा प्रदान की हो । 


आधुनिक भाषाविद्‌ 


भाषाविज्ञान की प्रगति के साथ-साथ उसके और श्रर्थविज्ञान के बीच खाई 
बढ़ने लगी | इसका मुख्य कारणा 'ध्बनिविज्ञान' या 'स्वनविज्ञान' (फोनेटिक्स) 
का विकास भी था । afa और ae को दो विभक्त क्षेत्रों के रूप में देखा जाने 
लगा । अर्थ विज्ञान' की इस पृथक्ता का कारणा 'व्याकरण' ग्रोर 'भाषाविज्ञान' 
की दूरी को कम करने का प्रयास भी कहा जा सकता है । परिणामतः 'ब्याकरण' 
श्रौर 'श्र्थविज्ञान' को भी दो पृथक्‌ इकाइयां माना जाने लगा | 

येस्पसनं ब्रूनो, आदि इससे विपरीत दिशा के प्रतिनिधि थे। वे 'धारणा' 
(Maa) और 'वृत्ति' (इण्टेण्ट) को वाक्‌-प्रक्रिया और 'ब्याकरण' का एक 
afaa अंग स्वीकार करते थे । इन नए भाषाविदों ने उनकी मान्यताओं का 
पुरी तरह खण्डन किया और उन्हें “मध्ययुग के उत्कृष्ट प्रवक्ता' के रूप में घोषित 
किया । 

किन्तु हाल में ही शोम्स्को श्रौर उसकी विचारधारा के म्रनुगामी विद्वानों 
ने 'वाक्यरचना' के सूत्रों की खोज के प्रयास में फिर से उसी निष्कर्ष को afa- 
वार्यतः उमरता पाया है, जिसे येस्पसेन ने MIA’ ग्रोर 'इण्टेण्ट'के रूप में पहचाना 
था और जिसे भारतीय वैयाकरण सहस्नाब्दियों पूर्व 'शब्द' ग्रौर Aa’ के रूप 
में बखान चुके थे । शोम्स्की आदि ने इन दोनों पक्षों को 'पृष्ठ-संरचना-व्याकरण' 
आर ‘Mea: संरचना-व्याकरण' के रूप में देला है । इस भेद को हम 
भारतीय परिभाषा में 'समास' और 'वत्ति' के ग्रन्तर के माध्यम से मी समझा 
सकते हैं । 

इसीलिए अपनी कृति 'इन्ट्रोडक्शन टु थ्योरिटिकल लिग्विस्टिक्स' के उपसंहार 
पर Sto जोन लियोन्स ने आशा व्यक्त की है कि वह दिन दूर नहीं कि जब इन 
दोनों पक्षों का मतभेद दूर हो जाएगा, और झाघुनिक भाषाविद्‌ पुराने वेया- 
HUT के सिद्धान्तों को ही नए रूप में सम्पृष्ट करता नज़र आएगा। 
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विषाद और सन्तोष 

अतः प्रस्तुत प्रबन्ध को श्रपने पांच-सात वर्ष पुराने रूप में ही प्रस्तुत करते 
हुए, एक ओर जहां मुझे यह विषाद है कि इसमें प्रो० ऐयर जेसे महान्‌ विद्वान्‌ की 
कृति का कुछ भी लाभ न उठाया जा सका, वहां इस बात का परम सन्तोष भी 
है कि जोन लियोन्स द्वारा संकेतित श्रधुनातम दिशा का उसमें ग्रविचल अनुसरण 
अनायास ही होगया है । निस्सन्देह ही ऐसा भतृ हरि के उपागम का अनुसरण 
करने के कारणा सम्भव हुग्रा है । 


AA प्रयास 

किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि प्रो० ऐयर के प्रयास से मैंने कुछ ग्रहण नहीं 
किया । ग्रंग्रेजी में ग्रानेवाला मेरा ग्रागामी प्रबन्ध उनकी समस्त युक्तियों 
को ध्यान में रखकर ही बढ़ रहा है। समय ग्राने पर वह भी पाठकों के हाथ में 
होगा | उसमें बहुत सी अछूती संमस्याश्रों पर भी विचार समाहित होगा | 


कठिनाई 


मुद्रण की सुदीघं पकड़ के श्रतिरिक्त इस ग्रन्थ के प्रकाशन तक अन्य भी कई 
बाधाएं आई । निस्सन्देह ये सभी बाघाएं कुपरिणामकारी न थीं इनके ही 
सुपरिणाम से ग्राज से एक वपं पूर्व वाक्यपदीय (ब्रह्मकाण्ड) की मेरी त्रिभाषी 
टीका सामने ग्रासकी । इन्हीं का परिणाम है कि मेरा ग्रन्थ “संस्कृत व्याकरण 
का उद्भव और विकास' मी इस ग्रन्थ के साथ ही साथ प्रकाशित हो रहा है। AX 
इसी अन्तर में 'भारतीय साहित्य रत्नमाला' में संस्कृत खण्ड का मेरा भ्रनुवाद भी 
प्रकाशित हुआ है । ग्रौर सबसे बड़ा परिणाम हुआ है जोन लियोन्स की पूर्वोक्त 
पुस्तक के अनुवाद के रूप में, जो यथावसर शीघ्र ही प्रकाशित होगा । 

पर पिछला सारा वर्ष कुपरिणामकारी शारीरिक बाधाओं से भी व्याविद्ध 
रहा है । शरीर ने इतने दीर्घं समय तक कमी पीड़ा नहीं पाई । पर यदि ये परीक्षाएं 
न हों, तो श्रम AT सफलता भी ग्रपना स्वाद खो बेठते हैं । 


आशभार-दर्शन 


व्याकरण की दिशा में कार्य करने वाले सभी पाइचात्य और प्राच्य 
मनीषियों के प्रति मैं साभार हूं। उन की कृतियों ने मुझे समय-समय पर महान्‌ 
प्रोत्साहन दिया है। भतृ हरि ale उनकी कृतियों पर कार्य करने वाले सभी 
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भारतीय-प्रभारतीय प्राच्यविदो के प्रति मैं विशेष रूप में ग्रवनत हूं, जिनके कार्यों 
ने मुझे बहुत अधिक सहायता पहुंचाई है। 
में सन्देह नहीं कि प्रकाशकों ने ऐसे प्रवन्ध के प्रकाशन का मार उठाकर 
सचमुच अपने सत्साहस का परिचय दिया है। पर ऐसा साहस तो उन्हें मेरी 
हर कृति के समय ही दिखाना होगा | हर बार अलग से ग्राभार-प्रद्शंन करने से 
कहीं उसका मूल्य कम न हो जाए ! 
अन्त में इस प्रबन्ध में जो कुछ भी विचार्य और ग्राह्य है, वह भतृहरि और 
येस्पसँन सरीखे विद्वानों से ग्रहीत है; और जो भी अक्षम्य त्रुटियों के रूप में है, 
मेरी अपनी नासमकी का परिणाम है । मुद्रणागत श्रशुद्धियां भी अनेक रह 


S 


गई हैं, किन्तु उनमें अनर्थकारी कोई नहीं है । श्रतः पृथक्‌ से शुद्धिपत्र देने की 
ग्रावश्यकता अनुभव नहीं की । एकाध जगह पैराग्राफ की संख्या भी अशुद्ध छुप 
गई है । पर इससे waama कोई भी विकृति नहीं श्राई है। इस दोष को भी 
मैं ही स्वयं पर लेता हूं। 

प्रतः सुधीजन उदारतापूर्वक इस प्रयास का पर्यालोचन करेगे । 
स्नातकोत्तर साँध्य संस्थान, सत्यकाम वर्मा 
देल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 
& अगस्त, १६७१ 
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१. 


२. 


प्रवेश 


दर्शन 


व्याकरण ग्रौर दर्शन --भाषा और प्रादेशिकता 
की सी मा--विरोध। मास-वस्तु स्थिति : वचन--विभक्ति 
ate कारक--तिडस्त-सुब्रन्त-- काल और पुरुष--उप- 
ग्रह--लिग--परिणाम - मूल प्रशत--उद्देश्य पश्चिम 
के प्रयत्त--अरस्तू-युग--लातीनी व्याकरण का युग — 
भाषावेज्ञानिकों का युग--भापषादाशं निकों का युग — 
सैस्पसेन -- तुलना--सावंत्रिक लक्षण--विवेचन --- 
लेखक का मत-अब तक के प्रेरक ग्रन्थ - सर्वाधिक 
ara | 


भारतोय पक्ष 

व्याकरण क्या है - शब्दानुशासन--शब्दोपदेश-- 
व्याक्रियन्ते-- भत्‌ हरि - निप्कषे--सूत्र और व्याख्यान 
शब्दकोष से ग्रन्तर--एक्र भ्रम-- एक और अन्तर 
--निष्क्र्ष--एक ग्रन्य पक्ष--सारांश--व्याकरणा : 
wad हरि - स्मृतिशास्त्र--प्रागम और लोक---श्र्ति : 
ग्रकर्ताका--श्रुति और स्मृति--परस्पर विरोध सम्भव 
-आंजस मागे--उपाय- लक्षणशास्त्र --संस्कार--- 
निष्क्रष- व्याकरण : अपाकरण--ऊह : अपोह-- 
सारांश--उद्देश्य और कार्य: पतंजलि--भत्‌ हरि की 
दृष्टि में--एक शब्द--लघुतम उपाय--लक्ष्य--शब्द- 
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संस्कार और व्याकरण- संस्कार क्या है--संस्कार | 


और प्रत्यय | 
३. व्याकरण के अन्तर्राष्ट्रीय विभाग ६२-६५ 
प्रबन्ध-सीमा--विभाजन के प्रयास : भारत- पाणिनि < 


-पङ्चिम के प्रयास : ग्ररस्तू--परवर्त्ती व्याकरण : 
परम्परागत--विभाजन : पंगु--पश्चिम : नूतन प्रयास 
--येस्पसंन की देन: धारणा-_वर्गीकरण--ग्रारम्भिक 
्रापत्ति--नए तत्त्व--दाशेनिक पक्ष: महान्‌ afe-— 
सुक और ग्रन्तविरोध--तुलनात्मक विवेचन-_येस्पर्सन 
के विभाग--शब्दजाति या पद-भेद--सत्त्व--विशेषणा 
-—सर्वनाम--क्रिया या ग्राख्यात-अव्यय--अन्य निपात 
तीन क्रप--लिंग--संख्या और वचन -पुरुष-- 
काल--भाव--विभक्ति- वाच्य- नेवसस्‌--तुलमा-- 
निषेध--परिशेष--एक भ्रन्य स्थिति--उतक्ति-भेद-- 
भर्तृहरि का मत--जाति--द्रव्य--सम्वन्ध-- पदार्थ 
--गुण--दिकु--साधन--क्रिया काल --पुरुष 
संख्या--उपग्र ह--- लिग---वृ क्ति--निष्क्रष । 


४. पद प्रत्यय AIT पद-भेद ६६-१३१ 
वक्तव्य की इकाई--पा शिनि का मत- समर्थ: पदविधिः 
--पर: संनिकर्षः संहिता--वचो$शब्दसंज्ञायाम्‌--पुन- 
विचार--कात्यायन और पतंजलि--पद इकाई नहीं--- 
भर्तृ हरि की eg घारणा- नाद ग्रौर स्फोट--पद की 
स्वतन्त्रता--वावय ग्रविभाज्य-वाक्र्य का ग्रर्थ--समर्थे | 
का ग्रथे--पद-कल्पना क्यों--पद क्या है--एक श्रन्त- 
विरोध--एक सत्य--निपात: पाणिनि द्वारा a- 
स्वीकृति--एक अन्य सम्भावना--प्रत्यय का स्थान-- 
वद-संख्या--प्रथक्‌ या एक कोटि--ब्रहत्तर सत्य--सत्त्व 
की भिन्नता--द्रव्य ही आधार --स्मत्त॑ब्य सत्य- साध्य : 
क्रिया --क्रमवत्ता--साध्यता : क्रियक्य- क्रम और काल 
=-समस्या सीमित--तिङन्त : बाह्याकार--सारांश--- 
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दार्शनिक परम्परा--गुण और संख्या---स्थितिविशेष 
--शेष पद--अन्‍्तवंर्ती भेद-पुथक्‌ गणना की समस्या 
--अ्रन्तर---कर्म प्रवचती य ---निष्क्ष --समान ग्राधार 
--दो ही पद--उचित मत--पदिचमीय दृष्टि : प्रथम 
चरणा--द्वितीय चरण--येस्पसंन : अन्तर पर-+- 
समन्वित मत--सर्वनाम---विशेषणा--तीन ही पद । 


५. प्रकृति और प्रत्यय १३२-१७२ 
प्रत्यय : स्थान--श्रपवाद : मध्यस्वर- आदि प्रत्यय-- 
मध्य प्रत्यय---निष्कर्ष--पा णिनीय मत का श्रौचित्य-- 
विश्वभाषाएं--प्रत्यय : सत्य--पदों की पृथक्‌ पहचान 
क्रिया का महत्त्व--मूल समस्या--प्रकृति--प्रकृति का 
विनिशचय--शब्दकोष के शब्दरूप से भेद---संज्ञा रूप--- 
व्यावहारिकता--प्रक्ृति : दोरूप---धातु : श्रव्यावह।रिक 
प्रातिपदिक : परिभाषा और स्वरूप--पद: प्रयोजन 
प्रकृति-कल्पना : सत्य--- प्रत्यय-संयोग से पुर्व-- प्रत्यय : 
विमाग--भिन्न-भिन्न रूप चार विभाग---विभक्ति- 
प्रत्यय-कृदन्त प्रत्यय-तद्धित प्र त्यय--भ्रन्य प्रत्यय 
विभक्ति-प्रत्यय--क्रारकत्व--पुरुष--सुप्‌ या नाम- 
विभक्ति--षष्ठी alt सम्बन्ध कारक--कारक का 
सम्वन्ध--शेष : सम्बन्ध--विभक्ति और कारकसंख्या 
>-चातुप्रत्यय-- तद्धित या संज्ञाप्रत्यय--अन्य प्रत्यय : 
शेषाधिकार--विभक्तिस्थानीय — समस्त भारोपीय 
भाषाओं में--लिग-सूचक प्रत्यय-विचारणीय तथ्य--- 
लिग-संख्या--शेषाधिकार--प्रत्यय अंग और समास-- 
चरम सत्य। 


६. नाम या सत्त्वशब्द १७३-२४२ 
स्वरूप और प्राकार--प्रातिपदिक श्रौर नामपद - भेद- 
्रभेद -- संज्ञा : भेद--वास्तविकता-_भाववाचक 
कर्मवाचक् जातिवाचक : द्रव्यवाचक ---दो सत्य--दो 
ही भेद - द्रव्य : परिभ।षा-वस्तुभावना-सरवेनामप्रयोग 
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--भेद-विवक्षा -- सर्वेता : गुणशब्द--सवेनाम श्रौर नाम 
--वार्रो : पदभेद--येस्पर्सन का वर्गीकरण--तुलनात्मक 
वर्गीकरण--श्रोडर का प्रयास--पुरुष-संकेत--भत्‌ - 
हरि का मत - व्यक्तिगत उपयोगिता --व्यक्ति : द्रव्य-- 
व्यक्ति: असत्य- संज्ञा : द्रव्यवाचिका--संज्ञा : ग्रथे-- 
महती संज्ञा--प्रन्वर्थता : एकद्रव्योपदेशिता-जाति-व्यक्ति 
-- भेद--सापेक्ष महत्त्व--'संज्ञा' नामकरणा--भर्त हरि 
का मत--येस्पर्सन का मत- निष्कर्ष : उभयात्मक--- 
जातिवाचक नाम---सामान्य और विशेष--ग्रनुप्रवत्ति 
ग्रौर व्यावृत्ति--भाववाचक्र--जाति-लक्षण---लिंग--- 
क्रिप्रारूप--श्रादिनिपात--भावना--वचन ---पारिनि 
जातिवाचक संज्ञाशब्यों की सीमा--भाववाचक 
Mt गुणवाचक संज्ञा--समानता--मिन्नता--एक 
ग्रस्तर--भाववाचक--परिरणाम--भतृ हरि का मत--- 
एक दृष्टि में--पुनरक्ति--विशेषण और गुणशब्द--- 
,सारसंक्षेप--संख्यावाचक संज्ञा--लक्षण-साम्य--संज्ञात्व 
येस्पसेन का मत श्रौर विवेचन--तीन भेद--भत्‌ हरि 
की टिप्पणी--दो तथ्य--मूल सत्य---वचन AIX संख्या 
--लिंग-योग — विमक्तिचिह्ण--निष्कर्ष — सर्वताम 
--.येस्पसंन की धारणा--विवेचना--भारतीय दृष्टि : 
पाणिनि--कात्यायन और पतंजलि-भतृहरि की 
धारणा--अवधेय तथ्य -सवेनामो का त्रिविध प्रयोग 
--सर्वनामो के भेद--पअ्रव्यय से भ्रन्तर--उपसंहार | 


७. AATA और क्रिया २४३-२७२ 


नाम और आख्यात में ग्रन्तर--सामूहिकता ग्रौर क्रम- 
वत्ता--श्रा ख्यात धातु और क्रिया---भाव : क्रम--भाव- 
संख्या--क्षण विशेष और क्रम--समूहवृत्ति--भाव 
क्या है--स्थिति से अन्तर--क्रियावचनो घातु:---वा स्त- 
विक समस्या और उत्तर-सावेनामिका क्रिया--धातु 
और क्रिया--भट्टोजि श्रोर कोण्डमट्ट --भत्‌ हरि-- 
क्रियैक्य--प्रमुख प्रश्‍न -- श्रनेकता नहीं — क्रिया : 


| 
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स्वातन्त्र्य--प्रभिब्यक्ति ग्रौर माध्यम--कृदन्त की स्थिति 
--वास्तविकता और भर्तृ हरि- सामान्य निष्कर्ष 
कृदन्त शव्द--सार--चेतावनी---येस्पर्सन का मत--- 
येस्पसंन और मारतीय दृष्टि---क्रिया और लिग--भेद 
अनुचित | 


८. पदभेद : शेष पदराशि २७३-२९६ 
पदराशि--उपसर्गं : प्रत्यय से भिन्त उपसर्ग या श्रादि- 
प्रत्यय--प्रत्यय को स्थिति-भारोपीय भाषाग्रों में 
ग्रन्तर--मध्य प्रत्यय --- वर्ग-मिन्नता--उपसगं की 
मिन्तता--निपात--निष्कर्ष- स्वतन्त्र स्थिति कर्म- 
प्रवचनीय--निपात : तीन स्थितियां--भारतीय मत--- 
निपात-_विभक्त्यर्थक स्वतन्त्र निपात--ग्रव्यय-_कर्म- 
प्रवचनीय और उपसग से तुलना--ग्रव्यय : येस्पर्सन--- 
क्रियाविशेषण--पतंजलि : क्रियाविशेषक--लिगादियोग 
—ग्रव्यय-भतृ हरि का मत--श्रन्य लाभ--परिणाम 
पाणिनीय विभाजन--विश्वभाषाएं : पाणिनीय 
वर्गीकरण | 


€. दिक्‌ या स्पेस २६७-३१५ 


दिक्‌ और काल : दो चित्‌ शक्तियां-दिक्‌ः परिभाषाएं 
लक्षण या गुण : छह मत--व्यवस्था--श क्ति-- 
एकता और ग्रखण्डता--भिन्नता सप्रयोजन--दिक- 
कल्पना के ग्राधार : सूर्य से व्यवस्था--मुख से व्यवस्था 
--श्रवधि से श्रारम्भ-श्रन्य दिक्‌-भेद-_देशों से सम्बन्ध 
--भाग-कल्पना-एकत्व-नानात्व -ग्रनेक क्या है-- 
देश और स्थान की सूचना : येस्पसँन-_ भर्तृ हरि का 
मत--पाणिनि : नई व्याख्या--उपसंहार। 


१०. संख्या और वचत ३१६-३३४ 
विचारणीय विषय-संख्याकल्पना का मूल भ्राधार-- 
संख्या MT एकत्व--एकत्व प्रौर नातात्व--एकत्व-- 
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दस और संघक्रल्पना--संघसीमा--दश और दशमलव 
--संख्येय और संख्यान संघ- शून्य का महत्त्व--संघ 
ओर इकाई--दो भाग असम्भव--बीस और दो दस 
-+त्रिदशादि-- वचन--येस्पर्सत की व्याख्या- बहु: 
पाणिनि--दो प्रश्‍न--रूपात्मक संयोग: क्रिया से 
सम्बन्ध । 


११. साधन या कारक ३३५-४०७ 
साधन है क्या-सामर्थ्यं किसकी- नियत या अनियत 
बुद्धि पर आधारित कंसे --ग्रन्य उदाहरण--प्रत्यक्ष 
का महत्त्व--साधन ग्रौर विभक्ति साधनभेद और 
विमक्ति-संरुपा--प्रत्ययहीन भाषाएं — एक ही Ha त्व 
-- aa भेद-- सम्बन्ध में कत्त, त्व- विभक्ति और 
कारक-- एक कारक: एक विभक्ति-स।धनकल्पना 
ग्रोर विभाजन--कत्तु त्व के gz विभाग - कर्ता: 
कोई मी पद-- मतृ हरि : स्पष्टीकरण - हेतु : कारक — 

i निष्कर्ष -कर्म कारक: ईप्सिततम-_ग्रनीप्सित और 
f ग्रकथित--कर्म-भेद---ईप्सिततम कर्म के भेद: मिर्वत्य 
और विकार्य- प्राप्य-- स्वतन्त्रता ate गोणाता- शेष 
भेद : अकथित और अनीप्सित- पश्रन्यकारको के स्थान 
पर प्रयोग--एकता-- ईप्सा और एकत्व--सारांश--- 
| । - करणा: साधकतम---विवक्षा पर ग्राधारित-करणा 
$ ° का प्रकषं क्यों--प्रकषे किससे साधकत्व प्रौर निकटता 
॥ --सारांश---कर्त्ता : स्वतन्त्रता--स्वातन्त्र्य: कारणा-- 
। धर्म: शब्द का या वस्तु का- कत त्व क्या है-- सत्‌-असत्‌ 
| i --कार्य की स्थितियां--प्रयोजिका : जाति--प्रकृति 
| 
४ 


रौर विकृति--धातु पर प्रभाव--भिन्न स्थिति-- | 
वास्तविक सत्य--विभक्ति-प्रयोग--हेतु : भतृहरि के | | 

'निष्कर्ष-सम्प्रदान : मतृ हरि के प्रतिबन्ध सम्प्रदान 
| आऔर दान--प्रत्यक्ष A अप्रत्यक्ष रूप--त्याग की | 
f भावना--दोनों में श्रन्तर--प्रेरणा ग्रौर ग्रनुमति-- | 
| कमे भी सम्प्रदान--अपादान : परिमाषा--तीन भेद--- | 
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प्रवधि और gaa -- एकांगिता : विशिष्ट स्थितियां 
उभयांगिता -- अवधि और ग्रपाय--अवधि : तीन उदा- 
हरणा - करण में अपादान -निष्क्र्ष - अधिकरणा : 
परिभाषा--कारक के रूप में-ग्राधार : तीन वर्ग — 
भिन्नता के हेतु-मुख्यतम आधार-शक्ति- काल से 
समानता आधार और कर्म -दोष-षष्ठी : मूलप्रशत-- 
कारकत्व : क्या श्रौर वयों-भतृं हरि का मत--विवेचन 
— क्रियाकारक पूर्व क--समास-निवृत्ति--द्विष्ठा ष ष्ठी--- 
सारसूत्र-सम्बोधन : कारकत्व स्वरूप वाक्यार्थ 
का श्रग_-प्रथमा-प्रयोग-उपसंहार | 


१२. काल भाव और लकार ४०८-४३३ 
पाश्चात्य भूमिका--काल-कल्पना AIT रूपभेद अ्रवधे य 
सत्य -पाइ्चात्य कल्पना Ale लकार--भतृहरि की 
दृष्टि- -कालभेद भी ग्यारह--माव और काल-हेला राज 
भाव और मूड-- तीनों मत--येस्पर्सत और भार- 
तीय धारणा--मूड की पाश्चात्य कल्पना--- पाणिनि का 
मत--पाणिनीय निष्क्रषं--- भावों की संख्या--छह 
भावविकार--काल से सम्वन्ध--भतृ हरि का मत -- 
सापेक्षिक और व्यावहारिक संज्ञाए--एक होकर भी 
परिच्छेद्य : दो सापेक्ष परिभाषाए --वत्तमान क्या है -- 
wa हरि का मत--भूत और भविष्य--वस्तु या सत्ता 
---कालभेदों की सीमा--संकरता--श्रवधि : सीमा-- 
एक ही सत्ता : एक ही काल---उपसंहार | 


१२. लिग विचार ४३४-४५७ | 
मूल समस्या--सम्बन्ध किससे--लोक-प्रयोग में fafa- 
धता--हिन्दी क्रिया : एक म्रम- लिंग का श्रभाव-- 
नियम और लोक---सावं त्रिकता--स म्बन्ध : द्रव्य से 
भावना में समवेत- लिंग क्या है--विभाजन : सत्य | 
ग्रौर म्रम--सामान्य आधार : सात विकल्प--सातों | 
विकल्प और wre a 
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से--प्रयोग : सात विकल्प- क्या विकल्प सात ही हैं-- 

विकल्प का ग्राधान--लिग-कल्पना और प्रयोवतृ-बुद्धि का 
i महत्त्व--मुख्य लिग: लक्षणा--द्रव्यधर्मं : शब्दधर्म--- 
प्रयोगभिन्तता का कारण — बाह्यचिह्न : एकता- हिन्दी 
क्रिया का लिग--उपसंहार । 


१४. पुरुष और उपग्रह ४५८६-४६८ 
अवधेय तथ्य--दोनों का सम्बन्ध--एक स्पष्टीकरण-- 
पुरुष विभाजन-_चेतना से सम्बन्ध--दो ही विभाग क्यों 
--प्रथम पुरुष की सत्ता--सम्बोधन : किस वर्ग में-- 
उपग्रह : परिभाषा-_श्र्थ-भिन्नता--उभयार्थक प्रयोग 
अन्य वेशिष्टय : असामान्य प्रयोग--उपग्रह : स्वार्थ- 
फल--तिङन्त से भिन्त--पारानीय नियम--उप- 
संहार | 


१५. वृत्ति या भावना-- ४६९-५२५ 


प्रास्ताविक वृत्ति प्रत्यय सम्भाव्य भ्रम--समास से 

| सम्बन्ध -भतृ हिर का मत--वृत्तिगत पदविमाजन को 
आवश्यकता--धातुकल्पना : ग्रसत्य--श्रनेक पद: समास | 
वत्ति का महत्व-विभाजन--भर्तृ हरि का मत-- 
वृत्ति और प्रत्यय--समास : संख्या--प्रथम चार--- | 
शेष--समस्याएं समानाधिकरणा ग्रौर प्रधान पद | 
--क्रमभिन्नता --निन्दा--प्रशंसा-- विशषण-विशेष्य-- | 
i अभिन्नता ग्रौर भिन्नता--समानाधिकरण का अर्थे-- 

| वृत्ति का रूप--पद-प्रधानता और तत्पुरुष--गुण-- 
E द्विगु-- तत्पुरुष--पूर्वापर क्रम-- बहुब्रीहि और श्रन्यपद- 

i प्रधानता--परिभाषा और अन्यपदार्थंता--अन्यपदार्थ 
और सम्बन्ध--सम्बन्ध : किसका, किससे--सम्बन्धी : 
सामान्य या विशेष--भिन्न समस्या--विभक्ति-प्रयोग 
--द्वन्द्र! और 'च' का अर्थ--परिभाषा श्रौर सीमा-- 
= “च? की उपयोगिता --'च' की निपातसंज्ञा--व्यक्तिसत्ता 
डि i और लिंग--भाग और "m आर AAT 


eraen 


ROR 
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---प्रास्ताविक्र--स्थापना--तीन पक्ष--उत्तर-पदार्थ- 
प्रधान--ग्रभाव--विदेषकता--श्रन्यपदार्थंप्रधानता -- 
उपमान वृत्ति -- पुर्वपदार्थप्रधानता — अव्ययत्व -- 
'त्रिपदी' में मान्यता--निष्कर्षे-- अलंकार-प्रयोग : 
व्याप्ति - मान उपमान और समान धर्म--उपमान 
समास -- उपमान की उत्कृष्टता-- लुप्तोपमा--वाचक 
शब्द : तुल्य, इव, वति--उपमित-समास--उपमा के 
आधार-- जाति और द्रव्य--ग्रुण--'त्रिपदी ': गुणा -- 
साहश्य -- प्रकार और साहश्य--ऊह-समस्याए — 
प्रत्यय विभक्ति और वृत्ति--लिगादि का महत्व-विमक्ति- 
विचार -- समास में अनुपयोगिता-- विभकक्‍त्यन्तर और 
ग्रनिङ्चितता- वचन ग्रौर संख्या--समास में ngaa- 
गिता--समासान्त में वचन - संख्या-योग - व्यक्ति : 
वचन--द्रव्य से अभिन्‍त--विरोध और पुवद्भाव 
लिग-प्रयोग-- समास में - अनुपयोगिता--अ्रनियमित 
प्रयोग--उपसंहार | 


१६. सहायक ग्रंथ सूची : Bibliography ५२६-५२८ 


१७, संदर्भानुक्रमणी - ५२९-५३४ 
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मुख्य संकत 
ऋग्वेद — ऋ० 
निरुक्त — fao 
भगवद्गीता --- गीता० 
दुर्गवृत्ति — fro go 
मीमांसा दर्शन — मी० 
---, शबर भाष्य — मी० शबर 
सांख्य दर्शन - सांख्य 
वैशेषिक सूत्र — वे०सू० 
शब्दकल्पद्र,म —- Ro Ho 
वाचस्पत्य बृहदभिधान — वाच० 
पाणिनीय अष्टाध्यायी — पा० 
पातंजल महाभाष्य -- महा० 
महाभाष्य, वात्तिक -- महा०, वा० 
महामाष्य मतृ हरि टीका — Ho त्रि, त्रि०, Wo dto 
वाक्यपदीय — वा० 
—, हेलाराज टीका — वा०, हेला० 
दि फिलासफी श्रॉफ़ ग्रामर —- दि फिला० ग्रा०, 
-- , येस्पर्सत — =, येस्प० 
अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन — WAo व्या० 
भाषातत्त्व और वाक्यपदीय -- Alo Alo, भाषा” वाक्य०, 
स्पीच एण्ड लेंग्वेज, maT — fto Ho 
लैग्वेज, व्लूमफोल्ड — लेंग्वेज, ब्लू ० 
लँग्वेज, येस्पर्सन — लँग्वेज, येस्प० 
लैग्वेज, जोशुग्रा व्हाट्माऊ —- लें० 


इत्यादि 
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2.2 व्याकरण और दर्शन : सामान्य धारणा 

'व्याकरण-दर्शन' विषय का क्या अ्रभिप्राय है और उसे क्यों ग्रहण किया 
गया है, यह जिज्ञासा होनी स्वाभाविक है । “व्याकरण और ‘asta’ के सम्बन्ध 
में जो मान्यताएं जन-सामान्य के मानस में रूढ हो चुकी हैं, उनके ग्रनुसार इन 
दोनों का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं बैठता | “व्याकरण” का अर्थ सामान्यतः 
“भाषा-प्रयोग-सम्बन्धी नियमों' से लिया जाता है, जब कि ‘asta’ का अर्थ प्राय: 
sha, जगत्‌ और परमात्मा सम्बन्धी विचार” से लिया जाता है । भाषा जन-जन 
के दैनिक प्रयोग का विषय है । उसके विकास या स्वरूप के किन्हीं नियमों को ढूँढ 
निकालना या उन्हें निश्चित करना पर्याप्त कठिन कार्य है। समभा यह जाता है 
कि “व्याकरण उन नियमों के समूह को कहते हैं, जिनसे किसी भाषा की गति, 
जीवन, और विकास को प्रक्रियाओं की व्याख्या हो सकती है ।' इस प्रकार 
व्याकरण को एक सर्वतिशायिनी शक्ति मान कर 'विधात्री' या 'नियामिका afer’ 
का स्थान दे दिया जाता है। प्राय: ही यह धारणा बन जाती है कि कोई भी भाषा 
व्याकरणा-सम्बन्धी नियमों से बाहर रहकर विकसित नहीं हो सकती । 

‘aata’ की स्थित भी इससे मिनन नहीं है । “व्याकरण का सम्बन्ध सीधा 
'लोक-जीवन के माध्यम' को नियन्त्रण करने से है। ‘agra’ का सम्बन्ध उसके 
“लोकोत्तर जीवन को नियन्त्रित या वशीभूत करने से समझ लिया जाता है । यह 
अद्भुत सत्य है कि वैदिक ऋषि ने जीवन के स्वरूप श्रौर उसकी वास्तविकता को 
हृदयंगम करने के प्रयास में जिन विचारों को आरम्भ किया था, उनकी परिणति, 
बाद में, उस 'दशेन' में हुई जिसे प्राय: 'ग्रात्मा-परमात्मा' के विवादों तक सीमित 
समभ लिया जाता है श्रब तो हर धर्म और सम्प्रदाय का अपना दर्शन बन गया 
है। भारत ही नहीं, विश्व के दर्शन पर भी यह बात लागू होती है। 

'व्याकरण' भी हर भाषा का भिन्न-भिन्न बन गया है। प्रायः यह स्वी- 
कार कर लिया जाता है कि हर भाषाकिन्हीं भिन्न सिद्धान्तों पर विकसित 
होती है । à 
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तो क्या “भाषा' और 'दर्शंन', सचमुच एक समान रूप में विविधतामय 
और भिन्न श्राधारों पर गठित हैं, और इसी लिये विविध रूप में विभक्त हैं ? 


१.२ भाषा और प्रादेशिकता 


“भाषा प्रादेशिक वस्तु है। स्पष्ट है कि उसका विकास भिन्न-मिन्न 
प्रादेशिक परिस्थितियों के अनुसार होता है। हर प्रदेश की भौगोलिक एवं अन्य 
परिस्थितियां इतनी fara होती हैं कि उनमें विकसित होने वाली बस्तु को 'एक- 
eq या 'समरूप' स्वीकार करना असम्भव सा हो जाता है। भाषा का हर 
प्रादेशिक रूप इन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों की देन होता है। इसलिए प्रायः यह 
आवश्यक ही मान लिगा जाता है कि हर प्रदेश की भाषा दूसरे प्रदेश की भाषा से 
भिन्न है । प्रदेश की सीमा मतुष्य के विकास पर निर्भर करती है। जिस समय 
संचार-साधनों MT अन्य सम्पके-सुविधाओ्रों का ग्रधिक विकास नहीं ar था, उस 

समय भाषा के ये प्रदेश बहुत सीमित एवं छोटे थे। आज, बढ़ते-बढ़ते, ये प्रदेश 
बड़ी से बड़ी सीमाओं को ग्रहण करते जा रहे हैं। फिर भी इतना तो निश्चित है 
कि; उन श्रारम्मिक छोटी प्रादेशिक इकाइयों की भांति, आज भी ऐसी सैकड़ों 
छोटी इकाइयां एक ही “भाषा-प्रदेश' में खोजी जा सकती हैं, जहां उस “भाषा' के 
अन्तवर्ती भेदों की सीमाएं परस्पर टकरा जाती हैं, श्रथवा जहां से वे बहुमुख 
होकर आरम्म होती हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि भाषा प्रादेशिक इकाइयों से 
किसी न किसी रूप में सीमित रहती हैं। 


१.३ दशेन की सीमा 


पर 'दर्शन' का सम्बन्ध इन मौतिक सीमाओं से स्वीकार नहीं किया जा 

सकता, यद्यपि देखने में यही ग्राता है कि हर राष्ट्र या उसके विचारक अपने 
“दर्शन” के प्रथक्‌ श्रस्तित्व की घोषणा में गोरव श्रनुमव करते हैं । भाषा की भांति 
दर्शन भी मन की वस्तु है। पर जहां 'भाषा' चिन्तन की अभिव्यक्ति का माध्यम 
मात्र है, वहां 'दशेन' स्वयं उस “चिन्तन” को कहते हैं, जो चारों ग्रोर से हृश्य- 
agaa व्यापार के सम्बन्ध में, या उसकी प्रतिक्रिया के रूप में, किसी विचारक 
मन में होता रहता है। उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम भले ही कोई प्रादेशिक 
भाषा हो, पर विचारक मन विचार या चिन्तन की वेला में किसी निश्चित 
प्रादेशिक सीमा में नहीं घिरा रहता । ‘ea जगत्‌' का तात्पर्य केवल प्रादेशिक 
सीमाग्रों के अन्तण हीत स्थल से ही नहीं लिया जा सकता ।'दृश्य-जगत्‌' के स्पष्टतः 
दो विभाग हो सकते हैं : विशिष्ट प्रादेशिक लक्षण ग्रो र सामान्य विश्‍वात्मक लक्षण | 
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स्पष्ट है कि विशिष्ट प्रादेशिक लक्षण 'दृश्य-जगत्‌' की सीमा को ग्रत्यन्त संकुचित 
या सान्त कर देते हैं। परन्तु, सामान्य विश्वात्मक लक्षण उसी सीमा को अत्यन्त 
विस्तृत या ग्रनन्त भी कर देते हैं । इसका अर्थ हुआ कि एक विशिष्ट प्रादेशिक 
सीमा में रहकर भी कोई विचारक उन बातों पर, दृश्य-जगत्‌ की उन 
सम्भावनाग्रों पर भी विचार कर सकता है, जिन पर उससे हजारों मील दूर बैठा 
व्यक्ति विचार कर रहा होता है । 

यह बात तो 'हृश्य-जगत्‌' के सम्बन्ध में है हम कह चुके हैं कि दर्शन का 
क्षेत्र श्रहद्य-जगत्‌ भी है। स्पष्ट है कि अदृश्य-जगत्‌ का स्वरूप श्रौर उसकी सी माएं 
समस्त ब्रह्माण्ड के लिए एक भी हो सकती हैं, श्रौर भिन्न भी। पर, किसी मी रूप 
में ऐसी सीमाएं हश्य-जगत्‌ की परिधि से प्रभावित नहीं रह सकतीं । 

ग्रतः 'दर्शन' को 'भाषा' की भांति प्रादेशिक नहीं कहा जा सकता । दर्शत 
का श्राधार 'जीवन' पर है। 'दृश्य-जगत्‌” और 'अ्रहृश्य-जगत्‌' की सीमाग्रों में बेंट 
कर भी 'जीवन', अपने मूल रूप में, विश्वमर के लिए एक जैसा ही कहा जा 
सकता है । वह प्रादेशिक इकाइयों में विभक्त होकर भी मुलत: 'एक' और 'समान' 

हता है । इसी लिए उस जीवन का चिन्तन मी, दृश्य और aeaa जगत्‌ के परि- 

पाश्वे में, किसी भी रूप में प्रादेशिक सीमाओं में बद्ध अथवा सीमित नहीं कहा 
जा सकता | X 

इस प्रकार माषा का विचार करनेवाला शास्त्र--व्याकरण मूलतः 
प्रादेशिक दिखाई देता है, जब कि जीवन का विचारक शास्त्र - दशेन-- प्रादेशिक 
की अपेक्षा सावेत्रिक कहा जा सकता है । मुलतः दर्शन का सम्बन्ध मानव-मन की 
प्रतिक्रिया से अधिक है, भोगोलिक सीमाग्रों या सामाजिक सम्पर्कों से कम । 
इसके विपरीत “व्याकरणा' का सम्बन्ध उस माध्यम-भाषा-से ही है, जो मूलतः 
प्रादेशिक है । 


१.४ विरोधाभास 


तो क्या क्रमशः प्रादेशिक और सावैत्रिक प्रतीत होने वाले इन दोनों 
शास्त्रों--'व्याकरसा' और 'दशेन'--का परस्पर साहचये-सम्बन्ध भी हो सकता 
है या नहीं ? अथवा, कहीं उनका परस्पर विरोध ही तो नहीं ? 

दूसरे शब्दों में, जब हम “व्याकरण-दर्शन” कहते हैं, तब यह प्रश्न 
उपस्थित होता है कि यदि व्याकरण एक प्रादेशिक वस्तु हे श्रौर दर्शन सावंत्रिक, 
तब क्या प्रत्येक व्याकरण का दर्शन प्रादेशिक ही कहलाएगा, या भिन्न-भिन्न 
व्याकरणों का दशन एक और समान होना सम्भव माना जाएगा ? यदि दर्शन को 
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मी प्रादेशिक मानलें, तब पहली स्थिति सम्भव है। पर यदि उसे 'सावंत्रिक' 
मानते हैं, तब पहली स्थिति को 'ग्न्तिम' या 'पुणं' नहीं माना जा सकता । उस 
स्थिति में एक न एक दिन सम्पूर्ण भाषाओं के भिन्न-भिन्न व्याकरणों का 'दर्शन' 
भी एक ही, या एक समान ही, खोज निकाला जाएगा । सत्य यह है कि ‘aera’ 
सार्वत्रिक है, इसलिए “व्याकरण का दर्शन! भी, अपने वास्तविक रूप में, 
'सार्वेत्रिक' ही होना चाहिए। 


१.५ वस्तुस्थिति 


पर, वस्तुस्थिति इसके विपरीत है । ग्राजतक व्याकरण के दार्शनिक पक्ष 
पर विचार करते हुए जितने भी faai पर पहुँचा गया है, उनमें किसी न किसी 
रूप में प्रादेशिकता या सौमान्त-वृत्ति खोजी ही जा सकती है। 'संस्कृत के 
व्याकरण का SAA’, 'व्याकरणा-दरशंन', 'व्याकररा का दर्शन”, या इसी प्रकार के 
ग्न्य नामों से व्याकरण के चिन्तन-पक्ष पर विचार करने वाले जितने भी ग्रन्थ 
मिलते हैं, वे सभी किसी एक सीमा या दूसरी सीमा को स्वीकार करके चलते हैं । 
इसका कारण यह है कि 'व्याकरणा' के रूप में जिन बातों का विवेचन करने की 
आदत विचारको को पड़ गई है, वे सार्वत्रिक नहीं हैं। व्याकरण के मान्य विभागों 
को हम सभी भाषाग्रों पर समान रूप में घटता हुश्रा नहीं पाते। इसका एकमात्र 
कारणा यह है कि व्याकरण के वर्तमान स्वीकृत विभागों को उन भाषाओं के 
अध्ययन के बाद स्वीकार किया गया है, जिनकी gafa किसी न किसी रूप में 
एक दूसरे से मिलती-जुलती है । परन्तु संसार की शेष भाषाओं में से भ्रनेक ऐसी 
हैं, जिन पर माषा का वह “वर्गीकरण” और “विश्लेषण' पूरी तरह लागू नहीं 
होता | 

उदाहरणार्थ, व्याकरण के कुछ प्रमुख विभाग हें- वचन, विभक्ति, 
तिङन्त सुबन्त, उपग्रह, लिग, काल और पुरुष । इन सब की स्थिति और रूप के 
विषय में हर व्याकरण में भिन्नता पाई जाती है। 


१.६ वचन 
वैदिक, संस्कृत, ग्रीक श्रौर लेटिन भाषाग्रों में तीन वचन पाए जाते हैं। 
उसकी मूल भावना तो aes भाषाग्रों की मांति एक ओर श्रनेक पर आधारित 
है । श्रर्थात्‌ वहां भी मूलतः एकवचन श्रौर बहुवचन की समता अन्य भाषाग्रों की 
भांति ही स्वीकार की गई है। किन्तु, 'द्विवचन' की सत्ता इन माषास्रो के वेत्ताश्रों 
की एक विशिष्ट दर्शन-पद्धति या विचारधारा का परिणाम है । विज्ञान और 


कळ. 
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दर्शन श्राज जिस द्वन्द्वात्मक विचारधारा को आधार मानकर विश्वमर की, बल्कि 
ब्रह्माण्ड भर की, बातों की व्याख्या कर रहे हैं, उस द्वन्द्वात्मक स्थिति को वैदिक, 
ग्रीक, आदि भाषाश्रों के श्रार्य वक्ताश्रों ने बहुत पहले हृदयंगम कर लिया था | 
किसी भी हृष्टि को समग्र तभी कहा जा सकता है, यदि हम उसके पक्ष और 
विपक्ष पर, अथवा उसके प्रत्यक्ष और ग्रप्रत्यक्ष पक्ष पर, विचार करते हुए बढे । 
क्या दीखता है' के अतिरिक्त 'क्या नहीं दीखता' या क्या नहीं दीख सकता' 
श्रादि पक्षों पर विचार भी उन श्रार्यों के दर्शन का ग्रविभाज्य AT बन गया 
था । सुख उनके लिए दुःख के बिना अधूरा ari जोवन और मृत्यु उनके 
लिए एक ही प्रक्रिया के दो पक्ष थे। इस प्रकार, संसार में हृन्द्रों श्रथवा grat 
की नित्य स्थिति को स्वीकार करने के बाद, उनके लिए द्विवचन की सत्ता को 
स्वीकार करना मी ग्रनिवार्य हो जाता था । यद्यपि इसकी प्रथम उल्लेख्य AfA- 
व्यक्ति हमें उन वैदिक agit मिलती है, जिन्हें द्यावापृथिवी, सूर्याचन्द्रमसौ 
या अझ्विनौ आदि के रूप में हम पाते हैं। वेदिक ऋषि का द्विवचन-प्रयोग 
मूलतः वास्तविक और agya aa के लिए ही gar ari पर घीरे-धीरे 
व्याकरण शास्त्र का अंग बनने के बाद इसे शब्दो की रूप प्रक्रिया का अनिवार्य 
अंग मान लिया गया । लैटिन, ग्रीक आदि भाषाश्रों में भी यही बात पाई जाती 
है। 'दर्शन' के इस परवर्ती विकास की श्रपेक्षा 'भाषा' का विकास बहुत पहले 
स्थिरता ग्रहणा कर चुका था । परिणामत: 'द्विवचन' की सत्ता ग्रार्यभाषाग्रों की 
मूल पद्धति में ग्रृहीत होकर उनका अंग बन चुकी थी। 
यह तो हुई श्रार्यं परिवार की ही भाषाओं की बात ! संसार की अनेक 
भाषाग्रों में यह बात भिन्न-भिन्न रूप में पाई जाती है । प्राय: ही यह मान लिया 
जाता है कि संसार की सभी भाषाग्रों में एकवचन AX बहुवचन के रूप में दो | 
वचनों की सत्ता स्वीकृत है । परन्तु ऐसी भी भाषाएं हैं, जहां वचनों की सत्ता को ! 
प्रत्यक्षतः स्वीकार ही नहीं किया गया है । कहीं हम agaaa के लिए agar | 
नया शब्द आता पाते हैं (यथा, हिन्दी में मैं < हम, भर संस्कृत में त्वम्‌<यूयम्‌), 
तो कहीं एक स्वतन्त्र शब्द को पहली संज्ञा से मिलकर agaaa बनाता हुः्रा | 
पाते हैं (यथा--तुर्की भाषा में 'लर्‌' एवं 'लेर्‌'। इन दोनों ही स्थितियों में 
‘gaa’ की स्थिति को व्यक्त करने के लिए प्रत्यय से व्यज्यमान 'बहुवचन' जेसी 
कोई कल्पना नहीं की गई है। 'बहुवचन' की स्वतन्त्र या पराश्रित सत्ता कुछ 
भाषाओं में है ही नहीं । ऐसी स्थिति में उन भाषाश्रों में 'एकवचन' और 'बहु- 
aaa’ का भेद करना नितान्त व्यर्थ और निष्प्रयोजन हो जाता है। 
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१.७ विभक्ति और कारक 

“विर्भक्ति श्रौर 'कारक' में क्या अन्तर है, इस विषय पर विस्तृत विचार 
अन्यत्र ही होगा । पर, यहां यह समक लेना अ्रत्यावश्यक है कि 'कारक' की सत्ता 
सब भाषास्रों मे प्रायः समान ही होनी चाहिए । 'कारक' का सम्बन्ध वक्ता के मन 
से अधिक है, भाषा या तद्गत 'पद' के स्वरूप से नहीं । 'कारक उन सम्बन्धों को 
कहते हैं, जिनके माध्यम से किसी द्रव्य या संज्ञा का सम्बन्ध क्रिया से सम्भव हो 
सकता है । 'विभक्ति' इसी को श्रभिव्यक्त करने का माध्यम है। यह आवश्यक 
एवं अनिवाये नहीं है कि एक 'कारक' के लिए एक ही 'विभक्ति' निश्चित हो । 
फिर भी, सुविधा के लिए ऐसा ही समभने-समभाने का प्रयास किया जाता है | 

यह सत्य है कि कारक जिस सम्बन्ध-समुदाय का नाम है, वह प्रत्येक 
भाषा के लिए समान ही होना चाहिए; फिर भले ही कोई भाषाविद्‌ उसे किसी 
माषा के पदरूपों में ढूंढ पाए या TSS पाए | 'कारक' की इस भावना की ग्रभि- 
व्यक्ति 'विभक्ति' के निश्चायक प्रत्ययो के माध्यम से होती है । पर यह बात भी 
नियम रूप में निश्चित नहीं है। 'विभक्ति' कुछ भाषाओं में इलेषात्मक या संज्ञा 
से Ra रूप में पाई जाती है, जब कि कुछ में इसकी सत्ता स्वतन्त्र रूप में 
स्वीकृत होती है। इस परवर्ती स्थिति में भाषा वियोगात्मक या विश्लिष्ठ प्रकृति 
की मानी जाती है । यह स्वतन्त्र विमक्ति 'संज्ञा' के निजी रूप पर किसी प्रकार 
का परिवतंनात्मक प्रभाव नहीं डालती । 

इस “स्वतन्त्र विभक्ति' की भी दो स्थितियां उपलब्ध हैं: एक में विभक्ति 
पद से टूटकर अलग जा पड़ी है, दुसरे में विभक्ति' स्वतन्त्र शब्दों के रूप में विक- 
सित हुई है । हिन्दी-विभक्तियों में 'स्वतन्त्र-विभक्ति' की ये दोनों स्थितियां ही 
पाई जाती हैं, जब कि wast में प्रेपोजिशन के रूप में केवल परवर्त्ती स्थिति ही 
पाई जाती है । हिन्दी में 'ने', 'मे', 'से' का विकास स्पष्टतः संस्कृत विभक्तियों के 
क्रमश: ना' या 'इन', 'स्मिन्‌', और 'स्मात्‌' आदि प्रत्ययभागों से हुआ है, जब 
कि उसी के 'के लिए”, 'को', आदि का विकास 'कृते', आदि कृदन्त ्रव्ययों से 
हुआ है । अंग्रेजी की विभक्तियाँ 'फ्रॉम', 'दु', 'फॉर', ‘gq’, आदि१ जिन प्रेपोजि- 
aai से श्रमिव्यक्त की जाती हैं, वे स्वतन्त्र 'ग्रव्यय' के रूप में स्थित रहते हैं। 
पर कहीं-कहीं ‘fey’, ‘fea’ आदि के रूप में वहां जर्मन ग्रागत विभक्त्यन्त 
रूप भी श्रामासित होते दीखते हैं। यह naya सत्य है कि अंग्रेजी के विभक्ति- 
सूचक श्रब्ययों, और उनके द्वारा व्यक्त कारकस्थितियों, की संख्या अनेक होने पर 
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मी, उस भाषा के वैयाकरण उसकी विभक्तियों की संख्या को 'ग्रीक' और 'जर्मन' 
विभक्तियों के नाम और संख्या के अनुरूप ही गिनाते हैं। इन माषाविदौं ने प्राय: 
विभक्तियों की संख्या 'चार' ही मानी है ।१ 

बात यह है कि जर्मन भाषा में चार विभक्तियों के रूप स्पष्ट ही मिल 
जाते हैं । कई जगह तीन रूपों* को ही हम चार रूपों में बँटा मान लेते हैं। 
संस्कृत की सात विभक्तियों की अपेक्षा पालि और प्राकृत में भी हम 
विभक्तियो की यही स्थिति पाते हैं । लातीनी भाषाओं में भी ये ही चार 
विभक्तियां शेष हैं। उनके भी रूप तीन ही शेष हैं। रूसी भाषा की स्थिति भी 
अधिक भिन्न नहीं है । इसका श्रर्थ यह नहीं कि इन सभी भाषाग्रों में कारकों की 
संख्या भी मात्र इतनी ही है । 'प्रेपोज़िशनों' का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट 
हो जाता है कि ग्रंग्रेजी श्रादि भाषाओं में भी कारकों को संख्या कम से कम सात 
या आठ ही ठहरती है; यद्यपि इन कारकों की अभिव्यक्ति अनेक श्रब्ययों (प्रेपो- 
fanai) से की जाती है। 

पर कारकों और विभक्तियों के प्रसंग में हमें चीनी भाषा तथा भाषाओं 
के उस वर्ग को मी नही भूलना चाहिए, जिसमें न कारकों की स्थिति का स्पष्ट 
विवेचन किया जा सकता है, और न विमक्ति-चिन्हों की सत्ता को ही स्वीकार 
किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, चीनी भाषा में ग्रनेकत्र कारक परिवर्तन की 
अभिव्यक्ति स्थान या क्रम परिवतंन के द्वारा की जाती है। वहां शब्दों का स्थान 
या क्रम बदलकर कारक की परिवतित विशिष्ट स्थिति की सूचना दी जाती है। 
कुछ भाषाओं में यह बात भिन्त रूप में देखी जाती है ।' इसके अतिरिक्त कुछ 
निरर्थक ध्वनियों को लाकर या समास-बहुलता का प्रदर्शन करके भी कारकों के 
अर्थ की भ्रभिव्यक्ति कर दी जाती है ।* 

स्पष्ट है कि इन भाषाग्रों में कारकों की विचारगत उपस्थिति अथवा 
सत्ता तो सिद्ध की जा सकती है, पर बिभक्तियों की परिगणना करना श्रसम्भव 
ही है । फिर; वहां कारक भी निश्चित रूप में गिनाए नहीं जा सकते । 

संक्षेप में : कारक ate विभक्ति की उपस्थिति सब भाषाओं में समान 


१. नॉमिनेटिव, vageifea, Sa और a faa (जेनेटिव सहित) | 

२. ऐसे स्थलों पर एक्युजेटिव और डेटिव एक दी में अन्तगू हीत होते हैं । 

३. यह बात भारोपीय परिवार की वैदिक, जमन, श्रंग्रेजी, आदि भाषाओं में भी 
किसी न किसी रूप में पाई जाती है | वैदिक क्रिया की निश्चित स्थिति के संबंध में श्री 
जे० गोण्डा की तल्सम्बद्ध पुस्तक में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है । 

४. अमरीकी और अरबी भाषा पर समान रूप से लागू । 
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रूप और समान संख्या में होनी श्रनिवाय प्रतीत नहीं होती । 


१.८ तिङन्त-सुबन्त 


इन्हें सामान्यतः हम aeaa (क्रिया) और 'नाम' (संज्ञा) aaar 
“भाव' और 'सत्त्व' के नाम से जानते हैं । इनकी स्थिति भी भाषा-भेद के ग्रनुसार 
भिन्न होती है । किसी-किसी भाषा में तो रूपात्मक दृष्टि से ऐसा भेद कर पाना 
असम्भव एवं उपहासास्पद प्रतीत होता है । 

भारोपीय भाषाओं के प्राय: सभी विभागों में श्राख्यात श्रौर नाम (संज्ञा) 
का यह भेद स्पष्ट है । आख्यात या तिङन्त के अपने प्रत्यय, या संयुक्त पराश्रयी 
घातुएं, पृथक्‌ ही होती हैं | As में बिल्‌ (\]!),शेल (Shall) ,कंन (Can), 
एवं बी (Be), ग्रादि इसी प्रकार के पराश्रयी या पर-संयुक्त क्रिया रूप या भाव हैं, 
जो कहीं-कहीं स्वतन्त्र रूप में मी प्रयुक्त होते हैं। हिन्दी में 'है', या ar’, आदि 
क्रियारूपों को इस वर्ग में गृहीत किया जा सकता है । पर, वैदिक, संस्कृत, जर्मन, 
ग्रोक, Adal, इतालीय, रूसी, आदि अनेक भाषाग्रों में ्राख्यातों के भ्रपने 
ga, किन्तु लगभग समान रूप वाले, प्रत्यय उपस्थित हैं, जिनसे प्रत्येक क्रिया 
काल, पुरुष, वचन आदि में विभक्त हो सकती है । संस्कृत ग्रौर वैदिक के इन्हीं 
प्रत्ययों को fas! के नाम से पुकारा जाता है। उक्त समी भाषाग्रों में कई बार 
उपसर्ग भी प्रत्यय का कार्ये निर्वाह करते हैं, Ale कई बार प्रत्यय का स्थान कोई 
'आगम' (arfa ar मध्य) भी ले सकता है । चाहे सुबन्त हो या तिङन्त, इन 
भाषाओं में प्रत्यय प्रायः अन्त में ही रहता है । इन भाषाग्रों में 'सुबन्त' की भी 
यही स्थिति है । 'विमक्ति' श्रौर aaa के प्रसंग में हम स्पष्ट कर आए हैं कि 
सभी सत्त्व या सज्ञा शब्दों का प्रयोग वचन और विभक्ति चिल्लो के साथ ही होता 
है । फिर, वे चिह्न भले ही स्पष्ट हों या प्रयोगाश्रित, अथवा संयुक्त हों या 
स्वतन्त्र ! 

पर, चीनी भाषा AX संसार को ग्रन्य AH सम्रद्ध-श्रसमृद्ध भाषाएं 
ऐसी हैं, जिनमें शब्दों का प्रयोग केवल अपने मूल रूपों में ही होता हे । किन्हीं 
विशिष्ट प्रत्यय-चिन्हों के श्रभाव में उन मूल रूपों को देखकर वहां श्राख्यात AIX 
सत्त्व की पहिचान करना सर्वथा श्रसम्भव हो जाता है। उनके ad से ही यह भेद 
ज्ञात होना सम्भव रहता है। पहिचान का कोई बाह्य चिन्ह या 'प्रत्यय' उनमें 
उपस्थित नहीं रहता । यह बात विभक्ति-चिन्हों और वचन-चिन्हों पर समान रूप 
से लागू होती है। इससे शब्दों के मूल रूप में भी भाव और सत्त्व शब्दों की 
पहिचान श्रसम्मव हो जाती है। परम्परा ग्रौर प्रयोग द्वारा अर्थनिर्देश ही हमें वहां 
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सहायता पहुँचाता है । दूसरे शब्दों में, उन माषाग्रो में समी शब्द अपने प्रकृति 
(या धातु) रूपों में ही प्रयुक्त होते हें । वहां 'धातु' का श्रर्थ, 'क्रिया-मूल' न होकर, 
शब्द मात्र के 'मूल-रूप' (प्रकृति) से होता है | 


१.६ काल और पुरुष 


तिङन्त और क्रिया-रूपों (ग्राख्यातों) की चर्चा ऊपर हो चुकी है। 'काल' 
भ्रौर ‘gua’ का सम्बन्ध इन्हीं क्रिया-रूपों से माना गया है। स्पष्ट है कि तिडन्त- 
रूपों की स्थिति-भिन्नता या सत्ता-असत्ता के साथ ही काल और पुरुष की 
भी स्थिति-भिन्नता एवं सत्ता-असत्ता का प्रश्‍न जुड़ा हुआ है। चीनी जेसी कुछ 
भाषाओं में इन तत्त्वों की सत्ता होती ही नहीं; यद्यपि अभिव्यक्ति तो वहां भी 
किसी न किसी प्रकार हो ही जाती है । 

'पुरुष' के सम्बन्ध में यह अद्भुत सत्य है कि पाश्चात्य वैयाकरणो के 
“प्रथम पुरुष' (फस्टे THT) और भारतीय वैयाकरणों के 'प्रथम पुरुष! (थर्ड पर्सन) 
में आकाश-पाताल का अन्तर है । 'पुरुष' की संख्या दोनों जगह 'तीन' है, पर 
उनका वर्गीकरण और क्रम भिन्न रूप में स्वीकृत हुआ है । भारत से agar वर्षों 
तक सम्पर्क रखने पर भी पश्चिम ने अपनी इस मान्यता में परिवर्तन नहीं आने 
दिया । इसका कारण है दाशनिक पृष्ठभूमि । ag को हम क्या स्थान देते हैं ? 
इस प्रश्न पर ही सारा उत्तर आधारित है। जिसे वे लोग “थर्ड पर्सन' या “अन्य 
पुरुष' कहते हैं, उसे ही संस्कृत वैयाकरणा 'प्रथम पुरुष' कहते हैं । हम “प्रथम” किसे 
कहते हैं, या 'प्राथमिकता' किसे देते हैं, यह बात हमारी जीवन-दृष्टि पर आधारित 
रहती है । 'प्रथम पुरुष' के नाम से जिस “अन्य पुरुष को प्रधानता दी गई, उसे 
संस्कृत व्याकरण के दार्शनिक 'चेतन्य' से मी ञपर- सावेमौम--प्रतिनिधि के रूप 
में मानते हैं । 

स्पष्ट है कि जातीय दर्शन या जाति कौ. दाशनिक विचारधारा का 
उसकी भाषा पर और उसके व्याकरण-चिन्तन पर, पुरी तरह प्रभाव पड़ता है। 

'काल' के सम्बन्ध में यह बात और भी अधिक लागू होती है। जर्मन भाषा 
में 'लुट लकार' या aaa भविष्यत्‌ (Impending Future) की सत्ता ही 
नहीं है । उघर लातीनी, अंग्रेज़ी, वैदिक और संस्कृत, आदि में इसकी सत्ता अत्य- 
धिक महत्त्व के साथ स्वीकृत है । पर, इतने से ही यह कहना ठीक नहीं कि जर्मन 
लोग, अन्य भारोपीय जातियों की भांति, सुक्ष्म काल-चेतना नहीं रखते । सत्य यह्‌ 
है कि स्वयं पाणिनि के समय 'श्रासन्नभूत' भ्रौर 'श्रासन्त भविष्यत्‌' को वर्तमान के 
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१० व्याकरण की दार्शनिक भूमिका 


` अन्तगत मानने की बात अत्यन्त बलवती थी ।* 

बेदिक ऋषि ने इस सब भेद को मिटाकर लेट्‌ लकार (सब्जंक्टिव मुड) 
जैसे कालहीन क्रिया-प्रयोग को ग्रधिकता से प्रयोग करना श्रारम्भ किया था | 
यह प्रयोग बाद में जनभाषा में इसलिए स्वीकृत न gar, क्योंकि तब काल की 
सूक्ष्म चेतना पर अधिक बल दिया जाने लगा था। इससे भारतीय चिन्तन की 
“प्रसीमता' और 'ससीमता' की दो स्पष्ट स्थितियों का आभास होता है । ग्रीक में 
भी 'सब्जंक्टिव मूड' के परवर्ती लोप का यही कारण है। 


१.१० उपग्रह 
वैदिक और संस्कृत भाषा के तिङन्त-विश्लेषण में जिन्हें हम आत्मनेपद 
और परस्मंपद का नाम देते हैं, उन्हें ही व्याकरण में उपग्रह कहा जाता है | 
ग्रीक भाषा के प्राचीन रूप के अन्तर्गत भी इनकी सत्ता स्वीकृत है। किन्तु, aa 
भारोपीय भाषाओं में यह भेद उतना स्पष्ट नहीं है । संसार की अनेक भाषाओं में 
तो इस प्रकार का कोई भेद मिलता ही नहीं । 


१.११ लिग 

इसका सम्बन्ध 'संज्ञा' या ‘Ara’ शब्दों से है। इस की सत्ता हर भाषा में 
स्वीकृत होती है। पर, इस सम्बन्ध में भेद दो बातों में है। प्रथम: कुछ 
भाषाएं लिग-भेद को प्रत्ययों या संकेत-चिन्हों के द्वारा व्यक्त नहीं करती, जबकि 
दुसरी भाषाएं बिशिष्ट-चिन्हों या प्रत्ययों द्वारा ऐसा भेद प्रकट करती हैं। 'हिन्दी' 
एक ऐसी भाषा है, जहां लिग-भेद की सूचना, संज्ञा-शब्दों या विशेषणा-शब्दों में 
ही न मिलकर, क्रिया-रूपों में मी मिलती है । निश्चय ही इसकी व्याख्या किसी 
दार्शनिक आधार को पाए बिना कर पाना भ्रसम्मव है । द्वितीय: यह कि लिगों 
की संख्या भी भाषा-भेद के साथ भिन्न हो जाती है। हिन्दी में स्पष्टतः दो ही 
लिग हैं (पुलिंग और स्त्रीलिंग), जब कि श्रन्य श्रधिकांश भारोपीय भाषाओं में 
fani की संख्या तीन है ग्रफ्षीकी, चीनी, श्रमरीकी, श्रादि भाषाओं में भी लिग 
की संख्या और उनकी भ्रमिव्यक्ति के माध्यम के बारे में एकरूपता नहीं हे । 


१.१२ परिणाम 


उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि व्याकरण के ऐसे सर्वसामान्य विभाग 
अन्तिम रूप से निश्चित नहीं किए जा सकते, जिनके श्रन्तर्गत सभी भाषाग्रों का 


१. वर्तमानसामीप्ये बतेमानवद्वा ॥ पा० ३. ३. १३१. ॥ 
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प्रवेश ११ 


रूपात्मक विश्लेषण संभव हो सके । अधिक से अधिक हम यही कर सकते हैं कि 
अपनी-अपनी भाषा्रों के व्याकरण के ढांचे में ही विश्वमर की भाषाओं का 
विश्लेषण कर सकें । 

पाश्चात्य और भारतीय व्याकरण के ऐसे बहुत से आधार चीनी,जापानी, 
अमरीकी, अश्रफ्रीकी और सामी परिवारों की भाषाश्रो पर लागु नहीं हो सकेंगे, 
जिन्हें हम भारोपीय भाषाओं के विचारप्रसंग में श्रनिवार्य समझ बेठते हें । इस 
दृष्टि से यह उपहासास्पद हो लगता है कि हम अव्यय, उपसर्ग, क्रियाविशेषण, 
विशेषणा, आदि की चर्चा किसी ऐसी भाषा के प्रसंग में करें, जिसमें इनका ग्रस्तित्य 
ही उपलब्ध न होता हो । 


१.१३ मूल प्रश्न 

तब क्या यह स्वीकार कर लिया जाए कि विश्वभर की भाषाग्नों की 
दार्शनिक पृष्ठभूमि श्रलग-श्रलग है ? यदि ada किसी शास्त्र naar सार्वत्रिक 
चिन्तन-पद्धति का नाम है, तथा यदि उसे काल, क्रम और प्रदेश की सीमाग्रों से 
वेष्टित नहीं किया जा सकता, तब भाषाओं का बाह्य स्वरूप, और उस पर ग्राधा- 
रित व्याकरण, भले ही भिन्न-भिन्न हो जाएं, किन्तु उनके पीछे छिपी चिन्तन- 
पद्धति, जो जन-मानस का विश्लेषण करती है, एक समान ही होनी चाहिए । हर 
प्रयोक्ता और विचारक की दृष्टि अपने ga और 'अहश्य' परिवेश के प्रसंग 
में भिन्त-भिन्न हो सकती है । किन्तु उस चिन्तन की विविधता में भी, किसी-न- 
किसी रूप में, सावंत्रिक एकता का सूत्र खोज निकाला जा सकता है। दूसरे शब्दों 
में, कुछ ऐसे श्राधार ग्रवश्य ढूंढे जा सकते हैं, जिनकी पृष्ठभूमि पर ही हर प्रयोक्ता 
अपनी इष्ट भाषा का प्रयोग करता है। फिर मले ही, इन आधारों को किसी 
प्रत्यय या शब्द ग्रादि के रूप में बाह्य-भ्रमिव्यक्ति मिले या न मिले ! ऐसे आधारों 
को ही हम भाषा-मात्र के दाशनिक-श्राधार कह सकते हैं | 

इन्हें स्थिर कर लेने के बाद हम यह भी कर सकते हैं कि समस्त भाषाग्रों 
के ज्ञात वर्गीकरणों को प्रादेशिक ग्रौर श्रांशिक मानते हुए, इन सावंत्रिक ग्राधारों 
के बल पर हम उन भाषाओं के व्याकरणा-पक्ष पर नए सिरे से विचार करें तब हम 
इन श्राधारों को व्याकरण के दार्शनिक श्राधार या उसकी 'दाशेनिक पृष्ठभूमि” 
के रूप में कह सकेंगे । इस रूप में विचार करने पर ही हम जान पाए गे कि यद्यपि 
बाह्य रूप में सभी भाषाएं एक दूसरे से भिन्न हैं, पर उनकी यह भिन्नता कहीं 
शब्दकोश, कहीं प्रत्यय, एवं कहीं पद-भेद या रूप-भेद तक ही सीमित है मूलतः 
उनके विकास में मातव-मात्र प्रायः एक ही विचार धारा से प्रेरित रहता है। इसी- 
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श्र व्याकरण को दार्शनिक भूमिका 


लिए, उनकी मूल-पृष्ठभूमि या दार्शनिक आधार' प्रायः एक ही है | 
दूसरे शब्दों में, भाषा के बाह्य-रूप पर श्राधारित होने के कारण व्या- 
करर भाषा-भेद से भिन्न-भिन्न हो सकते हैं । किन्तु, उनका सम्बन्ध केवल 
भाषा के बाह्य रूप से ही नहीं है। भाषा की अन्तवृ त्ति या 'इण्टेण्ट' का सम्बन्ध 
भी व्याकरण से भ्रनिवा्य रूप में है। यह 'इण्टेण्ट' या aaa fa’ सभी वक्ताओं 
या भाषा-प्रयोक्ताओं में समान ही होतो है। व्याकरण का कार्य जहां भाषा के 
बाह्य-रूप पर विचार करना है, वहां उसका कार्य भाषा की इस भ्रन्तव fa पर 
विचार करना भी है । विश्‍वभाषाग्रों की ग्रन्तद्वत्ति पर विचार के ग्राधार समान 
रूप में ही खोजे जाने चाहिएं। ग्रौर, उनकी ऐसी उपलब्धि सम्भव है। Aa: 
“व्याकरण का दर्शन भाषा-मात्र ग्रौर उनके व्याकरणों के पीछे स्थित इन्हीं 
समान (दार्शनिक श्राधारों' को खोजने का भार लेकर विचार में प्रद्॒त्त होता है । 


१.१४ उद्दश्य 

अतीत में भी ऐसे प्रयत्न हुए हैं तथा भविष्य में भी होंगे । किन्तु, इस 
प्रबन्ध में एक ऐसी सरणि दिखाने का प्रयत्न किया गया है, जिसे यदि हम अपना 
लें तो व्याकरण के क्षेत्र में आज की चिन्तनात्मक श्रस्थिरता का ग्रन्त हो सकेगा 
आर एक सच्चा सार्वत्रिक ग्राधार खोजा जा सकेगा | 

यह anad का विषय है कि यह सरणि ईसा की छठी शती तक भारत 
के एक महान भाषाविद्‌ ने खोज निकाली थी । इस सरणि का ग्राविर्भाव श्रौर 
उद्घाटन तो हमें ऋग्वेद के एक मन्त्र में भी मिलता है, पर इसका qui-faara, 
पाणिनि श्रौर पतंजलि के क्रम से होता gar, भतू हरि के 'वाकयपदीय' में ही हो 
पाया । 


१.१५ पश्चिम के प्रयत्न 


इस विषय में यह ग्रवधेय है कि यद्यपि पश्चिम में व्याकरण का विकास 
पूर्वं के समान प्राचीन नहीं कहा जा सकता, किन्तु श्ररस्तू के समय से लेकर ग्रब 
तक वहां भी व्याकरणासम्बन्धी मान्यताओं में पर्याप्त विकास हुआ है। भारतीय 
विकास-परम्परा से यह विकास भिन्न है । भारतीय परम्परा में तो वैदिक काल 
से ही माषा के विशिष्ट रूप के साथ-साथ उसके सर्वमान्य रूप पर भी विचार 
होता श्राया है । किन्तु पश्चिम में व्याकरण सम्बन्धी विचार एक निश्चित दिशा 
में, और निश्चित क्रम में बढ़ा है। यहां हम संक्षेप में उन सभी चरणों का 
विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे । 
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प्रवेश १३ 


स्थूल रूप में ये चरणा चार कहे जा सकते हैं: 
(१) श्ररस्तू-युग, 
(२) अट्टा रहवीं शती तक का युग (लातीनी व्याकरण का युग), 
(३) भाषा-वेज्ञानिकों का युग, 
ग्रोर, (४) भाषा-दार्शनिकों का युग । 


१.१६ AW युग 


श्ररस्तू के समय तक भारत ग्रौर ग्रीस का सम्पर्क पर्याप्त मात्रा में हो 
चुका था । इस पर भी भाषा और व्याकरण के सम्बन्ध में श्ररस्तू के विचार 
इतने महत्त्वहीन और aga हैं कि उन्हें तत्कालीन समृद्ध संस्क्ृत-व्याकरण को 
छायामात्र तक स्वीकार नहीं किया जा सकता | भ्रपनी ओर से उन्होंने ग्रीक या 
यूनानी भाषा का ही विश्लेषण किया है । फिर, उन्होंने यह प्रयत्न, प्रथक्‌ 'शास्त्र' 
के रूप में न करके, 'काव्य-शास्त्र' के एक अंग के रूप में ही किया है । 

भाषा के जितने सम्भाव्य ‘maga’ (पार्ट्स aia स्पीच) उन्होंने माने 
हैं, वे इस प्रकार हैं: वर्ण, श्रक्षर, समुच्चयात्मक निपात, भ्रव्यय (आर्टिकल), 
संज्ञा, ्राख्यात, विभक्ति श्रौर वाक्‌ । इस प्रकार वाणी के श्राठ aaga या पद 
उन्होंने स्वीकार किए हैं। 'बणा' को वे अन्तिम अविभाज्य तत्त्व मानते हैं । यह 
तीन प्रकार का होता है : स्वर, भ्रर्धस्वर और व्यंजन (पंगु) | WAL व्यंजन एवं 
स्वर अ्रथवा ग्रर्धस्वर के संयोग से बनता है। समुच्चयात्मक निपात सामान्यतः 
निरथेक ध्वनि होती है, जो प्रसंगतः श्रर्थ ग्रहण कर लेती है । इसका कार्य दो 
शब्दों या दो ध्वनियों को आपस में संयुक्त कर देना भी होता है। आटिकल की 
धारणा अव्यय, उपसर्ग और प्रत्यय की संस्कृत-व्याकरण-सम्बन्धी धारणाग्रो 
का मिश्रित रूप है । यह शब्द के आदि, wea या मध्य में रह सकता है। 'सज्ञा' 
के विषय में यह बात विशेष स्वीकार की गई है कि इसमें काल-क्रस को भावना 
का समावेश नहीं होता, न ही पद के ग्रंशों का कोई स्वतन्त्र AA रह जाता है । 
इसके विपरीत, 'श्राख्यात' या क्रिया में मुख्य भावना काल की होती है । 'विभक्ति' 
संज्ञा और क्रिया-दोनों-के साथ संयुक्त मानी गई है। ga और 'विभक्ति' में 
उद्देश्य की दृष्टि से भेद स्वीकार नहीं किया गया । ‘are’ उस सार्थक ध्वनि 
समूह को कहा गया है, जिसके विविध श्रवयवों में से कुछ का निश्चित महत्त्व 
हो मी सकता है, और कुछ का नहीं भी । 

अरस्तू के ये विभाग महत्त्वपूर्ण होकर भी ग्रस्त-व्यस्त रूप में जोड़े गए 
प्रतीत होते हैं । इनका प्रतिसंस्कार उसके तुरन्त बाद ही ग्रारम्म हो गया था । 
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इस संस्कार-प्रक्रिया का अन्त हुआ लातीनी व्याकरण के आविर्भाव के साथ । 


१.१७ लातीनी व्याकरण का युग 
रोम-सा म्राज्य के श्रारम्मिक स्वणंयुग से लातीनी व्याकरण का जो 
विकास आरम्भ हुश्रा, उसे चरम पूर्णाता मिली श्रद्रारहवीं शती की उस वेला में, 
जब कि रोम के अपार साम्राज्य का एक चिन्ह भी शेष न रहा था । स्वयं इता- 
लिया उस समय टुकड़ों में बँटा हुआ था । इस व्याकरण का विकास इस सीमा 
तक हुआ कि श्र-लातीनी भाषाओं ने भी अपने रूप की व्याख्या इसी व्याकरण के 
आधार पर करनी आरम्म कर दी। यूं तो युरोप की प्रायः सभी समृद्ध भाषाएं 
भारोपीय और आये परिवार की हैं, तथापि उनमें पर्याप्त भिन्नता उपस्थित है । 
जिस माषा में जो तत्त्व उपस्थित ही न हो, उसके व्याकरण में उस तत्त्व पर 
विचार करना उपहासास्पद ही लगता है । यह प्रभाव यहां तक बढ़ा कि भारत 
में आने वाले यूरोपीय श्रनुसन्धित्सुश्रों ने भारतीय भाषाग्रों के व्याकरण भी उसी 
पद्धति पर लिखने श्रारम्भ कर दिए। ग्राज हिन्दी श्रौर संस्कृत के भी अच्छे 
व्याकरण ग्रन्थ वे ही समभे जाते हैं, जिनमें लातीनी व्याकरणा की पद्धति के 
अनुकरण पर ही विश्लेषण किया गया है । 
इस प्रकार एक समय आया, जब कि संसार की समृद्धतम भाषाश्रों के, 
विशेषकर मारोपीय परिवार की भाषाओं के, व्याकरण लातीनी व्याकरण के 
वर्गीकरण ग्रौर विश्लेषण के ग्राधार पर लिखे जाने लगे । इससे प्रोत्साहित होकर 
लातीनी बैयाकरणों ने यह सोचना श्रारम्भ कर दिया कि संसार की समस्त 
AIGA की कसौटी के रूप में लातीनी व्याकरणा के वर्गीकरण को आदर्श स्वी- 
कार किया जा सकता है । जव-जब उनके सामने किसी नई और ग्रज्ञात भाषा 
की अज्ञात समस्याएं AIS, उन्होंने उनको व्याख्या, एक या दूसरे रूप में, लातीनी 
व्याकरण के द्वारा ही करनी चाही | 
बाद के युगों में, श्रौर श्रब तक भी, यह धारणा पुरी तरह दूर नहीं हुई । 
अब भी ग्रधिकांश व्याकरण इसी पद्धति पर लिखे जा रहे हैं । इस सम्बन्ध में दो 
आधुनिक किन्तु प्रमुख विचारको के विचार निम्न रूप में उद्धत किए जा 
सकते हैं : 
(१) उन्नीसवीं शती के उत्तरां में, माषा-वेज्ञानिक दृष्टिकोण के 
विकसित हो जाने पर भी, स्टुग्रटं मिल जैसे विद्वान्‌ ने कहा था : 
'क्षणाभर के लिए सोचिए 'ब्याकरणा' क्या है ? यह तक का सर्वाधिक 
ग्रारम्भिक तत्त्व है | चिन्तन-प्रक्रिया के विइलेषणा का यह श्रारम्मिक चरण है । 
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व्याकरण के सिद्धान्त और नियम वे माध्यम हैं, जिनसे भाषा के विविध रूपों को 
विश्वात्मक विचारों के विविध रूपों के साथ संगत बिठाने का प्रयास किया जाता 
है । संज्ञा की विभक्तियों, क्रिया के कालो और भावों, अ्रव्ययों के कार्य, आदि को 
केवल भाषा का पदभेदमात्र मान बैठना उचित नहीं इनसे तो विचारों की 
विविधता और विशिष्टता का विश्लेषण सम्भव हो पाता है । प्रत्येक वाक्य का 
विन्यास स्वयं 'तकं शास्त्र' का एक पाठ है। (सेंट एण्ड्र ज में आचार्यीय भाषणा, 
१८६७) 

(२) फ्रेंच विद्वान्‌ बैली ने बीसवीं शती के ग्रारम्म में भी पूछा : क्या 
व्याकरण को भाषा-विषयक तर्कशास्त्र ही नहीं कहा जा सकता ?' l 

इन दोनों विचारको को अपने gadi वैयाकरणों का दार्शनिक प्रति- 
निधि कहा जा सकता है । सत्य यह है कि १८वीं शती तक के श्रधिकांश वैया- 
करणा धीरे-धीरे एक स्थिर मान्यता के होते जा रहे थे: 'व्याकरण अन्तत: 
भाषा-विषयक तर्क -शास्थ्र ही है ।' आरम्भिक दिनों में व्याकरण को प्रयोगात्मक 
तकंशास्त्र के अतिरिक्त कुछ माना भी नहीं जाता था । और, क्योंकि तकंशास्त्र 
विश्वभर के लिए एक समान होना सम्भव था, Wa: उनकी दृष्टि में विश्वभर को 
भाषाग्रों पर लगने वाले TH - व्याकरण--का भी विश्‍वात्मक रूप खोज पाना 
सम्भव था ! इस प्रकार 'दर्शनाश्चित व्याकरणों का युग” आरम्भ हुआ और, तके 
से ग्रसंगत माषाग्रों को छोड़कर, तर्कसंगत भाषाश्रों पर ही विचार होने लगा ।* 

परन्तु, इन लोगों के सामने व्याकरण का आदर्श लातीनी व्याकरण 
के रूप में ही था। इस व्याकरण का विकास इस सीमा तक हो भी गया था कि 
इसे 'पुणंतम' माना जाने लगा था | उस समय तक की ज्ञात भाषाओं पर इसके । 
माध्यम से विचार सम्मव भी था । पर इस पर भी, अपनी ही ज्ञात किसी ग्रन्य | 
परिवार की भाषा पर विचार करते हुए ये लोग ग्रटक जाते थे । बात यह थी | 
कि ये लोग जिन पूर्व निश्चित मान्यताग्रों को लेकर चलते थे, श्रौर जिन्हें ये 
अन्तिम प्रमाणा मानते थे, उनका विनिश्चय लातीनी वर्ग की भाषास्रो के आधार 
पर ही हुआ था । इस प्रकार सभी भाषाओं पर एक ही व्याकरण को लादने के 
प्रयास का परिणाम यह हुआ कि भारी त्रुटियां होने लगी । 'ब्रिटिश एन्साइक्लो- 
पीडिया' के नवें संस्करण में 'ग्रामर' शीर्षक के ग्रघीन श्री येस्पसंन ने, इसी 
कारणा, लिखा था, “लतीनी व्याकरण के अंशों को अंग्रेजी में खोज निकालने के 


eg आओ वेली, Ja द स्ताइ०, (हीडलवर्गे, १६०६), पृष्ठ १५६ WI 
२. येस्पसन, “दि fare’, पृष्ठ ४७ | 
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प्रयास का परिणाम भयानक ग्रशुद्धियों के रूप में सामने ग्राया है । इससे अंग्रेजी 
के प्रयोग की घारणा ही भ्रामक सिद्ध हो जाती है।” 


१.१८ भाषा-वेज्ञानिकों का युग 


उन्नीसवीं सदी में तुलनात्मक भाषा-विज्ञान और भाषा-तत्त्व का 
अध्ययन आरम्भ हुआ । इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत-सी भाषाश्रों की 
आपसी भिन्नता सर्वथा स्पष्ट होकर सामने MTA लगी । धीरे-धीरे भाषा-वैज्ञा निकों 
का मत बन गया कि प्राय: एक ही परिवार की समभी जाने वाली विविध भाषाएं 
भी बहुधा परस्पर इतनी भिन्न होती हैं कि उन्हें किसी एक ही मानदण्ड पर परी- 
क्षित नहीं किया जा सकता | उदाहरणार्थ,ग्रीक ग्रौर लातीनी परिवार की अधिकांश 
भाषाओं में पाए जाने वाले आदि-निपात (श्राटिकल) की उपलब्धि आयं-परिवार 
की ही अन्य बहुत-सी भाषाओं में सवंथा नहीं होती । फिर, इन दो परिवारों की 
भाषाओं में भी परस्पर इन निपातों के रूप और प्रयोग में बहुत भिन्नता है । 
उदाहरणाथ, AA जी में 'दि' श्रौर 'ए' अथवा ‘da’ स्वतः श्रपरिवर्त्ती या श्रव्यय 
रूप हैं । उनमें किसी प्रकार का लिगभेद या वचन-भेद नहीं होता । परन्तु, ग्रीक, 
इतालवी, फ़ च श्रोर जमन श्रादि भाषाओं में श्रादि-निपातों की संख्या ही भिन्न 
नहीं है, बल्कि उनमें लिग, वचन ate विभक्ति का योग भी रहता है। 
स्पष्ट है कि वहां यह श्रादि-निपात कमी सर्वनाम या विशेषण की स्थिति में 
रहा होगा, जबकि AIT अंग्रेजी में वह केवल श्रव्यय बन कर रह गया है। 
संस्कृत में भी ऐसे अनेक अव्यय मिल जाएंगे, जो कभी सर्वनाम या faau 
के रूप में लिग, वचन और विभक्ति से युक्त रहे होंगे ।' इस प्रकार स्पष्ट है कि 
आदि-निपात' की चर्चा में इन सब भाषाओं पर होने वाला विचार अंग्रेज़ी 


के सम्बन्ध में नितान्त पंगु सिद्ध हो जाएगा। परन्तु जब हम इसी भारोपीय : 


परिवार की रूसी, संस्कृत, फ़ारसी और हिन्दी आदि भाषाओं पर विचार 
करते हैं, तब यह 'ग्रादि-निपात' की कल्पना मी निर्मूल ठहरती है। इसलिए 
इन नए माषा-वैज्ञानिको ने स्पष्टत: स्वीकार किया कि व्याकरण का कोई 
ऐसा रूप निश्चित नहीं किया जा सकता, जिसके आधार पर विश्वभर की 
भाषाग्रों का विश्लेषण हो सके | 

स्टाइन्थाल की दृष्टि इस दल को ग्रधिक प्रतिनिधि दृष्टि कही जा सकती 
है : 'विश्वात्मक व्याकरण की कल्पना उतने ही AA तक सम्भाव्य कही जा 


१. स्वम्‌, त्वः, स्वः, आदि; तथा क्ृन्मेजन्मः” से गृहीत शब्दराशि । इनमें से श्रनेक 
वेदिक भाषा में वचन-बिभक्ति से युक्त रूप में प्रयुक्त हुए हैं । 


~ 
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सकती हे, जहां तक विश्वात्मक संविधान या विश्व-धर्म को कतपना, श्रथवा 
जिस प्रकार किसी विश्वात्मक पौधे श्रौर जन्तु की स्थिति । इसलिए इस सम्बन्ध 
में भी हम यही कर सकते हैं कि देखें, वतमान भाषाओं में हम किन पद-विभागों 
को खोज सकते हैं । हमें किन्हो पुर्वनिझ्चित पद-विभागों के श्राधार पर भाषा- 
विश्लेषण मे प्रवृत्त न होना चाहिए ।”१ 

आगे चल कर बेन्फी ने स्पष्ट घोषणा की : “भाषाविज्ञान और भाषातत्त्व 
द्वारा उपलब्ध परिणामों के बाद 'विइवात्मक' श्रथवा 'दाशनिक' व्याकरण 
खोजने जसे सभी प्रयास तुरन्त प्रभावहीन हो गए हैं। wa ऐसी चर्चा केवल 
उन्हीं पुस्तकों में पाई जा सकती है, जिसका वास्तविक विज्ञान से कोई सम्बन्ध 


नहीं है ।* 

मॉड्विग ने स्पष्ट कहा, “व्याकरणात्मक विभागों का जागतिक वस्तुओं 
के पारस्परिक सम्बन्धों से कोई सम्बन्ध नहीं हे ।” 

इस प्रकार भाषाविद्‌ प्राय: इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रत्येक भाषा के 
व्याकरण और व्याकरणात्मक विभाग प्रथक-प्रथक्‌ रूप में ही निश्चित होने 
चाहिएं । श्रन्यथा, किन्हीं निश्चित araara और किसी निश्चित क्रम के अनु- 
सार चलने पर हम स्वयं को AIH स्थान पर ग्रटकता हुआ पाएंगे | 


१.१८.१ भाषा-दाश निकों का युग 

इस भाषावैज्ञानिक प्रगति के बाद भी यह विचार किसी न किसी रूप में 
चलता ही रहा कि विश्व की भाषाओं में ऐसे भाव और संकेत 'सावेत्रिक' या 
“विश्वात्मक' रूप में, स्वयं भाषा-विषयक ग्रध्ययन में, यत्र-तत्र मिलने सम्मव हैं 
व्याकरण के 'विश्वात्मक' ग्रथवा 'दार्शनिक' रूप के प्रति ग्रान्तरिक विरोध रखने 
पर भी इन लोगों ने ऐसी सम्भावना को सामने भ्राता पाया । इस प्रकार अपनी 
प्रसिद्ध पुस्तक “स्टडीज्ञ इन्‌ इंग्लिश सिण्टेक्स'' में एल्फान्ज्ञो स्मिथ लिखते हैं : 

“ शब्द-राशि, ध्वनियों, प्रत्ययों और विभक्ति-रूपों में साम्य न होने पर 
भी वाक्य-रचना या शब्द-सम्बन्धों की विइवात्मक.समानता, किसी न किसी रूप 
में, भाषागत प्रक्रिया में खोजी ही जा सकती है। उदाहरणार्थ, पालिनेशियाई 
शब्द हमारी भाषा के नहीं हैं। फिर भी, उस भाषा में 'सब्जंक्टिव मूड (श्रनिदिष्ट 


seit 


१. केरेक्टरिस्टिक १०४ पृष्ठ | 
२. बेन्फी, गश० स्प्राख०? पृष्ठ ३०६ | 
३. Ho एन० ale विग, “aaa फिलो०”, go १२१। 
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भाव) पाया ही जाता है । इस भाषावगं में भी अपने काल, वाच्य, विभक्तियाँ 
| आदि उपलब्ध हैं।'.. इसलिए यह विश्वास होने लगता है कि वाकय रचना के 
सिद्धान्त लगभग प्रायः श्रपरिवत्तंनीय हैं और वे, चाहे-भ्रनचाहे, हमे स्थान-स्थान 
पर हृष्टिगत होते रहते हैं। इसीलिये उन्हें विश्‍वात्मक कहा जा सकता g l”? 
डेन्मार्क के दार्शनिक MA ने तक-संगत ग्राघार पर नौ लकारों (कालों) 
की स्थापना करने के बाद लिखा, “सत्य यह है कि वास्तव में हर भाषा में इन 
कालों की अभिव्यक्ति, किसी न किसी रूप में, खोज पानी आवश्यक है ।" 
ये दोनों विचार हमें सहसा सतक कर देते हैं। इन दोनों में ही कुछ 
सत्य भी है, और कुछ श्रम भी । क्रोमान्‌ के मत के सम्बन्ध में तो इतना ही कहा 
जा सकता है कि जब विकसित विश्‍वभाषाग्रों तक में भूत. भविष्यत्‌, वतमान के 
रूप में तीन कालों की अभिव्यक्ति ही पूरी तरह नहीं हो पाती, तब सभी fasa- 
माषाग्रों में नौ लकारों या कालों की उपस्थिति खोज निकालना उपहासास्पद 
प्रयत्न ही कहा जाएगा । अंग्रेजी जैसी समृद्ध भाषा में "भविष्यत्‌ काल' की सत्ता 
किसी एक लकार के रूप में नहीं है । faa (Will), शेल्‌ (Shall), मे (May), 
केन्‌ (Can), बी (Be), श्रादि जित रूपों में उसक्री ग्रभिव्यक्ति की जाती है 
वे सब स्वतन्त्र धातुएं हैं, और उनके ग्रपने-श्रपने प्रयोग हें । भविष्यत्‌ के प्रयोगों 
में वे केवल 'सहायक' बनकर प्रयुक्त होती हैं। घेस्पसंन ने इस सम्भावना पर पुरी 
तरह विचार किया है । फ्रच, इतालवी, जर्मन, आदि भाषाओं में संस्कृत के 
| qa लक्रार (भविष्यत्‌-काल) की स्थिति तो पूरी तरह कायम है, किन्तु 'लुट्‌ 
f | लकार (aaa भविष्य) के बारे में उनकी स्थिति परस्पर नितान्त भिन्न है ।” 
{| अन्य कालों के विषय में भी यही स्थितिभेद लागू होता है । 
| genra स्मिथ की 'सब्जंक्टिव' या 'ग्रनिदिष्ट ara’ की सर्वत्र उपलब्धि 
| की बात का विरोध भी Aeda ने किया है । उनकी दृष्टि में यह ata gd- 
| स्थापित मान्यताग्रों के कारण ग्रधिक कही गई है, श्रपने श्रध्ययनगत परिणामों 
के ग्राधार पर नहीं । श्रन्यथा, सब भाषाग्रों में कालों की संख्या का निश्चय और 
विभाजन भिन्न-भिन्न ढंग पर ही किया गया है।* 
i 
| 


१ go gol 

२ वढी, Fo २०। 

३. “दि fpa”, पृष्ठ ५०। 

४. फ्रेंच और इतालवी में कहा जाएगा, ‘ag गिरने जा रहा है”, जमन में यह रूप 
होगा, “वह गिर रहा है ।? 

५. “दि फिला०?!, पृष्ठ ४८ | 
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१.१८.२ येस्पर्सन : 

परन्तु येस्पर्सन अत्यधिक विचार के बाद जिस परिणाम पर पहुँचे हैं, 
वह ग्रन्य धारणाओं से बहुत भिन्न है । उनके मत में हम भाषा-जगत्‌ ग्रौर व्यवहार 
जगत्‌ की तुलना करके कुछ न कुछ साम्य खोजने में समर्थ हो जाते हैं। इसी 
ग्राधार पर हम विश्वभर की भाषाग्रों पर घटने वाले ऐसे कुछ ‘ara’ पा सकते 
हैं, जिनके ग्राधार पर विविध भाषाश्रों का विवेचन arna हो सकता है। हो 
सकता हे इन मानों या तत्त्वों को हम सर्वत्र एक ही रूप में न खोज पाएं, या 
उन्हें समान रूप और समान संख्या में घटता हुआ न पाएं । पर यह निश्चित है 
कुछ ऐसे मान हो सकते हैं, जिनके प्रकाश में हर भाषा पर स्वतन्त्र रूप से, 
ग्रथवा सब भाषाग्रों पर समवेत रूप से, विचार करना सम्मव हो सकता है । 
देखना यही है कि येस्पसंन ने जो तथाकथित सर्वसामान्य ग्राधार खोजे, वे ad- 
सामान्य हैं भी या नहीं ? 

पर, इस विवेचन से पूर्व यह श्रौर कह देना आवश्यक प्रतीत होता है कि 
येस्प्सन के लगभग समकाल ही एक अन्य विद्वान्‌ ब्रूनो ने मी, येस्पसंन की ही 
भाँति, श्र्थं और विचार तत्त्व को 'व्याकरण' का श्रविच्छिन्न अंग माना है। इन 
दोनों ने ही व्याकरण को श्राकृति-विज्ञान श्रौर वाक्य-रचना के श्रतिरिक्त 
इण्टेण्ट या प्रयोक्तृ भावना से भी सम्बद्ध माना हैं । AA की सम्पुर्ण सत्ता प्रयोक्‍तृ- 
भावना पर ही ग्राधारित होती है । ग्रतः स्पष्ट है कि 'अर्थ-भावना' पर विचार 
किए बिना, या उसे ध्यान में रखकर बढ़े बिना, हम व्याकरण का प्रयोजन ही कुछ 
से कुछ सिद्ध कर बेठंगे | 


१.१८.३ तुलना 

इन दोनों में पारस्परिक अन्तर यह है कि येस्पर्सन इस 'भावना' को 
उतना महत्त्व नहीं देते, जितना ब्रूनो देते हैं। ब्रूनो आरम्भिक और मूल वस्तु 
इसी इण्टेण्ट या भावना को मान बेठते हैं। उन्होंने इसे धारणा नाम दिया है। 
घेस्पसंन भी प्रयोक्ता की भावना को बहुत अधिक महत्त्व देते हैं । पर, वक्ता और 
ग्रहीता के बीच, माध्यम रूप में, शब्दों की आकृति को भी वे कम महत्त्वपूर्णा नहीं 
मानते ।' aat तो यहाँ तक मानते हैं कि हमें किसी नवागन्तुक छात्र को पहले, 
शब्दज्ञान कराने की श्रपेक्षा, उसे 'शब्द के पीछे छिपी भावना” का ज्ञान कराना 
चाहिए । उनकी दृष्टि में भाषा की गति दोनों ही दिशाओं में (वक्ता / श्रोता, एवं 


१. वही, पृष्ठ ५५ | 
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श्रोता / वक्ता) 'इण्टेण्ट' से श्रारम्म होनी चाहिए।' उनकी हृष्टि से पुराने 
वेयाकरणों की 'पद-भेद' सम्बन्धी धारणा बिल्कुल व्यर्थ है । 

येस्पसंन इस परवर्ती भावना के भी विरुद्ध हैं। वे लिखते हैं, “नही मैं 
परम्परा से मान्य पद-भेद-सम्बन्धी सिद्धान्तों के प्रति ब्रूनो द्वारा प्रदर्शित 
aafaa निरादर से सहमत हुँ; भले ही उन सिद्धान्तों में अनेकत्र त्रुटियां 
उपस्थित हों ।' 


१.१८.४ सावंत्रिक लक्षण 
सार्वत्रिक लक्षणा सम्बन्धी येस्पर्सन की धारणा पर भी यहां कुछ विचार 
अप्रासंगिक न होगा | उन्होंने जिन सार्वत्रिक लक्षणों को संसार भर की भाषाओं 
के विश्लेषण का ग्राधार स्वीकार करना चाहा है, वे इस प्रकार हैं :--- 
(क) शब्द-भेद या पद-भेद : जिसमें सत्त्व, विशेषणा, क्रिया, सर्वनाम, 
क्रियाविशेषण afa का समावेश होता है । 
(ख) वचन: जिसमें एकवचन, द्विवचन ग्ादि, का समावेश होता है । 
(ग) विभक्ति : कर्त्ता, कर्मे, सम्प्रदान, सम्बन्ध आदि का समावेश इसी 
में होता है। 
(घ) काल : जिसमें वर्तमान, भूत (पूण, aqui) ale भविष्य आदि 
ग्रहणा होते हैं । 
(ङ) भाव : जिसमें निर्देशक, श्रनिदिष्ट, विधि, mar afa का ग्रन्त- 
भाव होता है। 
(च) वाच्य : जिसमें कतृं, कर्म, माव श्रौर मध्यवाच्यों का समावेश हो 
जाता है | 
(छ) पुरुष: जिसमें प्रथम, मध्यम AIT उत्तम पुरुष का समावेश 
होता है। 
(ज) लिंग : पुँल्लिग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिग, afa । 


१.१६ विवेचन: 


इन सभी मानों या लक्षणों को हम शुद्धत: व्याकरण की सीमा के 


१. At अपनी पुस्तक “विचार श्रौर भाषा? (ला पेन्सी ए. ला लॉग) में । 


2. दि फिला०, पृष्ठ ५७ | 
३. वही, पृष्ठ YR । 
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अन्तर्गत, बल्कि उसी के लक्षणा के रूप में, पाते हैं। परन्तु, जव हम दृश्य-जगत्‌ 
से इनका सम्बन्ध करने बढ़ते हैं, तब हमें किसी और ही रूप में विचार करना 
होता है । दृश्य-जगत्‌ था व्यवहार जगत्‌ में ऐसे बहुत से प्रयोग या घटनाएं मिल 
जाती हैं, जिनकी व्याख्या हम वैज्ञानिक रूप में नहीं कर सकते । भाषा के प्रयोगों 
की भी स्थिति यही है । वहां काल, वचन, विभक्ति, आदि की अनेक मान्यताएं 
लड़खड़ाती दीखती हैं । फिर भी, भावना तो वक्ता से श्रोता तक पहुँच ही जाती 
है; ठीक उसी रूप में जिसमें श्रोता चाहता है । दृश्य-जगत्‌ में पुरुष (नर) और 
स्त्री (मादा) के दो वर्ग ही उपलब्ध होते हैं । येस्पसंन की दृष्टि में तीसरा चेतन 
आर अचेतन वर्ग है-- लिगविहीन agai का । विश्व के 'नर' और 'नारी' तत्त्वों 
के आधार पर वे व्याकरण में? 'पु ल्लिंग' ग्रौर 'स्त्रीलिंग' का अस्तित्व स्वीकार 
कर लेते हैं। किन्तु, उन्हें 'नपूंसकलिग' के ग्राधार के रूप में कोई नपूंसक या 
'नरनारी का मिश्र रूप' द्रव्य हृश्य-जगत्‌ में उपलब्ध न हुम्रा। श्रत: उनकी दृष्टि से 
व्याकरण का 'उदासीन (za या न्यूटर)' नाम वस्तुत: विश्व की 'लिग-बिहीन' 
वस्तुग्रों पर लागू होता है । वे इसे स्वयं में आमक संज्ञा मानते हैं । कम से कम, 
वे इसका टश्य-जगत्‌ से सम्बन्ध नहीं मानते । यही दोष वे अन्य वर्गो में भी किसी 
न किसी तरह पाते हैं। यद्यपि ग्रन्तिम निष्कर्ष उनका यही है कि इन सब चीजों 
का कोई न कोई टश्य-प्राधार और व्यावहारिक-सम्वन्ध खोजा ही जा सकता है | 
इस प्रकार वे यह मानते हैं कि कुछ लक्षणों को ऐसे आधार के रूप में 
स्वीकार किया जा सकता है, जिनकी व्याख्या व्यवहार-जगत्‌ के व्यापारों में की 
जा सकती है, और जिनके ग्राधार पर विश्व की विभिन्न भाषाग्रों का विचार 
श्रौर वर्गीकरण किया जा सकता है । किन्तु, साथ ही वे स्पष्ट शब्दों में यह भी 
घोषित करते हैं 'ग्रन्ततः हमें किसी “विश्वात्मक व्याकरणा' जेसी वस्तु को पाने 
की आशा नहीं करनी चाहिए, जिसकी प्राचीन वैयाकरणो ने कल्पना की थी । 
हम तो वर्तमान भाषा-ग्रध्ययन की सीमाओं के अन्तर्गत रहकर ही इसकी तिकट- | 
तम सीमा को पा सकते हैं।'* i 
aaia, जिस भी सार्वत्रिक आधार को हम खोजगे, वह शुद्ध रूप में सावे- 
त्रिक या विश्वात्मक व्याकरण नहीं कहा जा सकेगा | उसे हम भाषा-वैज्ञानिक 
ग्रध्ययन के परिणाम रूप में प्राप्त व्याकरण की पृष्ठभूमि या “भाषा को पृष्ठ- 
भूमि' star कोई नाम ही दे सकेंगे। उसके आधार पर हम हर पद का अध्ययन 
तो कर सकेंगे, किन्तु वह अध्ययन इतना भिन्न होगा कि 
स्तर पर रखना उचित प्रतीत नहीं होगा । कह 


८. पे 3 फिला०, ५७ | í 2080) 
१. येस्पसन, दि फिला०, पृष्ठ A ands ) È y 
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२२ व्योकरण की दार्शनिक भूमिका 
१.२० लेखकका मत : 


इस सम्बन्ध में हमारा मन्तव्य यह है कि जहां तक व्याकरणा की आधार- 
भूत बातों का, उसकी दाशंनिक ग्राघारभुमि का, सम्बन्ध है, सभी भाषाओं के 
विचार का एक सामान्य ग्राधार खोजा जा सकता है। किन्तु, जहां तक ग्राधारभूत 
बातों के आधार पर प्रत्येक भाषा के लिए व्याकरण के सिद्धान्त तय करने, या उनकी 
व्याख्या करने, का प्रश्न है, उसका आधार प्रत्येक भाषा के अध्ययन को ही बनाया 
जा सकता है । दूसरे शब्दों में, यह तो निश्चित किया जा सकता है कि प्रत्येक भाषा 
के रचनात्मक sta पर विचार करते हुए किन-किन बातों का ध्यान रखा जाय; 
किन्तु यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि प्रत्येक भाषा में लिंग, वचन, 
विभक्ति, श्रादि के विनिश्चय का श्राधार क्या है? इसका AA हुआ कि व्याकरण 
का सामान्य दार्शनिक श्राधार खोजा जा सकता है, किन्तु हर भाषा के प्रसंग में 
उस पर विचार श्रलग-श्रलग ही करना पड़ेगा ! 

यही बात उचित मी है कारणा यह है कि हर देश, जाति, और भाषाई 
वर्ग की चिन्तन पद्धति अपनी-अपनी सांस्कृतिक परम्परा के कारणा भिन्न-भिन्न 
होती है । भाषा का निर्माण सांस्कृतिक पद्धति पर आधारित होने के कारणा हर 
भाषा में भाग लेने वाला चिन्तन ग्रलग-श्रलग तर्क का ग्राश्रय लेकर बढ़ता है | 
उन तर्को को व्याख्या करना और विश्लेषण द्वारा उनका ग्रौचित्य ठहराना ही 
व्याकरण का कार्य है। हमने इसे ही “व्याकरण की दार्शनिक भुमिका या 
'व्याकरण-दर्शन' कहा है । हमने इस प्रबन्ध में ऐसी पृष्ठभूमि की एक विशेष ET- 
रेखा मारत के प्राचीन महाबंयाक रण भत्‌ हरि के ग्रनुसार रखी है । उसके श्राधार 
पर किए गए विश्लेषण को ही हमने 'व्याकरणा-दर्शन' कहा है । 


१.२१ श्रब तक के प्र रक ग्रन्थ : 


यूं तो व्याकरण, दर्शन, और भाषा-विज्ञान सम्बन्धी ऐसे ग्रन्थों की एक 
विशाल राशि है, जिसके आधार पर ऐसा कोई भी प्रबन्ध लिखा जाना चाहिए । 
पर जब हम नपी-तुली भाषा में इसी विशिष्ट विषय पर रची गई पूर्व-कृतियों की 
गणाना करने बढ़ते हैं, तो हमें श्रत्यधिक निराशा मिलती हे । 

भारत के प्राचीन भाषा-दाश निकों या व्याकरणा-दाशंनिकों में पतंजलि 
से लेकर परवर्ती काशिकाकार तक, बल्कि कोमुदीकार तक भी, एक बडी विद्वत्‌- 
श्रेणी का नाम गिनाया जा सकता है। परन्तु उनमें से अधिकांश के व्याकरण 
संस्कृत की पृष्ठभूमि पर ही रचे गए हैं। पतंजलि भ्रोर भतु हरि ही ग्रन्ततः 
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प्रवेश २३ 


ऐसे ठहरते हैं, जिन्होंने भाषा की सार्वत्रिक प्रकृति पर भी अ्धिकांशत: विचार 
किया है। भत्‌ हरि का 'वाक्यपदीय' इस विषय में भ्रमर ग्रन्थ है । 

वर्तमान प्रयत्नों में हम “व्याकरण-दशंन' विषय को ही आश्रित करके 
लिखने वाले लेखक कम पाते हैं। 'भाषा-दर्शन' विषय पर .बहुतों ने लिखा 
है। 'व्याकरणा-दर्शन' विषय पर आधुनिक ग्रन्थों में येस्पर्सन का 'दि फ़िलासफ़ी 
aim ग्रामर' ही ग्रक्रेला है । डा० प्रभात चन्द्र-चक्रवर्ती का 'दि फ़िलासफ़ी श्रॉफ 
संस्कृत WaT केवल संस्कृत के ग्राधारपर ही बढ़ा है। उसमें सार्वत्रिक और 
उन्मुक्त विवेचन नहीं हुआ है । 

हन्दी में sro कपिलदेव द्विवेदी कृत 'ग्र्थविज्ञान और व्याकरणा-दर्शन' 
ही एकमात्र ऐसी रचना है, जिसे इस विषय पर आंशिक विचार करने वाली रचना 
कहा जा सकता है । 


१.२१.१ सर्वाधिक महत्त्व 

इन सब में नई प्रेरणा ग्रौर नई मान्यता से भरी येस्पर्सन की कृति ही 
ऐसी है, जिससे इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता हे । परन्तु, उसमें भी अनेक 
स्थल ऐसे हैं, जहां यह agaa होने लगता है कि क्या ही अच्छा होता यदि येस्पर्सन 
ने भतू हरि के 'वाक्यपदीय' का, और विशेषकर उसके तीसरे काण्ड का, भी परि- 
शीलन किया होता | तब हम देखते कि उनको इस महत्त्वपूर्णं रचना का स्वरूप 
ही कुछ और होता | 

अगले पृष्ठों में, इस प्रबन्ध में, हम यही दिखाने का प्रयास करेगे कि 
वे श्राधार कौन से हैं जिन पर हम विश्वभाषाओं को निर्बाध रूप में कस सकते 
हैं? तथा यह कि उन ग्राधारों का स्वरूप कया है ? 
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२.१ व्याकरण क्या है ? 

(क) व्याकरण की चर्चा आरम्भ करते हुए पंतजलि ने लिखा था : 
ग्रथ शब्दानुशासनम्‌ | इसकी ही 'पस्पशाहिक' में पुन: व्याख्या करते हुए उन्होंने 
इसे शब्दान्वाख्यान भी कहा है । 

(ख) दूसरा शब्द, इसी प्रसंग में, वे 'शब्दोपदेद:' भी देते हैं । 

(ग) एक स्थल पर स्वत: “व्याकरण की परिभाषा कहते हुए वे कहते 
हैं : 'व्याक्रियन्ते शब्दा श्रनेन श्रस्मिन्‌ वा इति’ । 

(घ) “सुत्र ही व्याकरण हे'*--इस पक्ष पर बहस करते हुए वे अन्ततः 
इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि स्मृति, उदाहरणा, प्रत्युदाहरणा श्रौर वाक्याध्या- 
हार मिलकर व्याकरण बनाते हें । इनसे उसका व्याख्यान होता है! ।* 

(ङ) 'शब्दकोष' से 'व्याकरणा' का अन्तर बताते हुए AAA वे कहते हैं 
“सप्तद्वीपा वसुमती`` ` ` ` ` ' इत्यादि | उनकी दृष्टि में यदि केवल शब्दों का उप- 
देश ही व्याकरण का कार्य हो, तब शब्दोपदेश तो सहस्नों वर्षो में भी पुरान हो 
सकेगा । पर, दूसरी ओर, केवल नियम-निर्धारण या सूत्रोपदेशमात्र को भी वे 
व्याकरण नहीं मानते । . 

दूसरे शब्दों में, पतंजलि के समय तक बहुत से वैयाकरणा पाणिनि की 
व्याकरणा-सम्बन्धी मूल धारणा से दूर जा पड़े थे, और वे यह सोचने लगे थे कि 
कदाचित्‌ नियम (सुत्र) से ही व्याकरण का कार्य पुरा हो जाता है। "सूत्रं 
व्याकरणम्‌' की वारणा देखने में जितनी ही श्राकर्षक लगती है, उतनी ही यह 
anag भी है। इस धारणा को ठीक से न समझ पाने का ही परिणाम था कि 
पाणिनि के बाद जितने भी व्याकरण बनने लगे, उनमें शब्द-रचना-प्रक्रिया AIT 
नवप्रचलित शब्दों के समावेश को ही मुख्य लक्ष्य बना लिया गया । शब्दों को 
किसी नियम के aata सिद्ध करनामात्र ही पाणिनि का लक्ष्य नहीं था। 


१. सूत्र व्याकरणम्‌, HO १.१.१ | 
२. स्मृत्युदाहरण'-अआदि, Ho १. १. १। 
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उणादि सूत्रों के निर्माण के पीछे उनकी मूल भावना यह है कि हमें 
किसी शब्द को देखते ही, उसकी रचना-सिद्धि का प्रयास छोड़कर, उसकी मूल- 
भावना (धातुगत भावना) पर जाने का प्रयास करना चाहिए । 'गो:' के ग्रर्थ 
'गौ', “रश्मि', ‘sar’, आदि तो हो ही सकते हैं, पर उन सब में साम्य क्या है ? 
हो सकता है 'गो' किसी अन्य भाषा से उधार लिया गया शब्द हो। किन्तु, 
पारिगनि उन सब तथाकथित ग्रर्थों या विविध प्रादेशिक भावनाओं के पीछे छिपी 
एक मूल भावना (धातु-भावना) को खोज निकालते हैं । यह मूलभावना (घातु) 
है 'गम्‌' या 'जाना' | इसके बाद वे प्रत्यय को महत्त्वहीन समझकर 'गम्‌ से 'गो' 
की व्युत्पत्ति सिद्ध कर देते हैं ga कह सकते हैं कि 'उणादि aa’ उन सूत्रों से 
भिन्न प्रकृति के हैं, जिन्हें किसी निश्चित अर्थ भावना बाले प्रत्यय-चिन्हों का विधान 
करने के लिए बनाया गया है । किन्तु, इतना निश्चित है कि यदि अन्यत्र प्रत्यय 
चिन्हों की अर्थ-भावना को पहचानने का श्रधिक प्रयास किया गया है, तो इन उणादि 
सूत्रों में ग्रज्ञात-्रोत वाले शब्दों की मूल भवना को ग्रात्मसात्‌ करने. का और 
उन्हें अपनी परम्परागत मूल भावनाओं (धातुओं) से सम्बद्ध करने का प्रयास किया 
गया है । 'निपातन' की एक कोटि अलग ही बच जाती है। उनके विषय में 
पाणिनि इतना तो पहिचान लेते हैं कि मूलतः वे शब्द संस्कृत के ग्रपने ही हैं, या 
उस भाषा के प्रयोक्ताश्रों और प्रदेशों की श्रपनी उपज हैं, किन्तु उन्हें परम्परागत 
नियमों में बँधा न पाकर वे उन्हें 'देशज' आदि के रूप में प्रकृति-निष्पन्त या 
स्वतः-सिद्ध मान लेते हैं। 
पर, यह बात परवर्ती वैयाकरणा नहीं समझ पाए । पतंजलि के प्रयत्न के बाद 
भी यह बात हृदयंगम नहीं को गई। परिणाम यह कि जिस मी शब्द पर उन 
परवर्ती वैयाकरणों की निगाह गई, उसे ही प्रकृति-प्रत्यय के विभाग में लाने के 
लिए, और संस्कृत की परम्परा को सिद्ध करने के लिए, उन्होंने नये-नये नियम 
बनाने आरम्म कर दिए। 'सूत्र' की मूल भावना थी -'व्यापक फामूला' या 
'व्यापकतम भ्राधार का सम्बन्ध-सूत्र' प्रस्तुत करना | किन्तु, बाद में, यह भावना 
न रही । तब सूत्रों को, और इसलिए “व्याकरण को भी, ऐसा साधन समभा 
जाने लगा, जिससे हम शब्दों के ग्रसाबुनिर्माण (?) को रोक सके और, इस प्रकार 
भाषा को 'अशिष्ट' या 'ग्रपश्र श' होने से बचा सके | 
पतंजलि के 'महाभाष्य' के पहले '्राह्विक' में ही हम उन्हें इत सब सम- 
स्याग्रों से पूरी तरह परिचित पाते हैं । यही कारण है कि वे आरम्भ से अन्त तक, 


१. 'गमेर्डा', उणादि | 
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इस afaa में, व्याकरण के सही रूप और सही उद्देश्य को समभने-समभाने 
में लगे रहे हैं। 


२.२ शब्दानुशासन 

“प्रथ झब्दानुशासनम्‌ "वस्तुतः “ग्रथ व्याकरणम्‌' का ही पर्यायवाची है | 
तब, क्या “शब्दानुशासन ही व्याकरण है ? 

'शब्दानुशासन' को एक व्याख्या मतृ हरि ने महाभाष्य की अपनी 'त्रिपदी 
टीका'में की है: ‘a एव लौकिक: शाब्दोऽसावेवाश्रीयते। तस्येवेदमनुशासनं 
शास्त्रम्‌ । अर्थात्‌ 'लोकप्रयुक्त शब्दों का अनुशासन करना ही इस व्याकरण 
शास्त्र का लक्ष्य हे । इस प्रसंग में पतंजलि AJMARA की व्याख्या ''अन्वाख्यान' 
के द्वारा करते हैं । शब्दों की परिगणना करता था उनके निर्माण के तथाकथित 
नियम-विधान बताना ही व्याकरण का लक्ष्य नहीं है, बल्कि शब्द-सम्बन्धी पूर्ण 
ज्ञातव्य का व्याख्यान करना मी व्याकरण का कार्य है। 'श्रनुशासन' शब्द AG 
उपदेशे' AX 'श।सु श्रनुशिष्टो' धातुश्रों से बनता है । प्रथम धातु के ग्रनुसार 
व्याकरण “भाषा का उपदेश या व्याख्यान' है, जब कि दूसरे श्रर्थ के अनुसार 
व्याकरण “भाषा का नियन्त्रण' है । यहाँ नियन्त्रण 'अनुशासन' के अर्थ में ही है 

l “नियामक के ग्रर्थ में नहीं । व्याकरण “भाषा के नियन्त्रण ' का दूसरा नाम इसी 
| | र्थं में है कि उतके द्वारा हम उन विविध प्रक्रियाओं, और उनकी नियामिका 
शक्तियों, को पहचानने में समर्थ होते हैं, जिनके द्वारा भाषा की अ्र्थभावना, 

i पद्र-रचना ग्रौर वाक्य-रचना में परस्पर सम्बन्ध बना रहता है । भाषा की ग्रान्त- 
Hi रिक रचना और प्रयुक्त शब्दों के पारस्परिक सम्बन्ध-निर्धारण को ही “भाषाका 


+ 
| नियन्त्रण कहा जा सकता है। व्याकरण का कार्य इसे ही समभाना है। भत - 
॥ हरि उक्त वाबय में 'लौकिक शब्द' कहकर 'लोकमाषा' को व्याकरण के ग्राधार 
| | रूप में रख देते हैं, जिससे व्याकरण का विकास और विस्तार भी भाषा के नित्य 
H विकास की मांति सतत और गतिशील सिद्ध हो जाता है। 
| २.३ शब्दोपदेश : 
। इस प्रसंग में पतंजलि ने दूसरा शब्द शब्दोपदेश प्रयोग किया है : 'शब्दो- 
| पदेशः कत्तंव्यो5प्रशब्दोपदेशो वा' ।' 'शब्द' और '्रपशब्द' की इस चर्चा को छोड़ 
7 
tf १. म० १. १. १। 
| । २. qo fo १. १. १। 


. ३. म० १- १. १ । 
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भी दें, तब भी 'शब्दोपदेश' स्वत: महत्त्वपूर्ण है । 'केषां पुन: शब्दानां ?' wate 
“किन शब्दों का ?', पूछते हुए पतंजलि स्वयं ही इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि 
भले ही साधु शब्द थोड़े हों, तब मी उनका उपदेश यदि प्रतिपद के साथ किया 
जाय, तो ग्रनन्त काल तक शब्दोपदेश ही सम्भव नहीं होगा । बृहस्पति जेसा गुरु 
जब इन्द्र जैसे शिष्य को सहस्राधिक वषं में मी पूरा शब्दोपदेश न दे सका, तब 
अ्रल्पकालिक मानव-जीवन में शब्दोपदेश की पूरांता की सम्भावना को स्वीकार 
करना निरी कल्पना ही कहा जाएगा ।? 

यहाँ भी 'उपदेश' की व्याख्या करते हुए महावैयाकरण भत हरि उसे 
'पारम्पर्येणा विच्छिन्न उपदेश ग्रागमः' कहते हैं ।? ग्रर्थात्‌, परम्परा से अविच्छिन्न 
उपदेश को 'ग्रागम' कहते हैं | परन्तु इसी के साथ हीवे ग्रागम को “श्रुतिलक्षर ' 
और 'स्मृतिलक्षणा' भी कह देते हैं।' अर्थात्‌, उस 'उपदेश' का आश्रय 'श्रुति' और 
'स्मृति' दोनों पर होता है । दूसरी जगह वे व्याकरण को 'स्मृतिशास्त्र' भी कहते 
हे,” और व्याकरण के सूत्र (नियम) को 'स्मृतिसूत्र' नाम देते हैं । इससे स्पष्ट है 
क्रि 'शब्दोपदेश' का अर्थ मत्‌ हरि केवल पुस्तकगत या ज्ञानगत शब्दकोष या शब्द- 
संचय मात्र से ही नहीं लेते, बल्कि वे व्यवहार जगत्‌ में प्रयुक्त कोषबाह्य शब्द- 
राशि को भी उसका विषय मानते हैं । 


२.४ व्याक्रियन्ते : 

व्याकरण' शब्द का लक्षण करते हुए पतंजलि लिखते हैं --व्याक्रियन्ते 
शब्दा waa अस्मिन्‌ वा इति । अर्थात्‌ 'जिसके द्वारा या जिसमें शब्दों को 
व्याकृत किया जाता है'। “व्याकृति' का अर्थ 'व्याख्या' किया जा सकता है। 
किन्तु इस से ग्रधिक अच्छा यह होगा कि इस शब्द की व्याख्या हम भतु हरि के ही 
मुख से सुन लें। वे लिखते हैं,-'तत्रायं व्याकर णाशब्द: कि aa? 'व्याक्रियते इत्य- 
नेन द्वारेण शब्वप्रवत्तिनिमित्त माचिख्यासन्नुपन्यासं करोति' ।' ग्रर्थात्‌, “व्याकरण 
के माध्यम से हम शब्द के प्रद्रत्ति-निमित्त की उपलब्धि करना चाहते हैं'। इस 
प्रकार स्पष्ट है कि मतृ हरि के अनुसार पतंजलि 'व्याकरणा' को शब्द का 'प्रवृत्ति- 


१. वही, “सप्तद्वीपा वसुमती ''? | 

म० त्रि १.१. १ । 

. वही | 

“उच्यते स्मृतिशास्त्रमिदम्‌? म० fro १. १. १ तथा वा० १.१४३ | 
“स यदा स्मृतिसूत्रमाह', Ho त्रि १. १. १ । 

. Ho त्रि १. १. १। 
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निमित्त' मानते हैं | दूसरी ओर, वे हमें एक नया और प्रतिस्पर्धी शब्द देते हैं 
अ्रपाकर l किसी ने पूछा, आपके कितने पुत्र हैं, एक, दो या अनेक ?' उत्तर 
मिला, 'एक भी नहीं ?' प्रश्न को इस प्रकार भ्रनवकाश कर देना, प्रथवा दूसरे 
शब्दों में किसी शब्द की 'निद्रत्ति कर देना, 'श्रपाकरण' है ।' इस प्रकार “व्या- 
करणा' यदि 'शब्द का प्रवृत्ति निमित्त' है, तो 'अपाकरण' उस प्रक्रिया को कह 
सकते हैं जो 'शब्द की निवृत्तिनिमित्त' है । 


२.४.१ भत्‌ हरि 
'प्रबृत्तिनिमित्त' को ग्रधिक समभाते हुए भतृ हरि कहते हैं : 'शब्दो हि 
कश्चित्तुल्यरूप: प्रवर्तमानो भिन्नार्थो भिन्नतिमित्तः परस्परमनपेक्षमाणाः 
प्रवत्तं ते' । अर्थात्‌, तुल्य या एक सा दिखाई देने वाला शब्द बहुधा भिन्न ग्रर्थ में, 
भन्न निमित्त से, मिन्न स्थान पर और सर्वथा स्वतन्त्र रूप से प्रयुक्त किया जा रहा 
होता है। उसके इस प्रयोग-निमित्त या प्रवृत्तिनिमित्त को पहचान निकालना ही 
व्याकरणा' का कार्य है। 
२४.२ निष्कष 
इसका अर्थ यह हुआ कि व्याकरण का कार्य शब्दो की श्राकृति और 
उनकी रचना को सिद्ध करना नहीं है, बल्कि उनके प्रयोग के निमित्त को खोज 
निकालना और ग्रौचित्य को सिद्ध करना भी है। यह ग्रौचित्य अन्य शब्दों 
द्वारा मी सिद्ध किया जा सकता है। पतंजलि कहते हैं : 'ग्रथवा शर्ब्देरपि शब्दा: 
व्याक्रियन्ते । श्रर्थात्‌ शब्द भी शब्द की प्रवृत्ति की व्याख्या कर सकते हैं । भर्तृ हरि 
इसी की व्याख्या में कहते हैं : 'शब्दो ह्यच्चार्यमाणास्य स्वरूपं प्रति चोदयति, 
विपरीतस्याक्ृतत्वमभिव्यनक्ति।' naig, 'शब्द किसी अन्य उच्चार्यमाण शब्द 
की वास्तविकता या उसके स्वरूप के प्रति हमें प्रेरित करते हैं, जब कि विपरीत 
शब्दो की ग्रसामर्थ्य ञ्रथवा ग्रयोग्यता को भी वे ही स्पष्ट कर देते हैं! । भर्तृ हरि 
ने 'वाक्यपदीय' के तृतीय काण्ड के 'सम्बन्ध-समुद्देश' में उपचार-सत्ता और प्रति- 
चार-सत्ता के रूप में दो सत्ताएं स्वीकार की हैं ।* उनका सम्बन्ध शब्दों में अर्थ के 
नियमन से है । उपचार-सत्ता किसी श्रर्थ को सम्मुख लाने या उस ग्रर्थ का प्रवत्तन 
करने की निमित्त बनती है, जबकि प्रतिचार सत्ता के द्वारा प्रतिपेध्य अर्थ का प्रति- 
षेध होता है। लगता है, इन्हीं सत्ताग्रों के श्राधार पर, प्रबृत्ति निमित्त प्रौर निवृत्ति- 


१. कति भवतः पुत्राः? इत्यादि | म० त्रि १. १. १। 

२. Ho त्रि १. १. १। 

Bo GIO Rato Qi ७ 

४. qro ३.२. ३६-४१ विस्तृत विवरण के लिए देखे,” भाष।० वाक्य ०,पृष्ठ १६५ | 
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निमित्त का भेद करते हुए, भत हरि ने “व्याकरण AIT 'अपाकरण को परस्पर 
उपकारक “दो पाशवं' माना है । इन्हें ही वे 'प्रतिपादक' और “निवत्तंक' नाम भी 
देते हैं 
“न हि शब्दाः प्रोक्ताः', श्रर्थात्‌ शब्द कहीं पहले से पढ़े गये (कोष-बद्ध ) 
हैं, कहने वाले पतंजलि निश्चय ही व्याकरण को किन्हीं निश्चित शब्दों का 
निर्माण करने वाला न मानकर, उनके प्रवृत्तिनिमित्तों एवं काल, वचन, कारक, 
उपग्रह, लिग, ग्रादि तत्सम्बद्ध भावों की सही व्याख्या करना तथा तत्सूचक 
प्रत्यय-चिह्णों का विश्लेपरग करना ही उसका एकमात्र लक्ष्य मानते हैं । 


२,५ सूत्र श्रौर व्याख्यान : 


सुत्रम्‌ ^ कहकर पतंजलि ने उस धारणा की श्रोर निर्देश क्रिया है, जिसके 
अनुसार उस समय तक बहुत से विद्वान्‌ केवल नियम-निर्देश को ही 'व्याकरणा' 
समभने लगे थे । यदि “व्याकरण या 'भाषाविज्ञात' का कार्य केवल नियम- 
निर्धारणा श्रौर उनका परिगणान मात्र ही स्वीकार कर लिया जाए, तब बहुत से 
ऐसे नियम बन जाएंगे, जो एकदेशी होंगे ale इसीलिए ग्रव्यापक होने से 'नियम' 
या 'फार्मूला' कहलाने के श्रधिकारी न होंगे । उदाहरणार्थं : यदि रामः, कन्या, 
स्त्री, स।धुः, मधु, वधू, वर्षाभुः, विद्वान्‌, तत्‌, ज्ञानम्‌, ग्रादि शब्दों को देखकर हम 
कर्ताकारक और प्रथमा विभक्ति के ग्रलग-श्रलग नियम एवं उनकी भ्रलग-अ्रलग 
पहचान (प्रत्यय) निश्चित करने लगें, तब यह स्थिति जने-भावना की दृष्टि से 
नितान्त ग्रव्यवहार्यं होगी हो सकता है हमें एक जगह faai मिले, एक जगह 
“ग्रम्‌', किसी अन्य स्थान पर शब्द का “मूल रूप', तो कहीं बाह्य-चिन्ह (प्रत्यय) 
रहित उसका श्रान्तरिक परिवर्तनयुक्त रूप ! पर, प्रयोक्ता की दृष्टि से इन सब के 
प्रयोगकाल में weal, एकवचन, ग्रादि की स्थिति एक-सी ही रहती है । Aa: 
सच्चा वेयाकरणा इन सब में दीखने पर, या न दीखने पर भी, मूलतः एक ही 
प्रत्यय या पहिचान की स्थिति स्वीकार कर सकता है*। उसका समाधान चाहे वह 
HA ही करता रहे ? 

ais जिसे हम 'तुलनात्मक भाषाविज्ञान' कहते हैं, उसमें समानान्तर 


१. म० त्रि १. १. १। 

२. FO १. १. १ । 

३. “सूत्रं व्याकरणम्‌? म० १. १. १। 

४. इक्षी आधार पर प्राणिनि के सुप? और “तिङ? प्रत्ययों की आरम्भिक रूपगत 
एकता की ब्याख्या की जा सकती हे | र 
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रूप में भ्रन्यान्य भाषाओं का अध्ययन होता है। उसी विज्ञान को किसी एक 
भाषा के ग्रन्दरूनी ढाँचे पर लागू करके यदि उस भाषा का अध्ययन किया जाए, 
तब वही अध्ययन प्राचीन भारतीय भाषाविदों की दृष्टि में 'व्याकरण' बन जाता 
है । पतंजलि मानते हैं कि यदि केवल ‘qa’ ही कह दिए जाएं, तो उतने मात्र से 
ही शब्द प्रतिपन्न नहीं हो सकते उसके लिए वे 'व्याख्यान' की आवश्यकता 
अनिवायय मानते हैं : 

'शब्दाऽप्रतिपत्तिः ।'` कि तहि? व्याख्यानतः।`` ननु च तदेव सूत्रं 
विगृहीतं व्याख्यानं भवति i’? j 

अर्थात्‌, केवल सूत्रों या नियम-निर्माणा से ही शब्दों की प्रतिपत्ति या 

उपलब्धि नहीं हो सकती । उसके लिए “व्याख्यान! की आवश्यकता होती है | 
'व्याख्यान' का अर्थ है उसी सूत्र को समभझाकर कहना । जब किसी नियमको 
समभा कर कहते हैं, तभी उसकी सार्थकता होती है। भतहरि इसी बात को 
स्पष्ट करते हुए कहते हैं :' न हि बृद्धिरादेजित्येतस्माच्छब्दान्प्रतिपद्यामहे ।' `` 
उदाहरणाद्‌ वयं समजातीयान्‌ शब्दान्‌ प्रतिपद्यामहे । `` ` सुत्रस्याभिव्यक्त्युपायो 
व्याख्यानं, न केवलं चर्चापदानिः ।' naig, “ट्रद्धिरादैच्‌' आदि सूत्रों से ही 
हम शब्दों को नहीं जान लेते।--उदाहरण के द्वारा हम समजातीय शब्दों को 
भी पहिचान लेते हैं। व्याख्यान ही सूत्र की अभिव्यक्ति का उपाय है, केवल 
चित या प्रयुक्त पद मात्र नहीं ।' 

तब यह 'व्याख्यान' क्या है? पतंजलि स्वयं 'ब्याख्यान' की परिमाषा 
करते हैं: "स्मृत्युदाहरणाप्रत्युदाहरणां वाक्याध्याहारइचेति ।` wala व्याख्यान 
का ग्रर्थे है स्मृति, उदाहरणा, प्रत्युदाहरण श्र वाक्याध्याहार (प्रसंग) श्रादि का 
समकालिक विवेचन | जब पतंजलि कहते हैं कि 'उत्सूत्र' या सूत्र से बाह्य बात 
समभी नहीं जाती, तब ag हरि उसकी व्याख्या में कहते हैं : 

‘fara’ पुनरुतसूत्रं न गृह्यते ? उच्यते। स्मृ तिशास्त्रमिदम्‌ । तत्र यदा 
ata ब्र यात्‌ ‘aa शब्द' इति, सोऽवश्यं पृच्छ येत कथमस्माभिः प्रत्येतव्यमिति। 
यदि स्मृतिसुत्रमाह सन्धीयतेऽन्यथा प्रलापस्तस्य गृह्यते’ ॥ 

यहां भतृ हरि ने व्याकरण को केवल स्मृतिशास्त्र ही कह दिया है। 
किन्तु, आगे चलकर वे उदाहरणादि को भी ग्रनिवार्यं घोषित करते हैं: 


Ro GO ७ Ro QI 
२. Ho त्रि० १. १. १। 
३. म० १. १. १। 

४. qo fro १. १. १। 
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'तस्मादिदमेव प्रतिपत्तव्य, सुत्रादेवोदाहरणादिविज्ञातार्थात्‌ शब्दप्रवत्तिरिति । ` 


aata, किसी सूत्र के अतुसार उदाहरणादि देकर ही किसी शब्द को प्रतिपत्ति या 
सार्थकता सिद्ध होती है । 

'स्मृति' को हम ट्रेडिशन या परम्परा का श्रविच्छिन्न क्रम भी कह सकते 
हैं : 'पारम्पर्येशाबिच्छिन्त उपदेश आगमः:' ।* उदाहरणा, प्रत्युदाहरणा, श्रादि 
उस नियम के सम्पोषणा के काम ग्राते हैं। सजातीय ग्रौर विजातीय शब्दों को 
ढूँढ कर ही हम किसी नियम की नित्यता श्रौर सत्यता स्थापित कर सकते हैं । 

पर यह सब भी व्यर्थ है, यदि वाक्य में स्थानीय प्रयोग की विशेष स्थिति 
—— वाक्याध्याहार-का हम ध्यान न रखें। Bala, शब्द को अथवा उसकी 
निर्माणा-प्रक्रिया को समभने में भी प्रमुख महत्त्व 'प्रयोग' श्रौर 'प्रसंग' का है । 

स्मृति, उदाहरणा, प्रत्युदाहरणा और प्रसंग को आज के तर्कशास्त्र का 
भी मुख्य भ्रंग स्वीकार किया गया है । लक्ष्यलक्षरो व्याकरणम्‌ का भी यही ग्रर्थ 
ठहरता है । इसके ग्रतिरिक्त तुलनात्मक भाषाविज्ञान का तो AAT ही इन चार 
अंगों पर है । नियम के पक्ष-विपक्ष पर विचार किए बिना, एवं परम्परा और 
प्रयोग पर ध्यान दिए बिना, भाषा-विज्ञान नहीं बढ़ सकता ! भारतीय व्याकरण 
की मूल श्राधारभित्ति भी इन्हीं चार तत्त्वों पर ही है । इस दृष्टि से 'व्याकरणा' को 
किसी विशिष्ट भाषा पर लागु होने वाला तुलनात्मक भाषाविज्ञान, या तत्सम्बद्ध 
अध्ययन, ही कहा जा सकता है । 


२.६ शब्दकोष से अन्तर : 


येस्पर्सन ने ब्र्‌ नो के सिद्धान्तों पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि, ‘ag 
कई स्थान पर 'व्याकरण' और 'शब्दकोष' में अन्तर नहीं कर पाते' ।' जहाँ तक 
पतंजलि का सम्बन्ध है, वह इस विषय में निर्भान्त रहे हैं । उन्होंने शब्दो पदेश' 
की चर्चा करते हुए कहा है कि 'प्रतिपद पाठ' ही व्याकरण नहीं है । यदि प्रतिपद 
पाठ ही व्याकरण होता, तो वह ग्रनन्त हो जाता । उन्होंने ब्रहस्पति द्वारा इन्द्र को 
उपदेश देने और “सप्तद्वीपा वसुमती' आदि की चर्चा द्वारा यह स्पष्ट किया है 
क्रि जत्र सम्पूर्ण शब्दराशि का एकत्र पाठ करता या उसका संग्रह करना ही FAA 
है, तब 'कालान्तर में वह किस प्रयोग में रूढ़ था या होगा' इस बात का निश्चय 
तो और भी दूभर हो उठता है । 
व्याकरण की भावना इसके विपरीत है । वह केवल ज्ञात शब्दराशि को 
१. वही | २. वही । 
३. दि फिला०, येस्प०, पृष्ठ ३४-५ । 
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ही ध्यान में नहीं रखता । निश्चय ही कोई जीवन्त या प्रचलित विशिष्ट भाषा 
ही किसी 'ब्याकरण' का आधार बनती है । किन्तु उस भाषा की शब्दराशि या 
'शब्दकोष' को किन्हीं विशिष्ट शब्दों तक ही सीमित नहीं किया जा सकता। 
अनेकों शब्द 'भ्रप्रयुक्त' या Ga’ हो सकते हैं, जबकि मविष्य में कोटिशः नए शब्दों 
के निर्माण की सम्भावना भी हो सकती है। व्याकरण को उस 'भुत' का भी ध्यान 
रखना है, और इस 'भविष्य' का भी । उसके नियम इतने व्यापक होने चाहिए 
कि अतीत की शब्दराशि मी उसकी पकड़ से न छुटे, और भविष्य के लिए शब्द- 
रचना का मार्ग भी उसके द्वारा प्रशस्त हो । 'ऊष, तेर, चक्रु:', आदि की स्थिति 
इसी दृष्टि से व्याकरणा-सम्मत मानी जा सकती है ।१ 
इस प्रकार पतंजलि शब्द-रचना और वाक्य-रचना में alga fag vat 
को एवं भावना-तत्त्व से उसके सम्बन्ध को बताना व्याकरण का मुख्य लक्ष्य 
बताते हैं। उनकी हृष्टि में यदि 'शब्दोपदेश' या arg शब्दों का परिगणन' करना 
ही उचित हो, तब rary’ शब्दों का परिगणन भी आवश्यक या ग्रनिवार्य होगा । 
सत्य यह है क्रि एक-एक ब्याकरणासम्मत शब्द के '्रपञ्र श रूप” संकडों की संख्या 
में प्रचलित हो सकते हैं।? उन सब शब्द-रूपों का संग्रह ही पर्याप्त श्रमकर होगा | 
उनका 'उपदेश' या “व्याख्यान तो और मी कठिन होगा | अतः व्याकरण का मुख्य 
प्रयोजन यही रहना चाहिए कि वह नये-नये शब्दों के, श्रथवा श्रब तक के ज्ञात 
शब्दों के, पीछे छिपे सिद्धान्तों को, और उनके भ्रयोग-वे विध्य के पीछे छिपी प्रयोग 
भावना को, सामने ला दे। उधर “शब्दकोष' का कार्य शाब्द-संग्रह मात्र ही 
ठहरता है। श्रधिक से श्रधिक उसे 'शब्द-पर्याय-संग्रह' कह सकते हैं। 
जर्मन विद्वान्‌ गुस्हाटं ने लिखा है qaa: शब्दकोष व्याकरण से भिन्न 
नहीं होता । इस पर टिप्पणी करते हुए स्वीट्‌ लिखते हैं, “मैं meg के इस 
वक्तव्य का श्राधार नहीं समझ पाया |” इसी स्थान पर उन्होंने आगे लिखा कि, 
“व्याकरण भाषा के सामान्य तथ्यों पर विचार करता है, जब कि शब्दकोष उसके 
विशेष तथ्यों पर विचार करता है”।* उदाहरणार्थ WAT शब्द'केट' (cat) स्वत: 
केवल विशिष्ट प्राणी का बोधक है, जिसके कुछ विशेष लक्षणा होते हैं । किन्तु, 
इसके बहुवचन में जुड़ ने वाला स्‌ (5) अनेक शब्दों में जुड़ता है। ग्रधिकांशतः 


$ t १. Ho १. १.४ । 
२. 'एकेकस्य शाब्दस्य बहृवोऽपश्रशाः? आदि, He १. १. १। 
३. AS १२७ पृष्ठ । ४. “कले० To’ पृष्ठ ३१ | 
५. वही | 
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ह बहुवचन के लिए ही जुड़ता है। किन्तु, इसकी उपस्थिति हमें ग्रपादान श्रौर' 
सम्बन्ध कारक में, तथा क्रिया-रूपों के मध्यमपुरुष एकवचन में मी, उपलब्ध होती 
है। स्पष्ट है कि व्याकरण का क्षेत्र यहां शब्द रूपों में स्थित उन सामान्य. तत्त्वों 
को खोज निकालना है, जिनका सम्बन्ध व्यापकतर शब्दराशि से है; केवल किसी? 
शब्द-विशेष से नहीं। 


२.६.१ एक BA 

इस उदाहरणा से एक भ्रम भी हो सकता है कि शब्दकोष का सम्बन्ध शब्द 
को श्र्थ-भावना से होता है, जब कि 'व्याकररा' में केवल उसके रूप तत्त्व या 
श्राक्कति-तत्त्व पर ही विचार होता है। यह धारणा बहुत से विद्वानों में aa 
तक भी चली ग्रा रही है । किन्तु, यह नितान्त भ्रामक धारणा है। यदि 
व्याकरण का सम्बन्ध शब्द की श्रर्थ-भावना को सुरक्षित रखने से और उसके क्षेत्रं 
को परस्पर उलभने से रोकने से न हो, तो इसी ‘a’ की उपस्थिति से संज्ञा के ag- 
वचन, क्रिया के मध्यम-पुरुष-एकवचन, संज्ञा-सम्बन्ध-कारक, ग्रादि, स्थितियों का 
अन्तर व्याकरण में क्यों स्पष्ट हो सके ? व्याकरण में ही इन ग्रन्तरों का स्पष्ट 
हो पाना, एवं पद-भेदों की विभिन्न स्थितियों का सान्तर वर्गीकरण, arfa स्पष्ट 
बताता है कि व्याकरण पर भाषा की ग्रर्थ-भावना की रक्षा का कितना भार 
है । 'समाज-समज' ग्रथवा 'श्रायं-्र्यं' युग्मों के दोनों शब्द एक मूल से आगत 
होते हुए भी परस्पर भिन्नार्थवाहक क्यों हैं ? इस प्रश्न का उत्तर कोई 'शब्द- 
कोष' नहीं, पाणिनि का 'व्याकरणा' ही प्रदान करता है ।' इससे भी आगे बढ़कर 
यदि विचारा जाए, तो व्याकरण में 'पद-भेद' की सम्पुरां कल्पना का आधार ही 
यह प्रयोग-भावना श्रौर श्रर्थ-भावना ठहरती है। संज्ञा और क्रिया का अन्तर 
और संज्ञा, नामधातु श्रौर क्रिया की परस्पर-सापेक्ष स्थिति, आदि का भाषा के 
अर्थ-सम्बन्धी विश्लेषण के श्राधार पर ही विवेचन सम्भव हो पाता है ।* दूसरे शब्दों 
में, पदों का यह वर्गीकरण भाषा में प्रायोगिक ग्रर्थ-भावना को अधिक स्पष्टे 
करने का कारणा बनता है । शब्दकोष की हृष्टि से 'गत' का ग्रर्थ निश्चित रूप में 
एक भी हो सकता है और WAH भी हो सकते हैं। पर यह बताना व्याकरण का 
ही कार्य है कि 'गतम्‌'' (जाया गया) तथा 'गतः* (गया) का कहां, क्या ग्रौर 


१. qro ३. १. १०३ एवं ३. ३. ६६ । T प 
२. “अथापीदमन्तरेण पदविभागो न विद्यते-नि ० १. १. १। 


- तेन गतम्‌ । (“भावे क्तः?) भाववाचक | 
स गतः (कर्ता वाचक) | 


X w 
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क्यों भ्रन्तर होता है ? दूसरे शब्दों में : 'शाब्दकोष' केवल 'रूप साम्य' को देखकर 
ही किसी शब्द के विविध रूपों को, या विविध अ्रथ भावना वाले समान शब्द रूपों 
को, 'एक ही' मान लेता है । परिणामतः, वहां किसी भी शब्द के ग्रनेक ad हो 
सकते हैं । किन्तु, व्याकरण केवल रूप-सा म्य मात्र से ही उनकी मूल-गत एकता 
को स्वीकार नहीं कर लेता । वह इस शब्द के तथाकथित ग्रर्थो के श्रनुसार उसके 
ग्रलग-श्रलग शब्द रूप मानकर उनको श्रलग-अलग व्याख्या करने का यत्न करता 
है। Aa: का ग्रर्थं वहाँ केवल 'सफेद' ही नहीं रह जाता, “श्वा इत:' (कुत्ता 
गया) भी हो जाता है । व्याकरण विभिन्न प्रसंगों और विभिन्न स्थितियों को 
सम्भावना को स्वीकार करके बढ़ता है, जब कि 'शब्दकोष' एकता का आधार 
रूप मात्र को ही स्वोकार करक चलता हे । 


२६.२ एक और अन्तर 
सब से बड़ी बात यह है कि 'शब्दकोष' में वर्तमान या समकालिक 
aa पर afas बल दिया जाता है। वे WATT कभी रूढ़ रहे होते हैं, परन्तु 
अब जिनका प्रयोग क्षीण और ग्रस्तित्वहीन हो गया है, प्राय: शब्दकोष में गृहीत 
हीं किए जाते। किन्तु, दूसरी ओर, व्याकरण का क्षेत्र भूत, वर्त्तमान ग्रौर 
भविष्य की सभी सम्भावनाश्रों का ध्यान रखकर बढ़ताहै । प्रकृति ग्रौर प्रत्यय के 
विभाग को कल्पना इसी ‘aa भावना” (प्रकृति), ग्रोर उसक्री विविध स्थितियों 
में लाक्षणिक पहचान (प्रत्यय) को प्रथक्‌-पृथक्‌ देखने श्रौर समभने-समकाने 
के लिए ही की जाती है। 'भूत' श्रौर 'भविष्य' के संभाव्य अर्थों के अतिरिक्त 
भूत और 'मविष्य' के संभाव्य शब्द-रूपों पर मी विचार करने का यत्न प्रायः 
व्याकरण में ही किया जाता है । जहां तक “भूत' और 'वत्तंमान' का. सम्बन्ध है, 
व्याकरण के क्षेत्र के विषय में किसी को सन्देह नहीं हो सकता है । किन्तु, भविष्य 
के विषय में सन्देह naaa उठता है : 'जो शब्द रूप कभी प्रचलित नहीं हुए ग्रथवा 
जिनका प्रयोग वर्षों या सदियों बाद होगा, उन्हें व्याकरण पहले से कल्पित कैसे 
कर सकता है ?' 
इसका उत्तर सरल है । व्याकरण शब्द-निर्माणा की उस सामान्य प्रक्रिया 
ax विशिष्ट पद्धति का निर्देश भर कर देता है, जिसके ग्राधार पर्‌ wa तक की 
शब्द-राशि बनती झाई है। उन विशिष्ट सूत्रों या सरणियों को पहचान कर 
वह किन्हीं सामान्य नियमों या सूत्रों (फामू लों) को पहिचान लेता है । इन नियमों 
के अनुसार ही भाषा 'मविष्य' में मी तब तक श्रनवरत बढ़ती रहती है, जब तक 
किसी बाह्य प्रभाव या सम्पर्क के कारण कोई सान्तर प्रमाव ही न पड़ जाय। 
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वैदिक-संस्कृत से चलकर पालि, प्राकृत, अपभ्र श, श्रादि की परम्परा से 
होते हुए भाववाचक प्रत्यय 'त्व' और 'ता' हिन्दी को उपलब्ध हुए हैं,' किन्तु 
are’ प्रत्यय का उसी As में समावेश इस सरणि से बाहर काहै। या तो इसे 
हम संस्कृत के 'ण्यत्‌', ‘saa’, आदि भाववाचक प्रत्ययों, और उनके कारण 
शब्द के आदि अवयव में होने वाली स्वरबद्ध, का परिवत्तित रूप स्वीकार कर 
सकते हैं, या फिर किसी बाह्य प्रभाव से ग्रागत मान सकते हैं । 'ताई' के रूप में 
जिस भाववाचक प्रत्यय का प्रयोग ग्रामीण बोलियों में, या कमी-कभी जन-माषा 
में भी, मिल जाता है, वह 'ता' और “आई” के मिले-जुले प्रत्यय-संयोग की ही 
देन है । सम्भवतः यहां 'ता प्रत्यय है, और ‘arg’ साहश्य प्रभाव से ग्राया है ।' 
‘ga आदि भाववाचक रूपों की स्थिति भी इसी प्रकार व्याख्यात हो सकती है ।* 
‘sre’ का ही रूप 'ई' भी है, जो स्पष्टत: संस्कृत के 'ण्यत्‌' श्रीर ‘sag’ के शेषांश 
'य' का रूपान्तर मात्र है I" 


२.६.३ निष्कर्ष 

इन उदाहरणों से स्पष्ट हे कि व्याकरण भविष्य की सब परिवत्तेन- 
प्रक्रियाग्रों पर नियन्त्रण नहीं रख सकता । किन्तु अपने समय तक चली आने 
वाली सब प्रक्रियाग्रों का विश्लेषण करके भविष्य के मार्ग की आधारशिला 
वह अवश्य रख देता है। बाह्य-प्रभाव श्रौर तज्जन्य ‘aaa आदि की 
संभावना को भी व्याकरण स्वीकार कर लेता है। यही कारण है कि 
पाणिनि तथा अन्य संस्कृत ,वैयाकरणों ने 'निपातन' (aga) से सिद्ध माने 
जाने वाले शब्दों की एक बड़ी संख्या सहज मान्य स्वीकृत की है । 

'शब्दकोश' शब्द की इन सब सम्भावनाग्रों पर विचार नहीं करता । उसे 
तो केवल सर्वसामान्य अथवा प्रधिकतम प्रचलित रूपों से ही प्रयोजन रहता है। 
संक्षेप में, शब्दकोष किसी भाषा के प्रयोक्ताश्नो के युग-संचित ज्ञान का संगृहीत 
रूप है, जब कि 'ब्याकरण' भाषा-सम्बन्धी समस्त संभावनाश्रों का विवेचक है। 


२.६.४. पतंजलि 
इन्हीं आधारो पर पतंजलि ने व्याकरण के प्रयोजन गिनाते हुए कहा 


ममत्व, महत्त्व, एवं समता, महत्ता, आदि । 
भलमनसाई, वेरुखाई, चिकनाई आदि | 

. मानुसताई, प्रभुताई | 

. भलमनसाइत-संभबतः तत्व से | 

* भलमनसी | 


K ०९ २०० ९० “० 
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था: “लघ्वर्थ खल्बध्येयं व्याकरणाम्‌ ।' इसी की व्याख्या में भतु हरि ने लिखा 
था : तेषां च ज्ञाने व्याकरणादन्यो लघुरुपायो नास्ति।'''तस्माद्‌ व्याकरणम्‌ 
लघुरुपाय: शब्दज्ञानम्‌ प्रति। अन्य उपाय एव न सम्भवति। तस्मादध्येयम्‌ 
व्याकरणम्‌ । श्रथवा, श्रचिरकाला सम्प्रतिपत्तिर्लाघवम्‌ । तस्य व्याकरण- 
मुपायः i? ग्रर्थात्‌, “शब्दों के ज्ञान में व्याकरण से छोटा उपाय (या साधन) ग्रन्य 
नहीं है । इसीलिए शब्दज्ञान के प्रति उसे ही लघु उपाय कहा गया । सच तो यह 
है कि शब्द ज्ञान का अन्य कोई उपाय ही सम्भव नहीं है ।'''या फिर कह सकते 
हैं कि इस के माध्यम से ही शब्दों का शीघ्रतम ज्ञान हो सकता है ।'' 

इसे यूं मी कह सकते हैं कि 'शब्दकोष' में एक ही धातु या संज्ञा के प्रायः 
सभी विकार या विकरण देने आवश्यक होते हैं : यथा 'मृ' धातु के मरण, मृत्यु, 
मारक, मत्यं, मत्तेव्य, मत्तः, आदि । व्याकरण में इन सबको, ग्रलग-प्रलग न 
लेकर, प्रसंगानुसार विशिष्ट वर्ग के ग्रन्य शब्दों के साथ ही साथ लिया जाता है । 
वहाँ, केवल 'मरणा' नहीं, उस HA ग्रन्यान्य घातु-सम्भव शब्दों की गणाना भी 
कर दी जाती है । यही बात हर उक्त शब्द के विषय में लागू होती है। दूसरे 
शब्दों N, 'शब्दकोष हमें धातु या शब्द के मूल अर्थ से परिचित कराता है, 
जबकि व्याकरण विभिन्‍न प्रयोगों में उसकी विविध श्र्थ-भावनाओं से 
परिचित कराता है । 


२.७ एक ग्रन्य पक्ष 


पतंजलि ने 'व्याकरणा' का लक्ष्य 'शब्दानुशासन' बताते हुए श्रपश्नंश रौर 
साधु शब्दों की चर्चा की है। उनकी दृष्टि में एक-एक साधु शब्द के ग्रनेकानेक 
अ्रपश्र श होते हैं ।' “शब्दकोष' में तो इन अपभ्र शों को भी पृथक्‌ स्थान मिलेगा, 
जबकि व्याकरण इन्हें साधु शब्दों की भांति वैयक्तिक महत्त्व नहीं देता। 
ag इनमें भी परस्पर नियम और अनुशासन की बात लाना चाहता है, ताकि 
इनका प्रयोग भी नियमित हो सके । fanaa या 'उणादि' सूत्रों द्वारा शब्दों 
को सिद्ध स्वीकार करने का WA लोक से आगत इन शब्दों की सत्ता और 
महत्ता स्वीकार करना है | 

मतृ हरि तो यहां तक कह देते हैं, “परम्परागत प्रयोग से जब कोई 
भ्रपश्न श किसी विशेष aa में रूढ हो जाता है, तब साधु शब्द भी उस श्रर्थ का 


१. HO १. १-१। १ ३. म० १. १. १। 
२. Ho त्रि? १. १- १। 
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वाचक नहीं रह जाता''। ये श्रपश्रश श शब्द भी लोक से ही श्राते हैं। श्रोर, 
भर्तृ हरि ने व्याकरण को भी 'लोकागम' के रूप में ही स्वीकार किया है । 

'ग्रपश्न'श शब्दों के ज्ञान में aad है'-- इस धारणा का खण्डन पतंजलि 
और भर्त हरि दोनों ही जोरदार शब्दों में करते हैं । वे इस सत्य को स्वीकार 
करते हैं कि दैनिक प्रयोग में साधु शब्दों की अपेक्षा श्रपञ्र'श शब्दों या श्रपशब्दों 
की संख्या बहुत अधिक रहती है । तब क्या दुनिया में अधर्म ही अधिक और 
व्यापक माना जाए ? 'हे5रय: के स्थान पर 'हेलयः' का प्रयोग ग्रपशब्द या असाधु 
गिना जा सकता है। वह पराजय का भी कारणा हो सकता है । पर ‘AY शब्द 
के विकार गावी, गोणी, गोपोतलिका, ग्रादि किसी भी प्रकार उसी तरह के 
या उसी कोटि के ग्रधमंकारक अपशब्द नहीं गिने जा सकते । उनके अपने 
श्रव्याहत श्रौर विशिष्ट ग्रर्थ हैं i? 


२.८ सारांश 

इस प्रकार पतंजलि द्वारा व्याकरण को दिया गया 'शब्दानुशासन' नाम, 
इस हृष्टि से, उनकी भावनाओं का प्रतिनिधि कहा जा सकता है कि उनकी दृष्टि 
में पाणिनि ने व्याकरण का लक्ष्य 'शब्दों का उपदेश' या "शब्दों का नियमन' नहीं 
माना, बल्कि उन ग्रन्तहित नियमों, नियन्त्रणों और प्रक्रियाग्रों को खोज निका- 
लना माना, जिनसे भाषा की शब्दराशि की निर्माणा-प्रक्रिया, वाक्य-रचना एवं 
्र्थ-प्रवृत्ति का ग्रन्तःसम्बन्धन या ग्रान्तरिक नियमन संभव होता है । “प्रवृत्ति' 
की इस पहचान पर ही भतृ हरि भी बल देते हैं: 

तस्य प्रवृत्तितत्वज्ञस्तद्‌ ब्रह्मामृतमइनुते।।व० १. १३२॥ 

शब्द-ब्रह्म की उपलब्धि या उसके रसास्वाद का एकमात्र मागेया द्वार 
झाब्द-प्रवृत्ति को पहचान लेना या उसके तत्त्व को समझ लेना ही है ।* भतृ हरि, 
इसीलिए, व्याकरण को शब्द के 'प्रवृत्ति-निमित्त' का व्याख्याता मानते हें । 


२.९ व्याकरण : भत्‌ हरि 
याकरणा' की परिभाषा, उसके क्षेत्र और उद्देश्य के सम्बन्ध में 


ag हरि पतंजलि की भी श्रपेक्षा अधिक मुख र, केन्द्राभिमुख At सतक हैं । यहां 
हम 'व्याकरणा' की परिभाषा के सम्बन्ध में उनके कुछ शब्दों पर विचार करेगे। 
इस सम्बन्ध में उनके दिए निम्न शब्द ग्रवधेय हैं : 


१. वा० १. १५४। ३. म° १. १. १. एवं ATO १. १५४। 
२, भाषा० वाक्य०, १० २२-३५ | ४. वा १. २२। 
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(१) स्मृतिशास्त्र ate सनिबन्धना स्मृति। 
| (२) आगम श्रौर लोक । 
(३) अकतृ का श्रुति । 
(४) msaa मार्गे । 
(५) लक्षणा शास्त्र । 
(६) व्याकरण-प्रपाकरण | 
इन शब्दों को कुछ afas विस्तार में सप्रसंग देख लेना ठीक होगा | 


२.१० स्मृतिशास्त्र 


महामाष्य की त्रिपदी टीका में मतृ हरि लिखते हैं : 

“स्मृतिशास्त्रसिदम। तत्र यदा कङ्चिदेवं ब्रूयात्‌ wa शब्द इति, 
सोश्वश्यं gada कथमस्माभिः प्रत्येतव्यमिति । यदि स्मृतिलुत्नभाह 
सन्धीयतेश्च्यथा प्रलापस्तस्य TEA’ ।१ 

अर्थात्‌ व्याकरण तो स्मृति पर ग्राधारित शास्त्र है। यदि कोई कहता 
है कि 'यह शब्द है, तब उससे पूछना चाहिए, तुम्हें सप्रति या परम्परागत नियम 
(qa) भी स्मरणा है ?' यदि ag किसी ऐसे परम्परागत नियम का हवाला देता 
है, तब उसका विश्‍वास कर लिया जाता है, अन्यथा उसकी बात को प्रलाप ही 
समका जाता है। वा० १. १५१ में वे 'स्मृतिशास्त्रेण' कहकर इस प्रयोग को 
पुष्ट करते हैं । वहां भी शब्दों के साधुत्व की चर्चा है। 

इस प्रकार 'स्म्रतिशास्त्र' का ग्र्थ हुआ 'परम्परागत नियमों का संग्राहक 
श्रोर विवेचक शास्त्र'। 

wa हरि 'स्मृति' की इस बात पर afaa बल देते हुए अपने 'वाक्यपदीय' 
में बार-बार व्याकरणा-सम्बन्धी ATHY धारणा को स्पष्ट करते हैं: 

“तस्मादकृतक शास्त्र स्मत च सनिबन्धनाम्‌ । = 
श्राभ्रित्यारभ्यते शिष्ट: शब्दानामनुशासनम्‌ ॥ वा० १. ४३ ।। | 
Aai, “व्याकरण का लक्ष्य है शब्दों का अनुशासन । और, शिष्टजन शब्दा- 
नुशासन के व्यापार में प्रटत्त होने के लिए जिस व्याकरण का श्राधार लेते हैं, वह 
स्वतः भ्रकृत्रिम या अरचित शास्त्र A हढ॒मूल या सनिबन्धन स्मृति है।'' 
'अ्ररचित शास्त्र' का ग्रभिप्राय यह है कि उसमें विहित विधान, मानव-रचित या 
किसी शास्त्र-प्रशेता द्वारा रचित न होकर, भाषा में प्रयोक्ताओं की सहज दृत्ति 


१. म० त्रि० १.१.१ | 
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के अनुसन्धान से ग्राए होते हैं। किन्तु, प्रयोक्ताओं की इस प्रादि-द्रत्ति की पहचान, 
बिना परम्परा के ज्ञान के, सम्भव नहीं है । परम्परागत रूप में किसी प्रक्रिया 
को पुष्ट पाकर ही हम उसे नियमित मान बैठते हैं। इन अन्त:नियामक नियमों 
को ही ‘qa’ के रूप में कह दिया जाता है । भतू हरि उसे ही स्मृतिसुत्र कह देते 
हैं । यदि 'सूत्रों' या परम्परागत नियमों से श्रनाबद्ध या ग्रनियत कोई बात सामने 
आती है, तब वह स्वतः उस भाषा के अपने केन्द्र से उत्थित नहीं मानी जाती । 

प्रत: व्याकरण का श्राधार है स्मृति या परम्परा श्रौर व्याकरण स्वयं 
है 'स्मृतिशास्त्र । 

'पतंजलि ने स्मृत्युदाहरणां प्रत्युदाहरणं वाक्याध्याहारश्चेति ' कहकर 
afa के साथ ही 'व्याकरण' के अनिवार्य अंग स्मृति, उदाहरणा, प्रत्युदाहरण, 
आर वाक्याध्याहार को माना है। भत्‌ हरि भी इसी मत के हैं: 'तस्मादिदमेव 
प्रतिपत्तव्यं सूत्रादेवोदाहरणादिनिर््ञातार्थात्‌ शब्दप्रवत्तिरिति'*। जिसे श्राज हम 
“तुलनात्मक भाषा-विज्ञान' कहते हैं, उसका मूल सूत्र भी इन्हीं चार तत्त्वों पर 
ग्राधारित है। किसी मी नियम या सूत्र के सम्पुष्ट आधार के लिए परम्परा, 
उदाहरणा, प्रत्युदाहरण और प्रसंग (या नियोगस्थल) आदि का परिज्ञान afa- 
वार्यं रहता है ।* 

इस प्रकार मत्‌ हरि का स्मृतिशास्त्र किसी मनचले विद्वान्‌ की मस्तिष्क- 
क्रीडा या वेचारिक-उड़ान नहीं है । बल्कि उसका एक Es आधार है । वह सामा- 
जिक परिवेश में जन्म लेता है। 'उदाहरण' श्रादि की स्थिति सामाजिक व्यवहार 
ग्रौर सामाजिक भाषा के परिज्ञान से ही सम्भव है । इस बात को ही मत हरि ने 
अन्यत्र स्पष्ट क्रिया है कि “व्याकरण के सम्पूणां सम्बन्ध-सूत्र” स्मृति के आधार 
पर, और उसकी रक्षा के लिए ही, अनुगत होते हैं : 

ते लिगेइच स्वशब्देइच शास्त्रेर्शस्मन्नुपर्वाणता: । 
स्मृत्यर्थमनुगम्यन्ते केचिदेव यथागमम्‌ ॥ वा० १. २६॥ 
वा० १. १४२, १४५, १४६ में भी भतू हरि ने'स्मृति' के इसी रूप पर बल दिया 
है | इसे शिष्टों से निबध्यमान तथा fant’ से विहित स्वीकार किया है। उनकी 
मूल शतं यहाँ भी भावतत्त्व की पहिचान ही रही हैः 'भावतत््वं तु faam | भाव- 
तत्त्व को बिना जाने व्याकरण सम्बन्धी विचार निराधार और व्यर्थ हो जाता है। 


१. म० १. १, १। 

२, Wo fo १, १. १। 

३. “एवं स्मृतिः समार्थिता भबति । एवमानर्थक्यं न भवति स्मृतेः। म० त्रि 
१. १. १ से तुलनीय | 
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SE ११ गम MIT लोक 
स्मृति” के अतिरिक्त भतृ हरि 'श्रागम', ‘area’ और “श्रुति” शब्दों का 
प्रयोग भी, इस प्रसंग में, बार-बार करते हैं शेष दो पर हम श्रागे चलकर विचार 
करेंगे | यहां “प्रागम' को देख लेना ग्रधिक ग्रभीष्ट होगा । 
मतृ हरि ने एक स्थल पर कहा है: 
न चागमाहते धर्मस्तकंण व्यवतिष्ठते | 
ऋषी णामपि यज्ज्ञानं तदप्यागमपु्वकम्‌ ।। वा० १.३०।। 
अर्थात्‌ “घर्म की सत्ता शुद्ध तर्कं पर नहीं टिक सकती, उसके लिए ma’ का 
आधार आवश्यक श्रपिच अ्रनिवायं है । यहाँ तक कि ऋषियों का ज्ञान भी आगम 
पर ही आधारित होता है ।” 
यहां प्रयुक्त ‘ATTA’ शब्द की स्पष्ट व्याख्या करते हुए भर्तृ हरि अगले हँ 
इलोक में कहते हैं : 
धमंस्य चाव्य वच्छिन्ताः पन्थानो ये व्यवस्थिताः | | 
न ताँल्लोकप्रसिद्धत्वात्‌ कश्चित्तकरा बाधते ॥ ato १.३१ u 
अर्थात्‌, “धर्म के जो मागे लोक-प्रसिद्ध रूप से व्यवस्थित हैं, उन्हें केवल तर्क के 
श्राधार पर ही कोई खण्डित नहीं कर सकता ।” 
स्पष्ट है कि जिसे ऊपर 'श्रागम' कहा गया है, उसे ही यहां 'लोक-प्रसिद्ध | 
धर्म-माग' कहा गया है। ‘aH’ की बाधा इसी तत्त्व पर असर नहीं कर सकती | 
अर्थात्‌, मत्‌ हरि के श्रनुसार 'लोक-प्रसिद्ध धमंमागं' ही तक से भ्रव्याहत 'श्रागम' 


है। 

र इसलिए जब wa हरि 'व्याकरणागमः' जैसा शब्द प्रयुक्त करते हैं, तब 
उसका अर्थ होता है मामा a सा -प्रसिद्ध व्यवस्था या माग का विवेचक व्याकरण । इसे 
ही त्रिपदी टीका में मत्‌ हरि ने यूं कहा है : “य एव लौकिकः शड्दोश्सावेवाश्रीयते । 
तस्यैवेदमनुशासनं शास्त्रम्‌ ।”' अर्थात्‌, “इस शास्त्र में लोक-प्रयुक्त शब्द का ही ; 
आश्रय लिया जाता है और उसी का श्रन्वाख्यान किया जाता है । धर्म-नियम या | । 

॥ 


“घर्ममार्ग' शब्द भी उक्त कथन में अ्रभिप्रायहीन नहीं है । पतंजलि ने लोकतो५थे- 
प्रयक्ते शब्दे शास्त्रेण धर्म नियम: के रूप में जिस सत्य को कहा है, मतृ हरि उसे 
a “आगम' का ग्राधार बता रहे हैं। स्पष्ट है कि 'श्रागम' शब्द, 'शास्त्र का 
पर्यायवाची होकर भी, 'शिष्टों द्वारा निबद्ध शास्त्र' से किचित्‌ भिन्न है । यह 
है AFAT शास्त्र : तस्मादकृतकं शास्त्रम्‌" | 
7 १, qo fro १.१. १। ३. glo १. १४३ | 
२. म० १. १. १। > a 
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'परम्परा' से इसका श्रविच्छिन्‌ सम्बन्ध बताते हुए भतृ हरि महाभाष्य 
की त्रिपदी टीका में कहते हैं : 'पारम्पर्येणाविच्छिन्न उपदेश AMR: । क्षुतिलक्षणः 
स्मृतिलक्षणइच सः" अर्थात्‌, 'परम्परागत रूप में दो भेद हो सकते हैं--श्रुति- 
लक्षण ग्रौर स्मतिलक्षण ।' 

“अविच्छिन्न परम्परा' और 'ग्रकृतकता' को आगम के मुख्य लक्षणा मानते 
हुए भत हरि कहते हैं: 

७ चतन्यसिव यह्चायमविच्छेदेन aad । 

- श्रागमस्तमुपासीनो हेतुवार्दने बाधते ।। वा० १.४१॥ 
अर्थात्‌, “यह आगम' चैतन्य की तरह adar और ग्रविच्छिन्न है तथा इसे 
तर्क और वादों के बल से खण्डित नहीं किया जा सकता ।” 

वा० १.३६ में ag हरि 'स्मृति' का आधार 'ग्रागम' को बताते हैं : 'यथा55- 
गमस्‌' | हम कह आए हैं कि व्याकरण का एक रूप है नियामक या स्मृतिरूप, 
जिसके द्वारा हम किम्हीं ग्रन्तहित नियमों को पहिचानते हैं। किन्तु, 'आगम' के 
रूप में 'व्याकरण' व्यापक लोकाधार को लेकर हमारे सामने ग्राता है। इसी 
लिए हम उसे 'लोकागम' भी कहने का साहस ग्रन्यत्र कर चुके हैं ॥ इसे अधिक 
स्पष्टता से समभने के लिए ag हरि के निम्न शब्दों पर ध्यान देना होगा : 
सर्वो$हष्टफलानर्थानागमात्‌ प्रतिपद्यते | 
विपरीतं च सर्वत्र शक्यते वक्तुमागमे ॥ वा० १.१४१॥ 
्रर्थात्‌, 'ग्रागम के द्वारा ही ग्रहष्टफल Bal की उपलब्धि होती है, और विपरीत 
gat का विनिश्चय भी इसी श्रागम के द्वारा किया जा सकता है।' 

मतृ हरि तो व्याकरण की मौलिक कल्पना--प्रकृति-प्रत्यय-विभाग— 
को भी, स्थिर न मानकर, लोक-प्रयोग पर आधारित और 'ऊह' का विषय 
स्वीकार करते हैं : 'शिष्टप्रयोगमभिसमीक्ष्य प्रक्ृतिरूहितव्या प्रत्ययश्च' ।' अर्थात्‌, 
प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना भी लोक प्रयोग पर ही आधारित है। 

व्याकरण और भाषा के लिए लोक को चरम प्रमाणा मानने वाले मत्‌ - 
हरि कहते हैं : 'यस्माललोकादयं शिक्षते स लोकः सापराधः साधुनसाघु इच शिक्ष- 
यति | यइचात्पप्रत्यायनेऽर्थः प्रेरयिता, स यथेव गौरित्येतं प्रेरयत्येबं गाव्यादीनपि । 


~ 


. Wo fo १. १. १। 

२. भाषा० वाक्य ०, HA ३५, पृष्ठ ३९ | 

३. यही प्रबन्ध, पृष्ठ २९, तथा भाषा० वाक्य०, पृष्ठ २३-५ । 
४, Ho त्रि’ १. १. १। 
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प्रत: शास्त्रप्रतृत्तिः। एत्रमर्था: कथमसाधवो निवर्तेरन्निति? । अर्थात्‌, “शिक्षा के 

स्रोत लोक की प्रकृति सापराघ है । उससे साधु और प्रसाघु दोनों प्रकार के शब्दों 

का प्रयोग ज्ञात होता है । ग्रात्म-प्रत्यायन में जो ग्रथ प्रेरक होता है, वह ‘ay’ 

और 'गावी' का प्रत्यायन समान रूप से कराता है। शास्त्र की gala भी इसी 

(अर्थे-प्रयोग) के आधार पर होती है। जब ग्रर्य-प्रेरणा ही सब कुछ है, तब 
किन्हीं 'असाधु' शब्दों को कंसे हटाया जा सकता है ?” 

'वाक्प्रपदीय' में भी भतृ हरि इसी परिणाम पर पहुँचे हैं: 'संस्कारहीन 
शब्द ही 'अपभ्र श' कहलाता है, किन्तु वह किसी विशिष्ट aa में रूढ़ हो जाता 
है ।' प्रस्व, गोणी, arfa शब्दों को श्रन्य विषय या प्रसंग में 'साधु' कहा जा 
सकता है ।' बात यह है कि वाक्प्रयोग मात्र ‘arg’ है । उसकी साधुता का निमित्त 
भले ही भिन्त हो । वे आगे कहते हैं : 'जब लोक-परम्परा में कोई gaa श शब्द 
किसी निश्चित अर्थ में रूढ हो जाता है, तब उस विशिष्ट अर्थ में प्रसिद्ध ary 
शब्द का मी प्रयोग नहीं किया जाता'।* इसीलिए उन्होंने कहा : 'यश्चासौ 
लौकिकः शब्दोऽसावेवाश्रीयते | तस्यैवेदमनुशासनं शास्त्रम्‌' iS ale, wear: लोक 
निबन्धनाः '।° 


२.१२ श्रतिः अकतृ का 

महाभाष्य टीका में '्रागम' को व्याख्या करते हुए भर्तृहरि ने उसे 
"श्रुतिलक्षणः स्मृतिलक्षणश्च सः कहा है। यह 'श्रुति' क्या है ? हमने अन्यत्र 
उसे 'लोक-भ्रागम' का पर्याय कहा है । इसे हमने 'आत्म-प्रत्यायन' नाम भी दिया 
है | वहीं पर हमने कहा है : 'श्रपनी प्रतिभा श्रौर भ्रनुभुति के श्राधार पर हम जो 
कुछ प्राप्त करते हैं, बह है श्रुति ।” मतृ हरि इसे इस प्रकार कहते हैं : 

श्रनादिमव्यवच्छिन्तां श्रुतिमाहुरकत्तृ काम्‌ ।' 

अर्थात्‌, “श्रुति aara, अ्रव्यवच्छिन्त और ग्रकत्त्‌ क है ।' इसी श्लोक में 'स्मृति’ 
को 'शिष्ट-नित्रद्ध' कह कर वे उसकी सीमा को बनाते हैं। 'स्मृति' के सनिबन्धन 


१. वही । ६. Ho त्रि’ १, १.१ | 

२. वा० १. १४८ | ७. बा० २. २६७। ' 

३. glo १. १४६ । ८. भाषा० वाक्य०, अनुच्छेद ३५, पृष्ठ ३५ । 
४. वा? १. १४६ l ६. वा० १, १४५ | 


५. वा? १- १५४ I 
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होने की तुलना 'ग्रकृतकत्व' से करते हुए वे अन्यत्र कहते हैं : तस्मादकृतक शास्त्रं 
स्मृति च सनिबन्धनाम्‌ ।' यहां 'शास्त्र' को “ग्रकृतक' कहते हुए, मतृ हरि 
स्पष्टतः उसे “श्रुति' के प्रपर पर्याय के रूप में ही प्रयोग कर रहे हैं । 

mata, अव्यवच्छिन्न श्रौर अकत्त्‌ क क आदि विशेषणों को हम मतृ हरि 
द्वारा 'श्रागम' के प्रसंग में भी प्रयुक्त होता पाते हैं: 

नित्यत्वे कृतकत्वे च तेषामादिनं विद्यते । 

प्राणिनामिव ar gar व्यवस्थानित्यतोच्यते ।। a:o १.२८ I 

लानथिकामिसां कश्चिद्‌ व्यवस्थां कत्तु agfa | 

तस्मिन्निबध्यते शिष्ट: साधुत्वविषया स्मृतिः ॥ ato १.२६ ॥ 
्रर्थात्‌, “ग्रागम का ग्राधार जिस श्रुति पर है, वह एक प्रकार को नित्य व्यवस्था 
है । वह अनादि और ग्रक्कतक है । उसे कोई मी ग्रनर्थक नहीं बना सकता | शिष्ट 
लोग उसी के पर्य्यालोचन के आधार पर “स्मृति” अर्थात्‌ “नियम” का विधान 
करते हैं ।'' 


२.१२.१ श्रुति ओर स्मृति 

'श्रुति' श्र 'स्मृति' का भेद करते हुए वा० १.१४५ में भतृ हरि ने 'श्रुति' 
को अकत्तु क ग्रव्यवच्छिन्न और श्रनादि बताया है, जब कि स्मृति को उन्होंने 
fasa द्वारा निबद्ध बताया है । वे इनमें, श्रागे चलकर, श्रन्य भेद भी बताते हैं: 

अविभागाद्‌ विवृत्तानामभिख्यास्वप्तवच्छ तौ । 

मावतत्त्वं g विज्ञाय लिगेभ्यो विहिता स्मृतिः ॥ वा० १.१४६॥ 
अर्थात्‌, 'भुति' afana है, जब कि afa का विधान ही fani पर आधारित 
होता है। इसीलिए हमने 'स्मृति' को “परम्परा का विश्लेषण कहा है । 'श्रुति' 
परम्परा का उपदेश या समग्र ज्ञान है । 

ug हरि केवल एक स्थान पर ही श्वुति' ग्रौर 'स्मृति” को रूढ़ अर्थों में 
प्रयोग करते दीखते हैं, यद्यपि वहाँ भी उनका ग्रभिप्राय 'परम्परा के अनुशीलन' 
ओर “विश्लेषण से ही है।' 

“श्रुति” को हम, भतृ हरि की दृष्टि में, 'शब्दोपदेश' (शब्दोच्चारण) का 
WIT पर्य्याय भी कह सकते हैं । एक स्थल पर वे कहते हैं: 


१. वा० १. ४३ । 
२. भाषा० वाक्य०, पृष्ठ २५, अनु० ३५ । 
३, वा० १. १३४ l 
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arfur यथा ज्योतिः प्रकाशान्तरकारणम्‌ । 

तहच्छब्दो5पि बुद्धि स्थः श्र तीनाँ करणां पृथक्‌ ॥ ato १.४६ ॥ 
अर्थात्‌, 'जिस प्रकार काष्ठस्थ afta श्रनेकत्र ज्वाला या प्रकाश कारण हो 
सकती है, उसी प्रकार बुद्धिस्थ शब्द” के एक होने पर भी उसके 'वचक 
शब्द' (या afai) अनेक हो सकते हैं ।* 

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्याकरण के जो दो Tea लोक-परम्परा- 
गत शब्दराशि एवं उसके अन्त्री नियमों के विश्लेषण के रूप में समझे जाते 
हैं, उनमें से प्रथम को 'श्रुति' और दूसरे को 'स्मृति' कहते हैं। ये दोनों ही व्याकरण 
के अंग हैं। विश्लेषण का आधार परम्परा-ज्ञान पर ही स्थित है। यदि यह 
परम्परा-ज्ञान न हो, तब हम 'भावतत्त्व' को न जान सकेंगे । और यदि 'भावतत्त्व' 
को न जान पाएं, तब व्याकरण का जन्म ही ग्रसम्भव होगा | 

श्रुति! को हम, श्राज की भाषा में, ज्ञात शब्दराशि' या (ज्ञात ज्ञानराशि' 
कह सकते हैं। उसके आधार पर ही व्याकरण के नियमों का निर्धारण होता 
है । पर व्याकरण केवल नियमों का संग्रह मात्र ही नहीं है । उसे 'श्रुति-स्मृति' में 
कथित धर्म भी कह सकते हैं ।* उसमें नियमविधान किसी परम्परा के श्रनुशीलन 
के रूप में ही होता है। 

दूसरे शब्दों में, 'श्रति' का सम्बन्ध भाषा के परम्परागत प्रवाह और 
उसके ज्ञान से है, जबकि egla का सम्बन्ध भाषा के पारस्परिक सम्बन्ध-सुत्रों 
gaar रचना और विकास में natga नियमों की पहचान से है दोनों मिलकर 
ही व्याकरण की पुरांता बताते हैं। यद्यपि व्याकरण के नियम या सूत्र (स्मृति- 
qa) शिष्टों द्वारा निबद्ध होते हैं, पर उन नियमों का कार्य भाषा में भ्रकत्तु क, 
अनादि और श्रनाहत होता है । इसीलिए व्याकरण के सूुत्र-संग्रह को हम, Wg- 
हरि के अनुसार, स्मृतिनिबद्ध श्रथवा स्मृति-निबन्धन कह सकते हैं, जब कि भाषा 
में उन नियमों के स्वाभाविक कारये (श्रुति) के परिज्ञान को, WHAT या ART P 
शास्त्र ्रथवा श्रागम के रूप में, उसको ्रविच्छिन्न प्रृष्ठभूमि कह सकते हैं । 


२.१२.२ परस्पर विरोध सम्भव 
“श्रुति! श्रौर 'स्मृति में परस्पर विरोध भी सम्भव हो सकता है। 
भर्तृहरि कहते हैं : “सा तु स्मृतिः क्वचिच्छू,त्या विरुध्यते। यथा 


१. “भाषा” वाक्य” पृष्ठ ११५, AFO ११६ | 
२, वा? १: १२४ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारतीय पक्ष vy 


भ्रष्टाचत्वारिशद्वर्षाणि वेदे ब्रह्मचयं चरिंतव्यमिति । इयं श्र तिविरोधिनी 
स्मृति:। श्रृतो gam पिता पुत्रं याजयेदिति। तत्रानुमानपक्षे स्मृतिः 
नित्यप्रमारां भवति ।” wala, 'क्रहीं इन दोनों में विरोध भी हो सकता है। 
"""ऐसी जगह अनुमान के क्षत्र में स्मृति को ही प्रन्तिम प्रमाण मानना चाहिए ।' 
आयुर्वेद एवं धर्म स्म्रतियों के meq उदाहरण देकर भी भतृ हरि इसी परिणाम 
पर पहुँचते हैं । परम्परा और नियम का विरोध न होना उचित है। किन्तु, यदि 
कहीं विरोध दिखाई दे, तब अचुमानाश्रित बातों के प्रसंग में नियम की प्रधानता 
स्वीकारः करनी ही चाहिए । क्योंकि नियम श्रौर स्मृति का आधार “विश्लेषण! 
पर स्थित होता है | 


२.१३ ग्रांजस मागे 

व्याकरण को भर्तृ हरि ने एक स्थल पर 'आंजस मार्ग” कहा है। इसे 
सप्रसंग पढ़ने पर पाठ इस प्रकार होगा : 

आसन्न ब्रह्मणस्तस्य AIRRA तप: | 

प्रथमं छन्दसासंगं व्याहुर्व्याकरणं बुधा: ॥ वा० १.११॥ 

प्राप्तरूपविभागाया: यो वाच: परमो रस: | 

यत्तत्पुण्यतमं ज्योतिस्तस्थ सार्गोऽय सांजसः ॥| वा० १.१२॥। 

इनमें से प्रथम श्लोक में व्याकरण को 'ज्ञान' और ‘Az’ का प्रथम और 
gE अंग कहा गया है। किन्तु, अगले में उसे वाणी का परम रस अथवा 
उसकी परम ज्योति को पाने का ग्रांजस मार्ग कहा गया है। आंजस का 
शब्दार्थं सर्वत्र लघुतम या क्रजुतम किया गया है। पतंजलि जिसे 'लघु' के रूप 
में व्याकरण का प्रयोजन मानते हैं, और स्वयं मतृ हरि ने जिसके लिए 'व्याकरणां 
लघुरूपाय: शब्दज्ञान प्रति, अन्य उपाय एव न संभवति' कहा है, उसे ही यहां वे 
gtaa मार्ग' के रूप में कह रहे हैं। उनकी दृष्टि में व्याकरण शब्दज्ञान और 
वाणी के श्रमृतपान का सब से छोटा और सीधा मार्ग है। 

परन्तु यहां 'आंजस' जिस रूप में ग्राया है, उस से वह्‌ 'ज्योति' का fad- 
रीतार्थवाची प्रतीत होता है । सभ्भव है शुद्ध शब्द 'ग्रांजन' रहा हो। कुछ 
व्याख्याकार 'ग्रांजस' का अर्थ भी भ्रन्धकारमय कर देते हैं। इसका आधार वे 
भतहरि की इस उक्ति में खोजते हैं: 

प्रत्यस्तमितभेदाया यद्वाचो SIJAAN 

यदस्मिन्नेव तमसि ज्योतिः शुद्धं faada ॥ वा० १.१८॥ | 

तद्‌ व्याकरणमागम्य परं ब्रह्माऽधिगम्यते ॥ वा० १.२२॥ l 
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यहां प्रथम श्लोक का 'शुद्ध ज्योति: अगले श्‍लोक में 'परं बह्म' बन गया 
है। प्रथम श्लोक में उसका अविर्भाव और विवत्तं anfa (ग्रन्धकार में) स्वीकार 
किया गया है, जब कि दूसरे में उस की अभिव्यक्ति का माध्यम 'व्याकरण' को 
स्वीकार किया गया है। Misa मार्ग', 'तम' और 'व्याकररा' को ada एक 
समान रूप में ही ga ज्योति' या 'परब्रह्म' के प्रकाशन का माध्यम स्वीकार 
किया गया है । सबसे छोटा पथ अन्धकारपूर्णा कैसे हो सकता है? पर, दूसरी 
ओर, 'मृत्तिव्यापारदर्शन' को (ato १.१६ में) भर्तृ हरि ‘aga’ मानते हैं। 
व्याकरण भी 'मूत्ति व्यापार-दर्शन' में ही उलभता दीखता है । श्रतः वह भी 
'वेकृत' ही है। उसे पार करके ही प्रकाश-रूप ब्रह्म के दर्शन होते हैं । 
C यह 'ब्रह्म' कौन है ? व्याकरण के द्वारा यह कैसे उपलभ्य है ? इन प्रश्नों 
का समाधान भतृ हरि 'वाक्यपदीय' के प्रथम श्लोक में ही कर देते हैं । वहां वे 
इसे 'शब्द-ब्रह्म' कहते हैं। वा० १.१ से १.२२ तक इसी 'शब्द-ब्रह्म' की चर्चा 
हुई है । 

दूसरे शब्दों में : व्याकरण शब्दब्रह्म को पाने का सरलतम और सीधा 
मार्ग है। वह स्वतः भ्रन्धका रमय प्रतीत होकर भी हमें उस महाज्योति का साक्षात्‌ 
कराता है। उपलभ्य वह प्रकाश है, मार्ग तो साधन या उपाय मात्र है । इसीलिए 
भतृ हरि कहते हैं : अन्य उपाय एव न संभवति | 


२.१३.१ उपाय 

परन्तु 'मार्ग' और 'उपाय' का क्या महत्त्व है? भतृ हरि ‘sara’ की 
परिभाषा दो स्थान पर करते हैं। महामाष्य की त्रिपदी टीका में वे कहते हैं: 
“उपायो नाम कार्यनिर्शात्त प्रति यः . कारणानां विन्यासविशेषः।' अर्थात्‌, 
कार्यसिद्धि के लिए कारणों का विशेष विन्यास ही 'उपाय' कहलाता È | 
'वाक्यपदीय' में वे कहते हैं : 'उपादाया5पि ये हेयास्तानुपायान्‌ प्रचक्षते ।' भ्रर्थात्‌, 
कार्य-सिद्धि हो जाने तक ही जिनकी महत्ता रहती है, पर उसके बाद जिनका 
ग्रहण श्रमीष्ट नहीं होता, उन्हें “उपाय' कहते हैं । इसका श्रर्थ gar कि भर्त हरि 
की दृष्टि में व्याकरण मार्ग या उपाय भर है । वह लक्ष्य और सिद्धि प्राप्त कराने 
का साधन भी है । वह स्वयं लक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता लक्ष्य प्राप्ति होते 
ही वह महत्त्वहीन हो जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा --'एवं यदि शब्दा गौरि- 
त्येवमादयः पाणिनिप्रभृतिभिः सोरक्रीडावत्‌ व्यवहारार्थेषृत्पादिता: स्युस्तत्रा- 
शिक्षित: पुरुषः कुशलान्‌ प्रयोज्यत्वेन वेयाकरणानुपेयात्‌ । न चोपति ।!" अर्थात्‌ 


१. म० त्रि १. £. १ । 
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यदि शब्दों का fania पाणिनि आदि वैयाकरणों ने किया हो, तो व्याकरण 
में अशिक्षित पुरुष को शब्द-प्रयोग के समय वैयाकरण के पास जाकर शब्द-की 
याचना करनी पड़ेगी । पर ऐसा होता नहीं । व्याकरण माषा-निर्माए या शब्द- 
निर्माण की प्रक्रिया को समभने-समभाने का उपाय या मार्ग अवश्य है, किन्तु 
भाषा-निर्माण की प्रक्रिया किन्ही वेयाकरणों द्वारा सम्पन्न होती है” यह कहना 
अपनी श्रज्ञता सूचित करना है | | 

इसी लिए भर्तृ हरि ने 'व्याक्ररण' शब्द की सही व्याख्या करते हुए कहा 
था: श्राक्रियते इत्यनेन द्वारेण शब्दप्रवृत्तिनिमित्तमाचिख्यासन्तुपन्यासं करोति' ।' 
अर्थात्‌, यहां शब्दों के श्राकरणा का अर्थ है शब्दप्रयोग के निमित्त को ठीक 
पहचानकर उसकी व्याख्या करना | कहां कौन-सा शब्द क्यों प्रयुक्त हुश्रा है ? और 
उसका ग्रर्थ-विशेष उसमें किन नियमों से स्थित है ?--इन सब प्रश्नो का उत्तर 
देना व्याकरण का ही कार्यं है। 


२.१४ लक्षण-शास्त्र 


व्याकरण की सही परिभाषा की खोज में 'महाभाष्य' में कई विप्रति- 
पत्तियां उठाई गई हैं । 'सूत्र ही व्याकरण è (सूत्रं व्याकरण म्‌*) — की मान्यता में 
यह स्पष्ट करने के बाद, कि “व्याख्यान' के बिना ‘qa’ या 'नियम' की महत्ता नहीं 
रह जाती, पतंजलि 'व्याख्यान' का स्वरूप बताते हैं:' स्मृति, उदाहरणा, प्रत्युदा- 
हरण, और वाक्याध्याहार (प्रसंग) का समुदित या सम्बद्ध-कथित रूप ही 
'व्याख्यान' कहलाता है'।' तब वे एक नई मान्यता पर विचार करते हैं : 'एवं 
ate लक्ष्यलक्षणे व्याकरणम्‌ ।” ad हरि यहां faca’ का उदाहरणा देकर कहते 
हैं: “एतत्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ । यथा श्रन्यो बिल्वशब्दो वनस्पतिमाह, अन्य 'एव 
फलम्‌ । नाप्यपृशब्दवत्‌ एकशब्दनिमित्तत्वात्‌ | नाप्यक्षवत्‌ क्रियासामान्यात्‌ । 
नाप्येकशेषाश्रयशाम्‌ । एवं हि कल्पयमाने aa: शब्दोष्प्येवं भाष्यमनुघटते । 
यल्लक्ष्यमा णमन्यईचेल्लक्ष्यमाह भ्रन्यो लक्षणमन्यः समुदायम्‌ । किमुच्यते समुदायेष्‌ 
च शब्दः प्रवृत्त इति । तस्माद्‌ यथेव संघमण्डलसेनावनमित्येते शब्दाः समुदाया- 
fafaa नावयवा भिधायिनः, एवं व्याकरणशब्दोषपि समुदाया भिधायीति' ।* 
अर्थात्‌, जिस तरह बिल्व शब्द वनस्पति ओर फल की सूचना वस्तुतः दो शब्दरूपों 
द्वारा देता है, उसी प्रकार 'व्याकरणा' शब्द भी 'सूत्र' और 'उदाहरणा' के विषय 


१. Ho त्रिी० १. १. १। ४. म० १. १. १ । 
२. सूत्र व्याकरणम्‌? HO १. १. १। ५, म० त्रि १. १. १। 
३. 'स्मृत्युदाइरण० , HO १. १. १ । 
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में पृथक-पृथक दो शब्दों के रूप में प्रयुक्त समझा जाना चाहिए । पर बहुत से शब्द, 
“प्रवयव' का बोध न कराकर, समुदाय का बोध कराते हैं। संघ, मण्डल, वन, 
आदि शब्द एक-एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त न होकर समुदाय के लिए प्रयुक्त होते हैं | 
इसी प्रकार 'व्याकरण' शब्द भी लक्ष्य और लक्षण के सामुदायिक रूप पर लागू 
माना जाना चाहिए, न कि केवल सूत्र या केवल 'व्याख्या' रूप पर। आगे चल- 
कर वे यह ग्रन्तर भी स्पष्ट करते हैं कि 'व्याकरणा' शब्द केवल समुदाय का वाचक 
ही नहीं है, बल्कि वह अकेले 'सूत्र' या ग्रकेली 'व्याख्या' पर भी लागू हो सकता 
है । परन्तु, इस पर मी, AT हरि की अपनी घारणा इसी प्रकरणा के निम्न वक्तव्य 
से सिद्ध होती है : 

सित्रादेव ह्यमिव्यक्ताऽर्थाच्छब्दप्रवृत्तिरिति । यदेतदुदाहरणादीनामुपा- 
SAAT UAT AT भाष्पस्थानां ब्रूयात्‌, शब्दान्तरंगं प्रतिपद्यते इति । कि तहि? 
श्न मिव्यक्तं aa भ्नभिव्यंजयेदिति' ।' 

अर्थात्‌, श्रभिव्यक्त ग्रर्थवाले सूत्र से ही शब्दप्रवृत्ति का ज्ञान सम्भव हो 
पाता है । 'उदाहरणा' ग्रादि का ग्रहण किसी शब्दान्तर या शब्दान्तरंग को पाने 
के लिए नहीं aati बल्कि उनका मुख्य प्रयोजन है, नियम या ‘qa’ की 
ग्रस्पष्टता दूर करके, उसके कार्य को स्पष्ट करना। श्रत: जब Wa हरि व्याकरण 
को 'लक्षण-शास्त्र' कहते हैं, तब भी उनका अभिप्राय लक्ष्य और लक्षणा' के 
समन्वित रूप से ही होता है। 'वाक्यपदीय' में उन्होंने लिखा है, ‘faa प्रकार 
शरीर श्रौर बुद्धिसम्बन्धी मलों की शुद्धि चिकित्सा एव श्रध्यात्म शास्त्र से होती 
है, वाक्‌ सम्बन्धी मलों की विशुद्धि उसी प्रकार “लक्षण ated’ से होती है' ।” 


२.१४.१ सस्कार 

इस शुद्धि को ही 'संस्कार' कहते हैं । 'ब्याकरणा' शब्दों की 'शुद्धता' का 
faqa ही नहीं करता, बल्कि सामान्य परम्परा का निर्देश करके, लक्षणा के रूप 
में, हमें वह कसौटी भी प्रदान करता है, जिसके श्राध।र पर हमें शब्दों की शुद्धता- 
प्रशुद्धता का ज्ञान सम्मव होता है इस कसौटी पर 'शुद्ध' न ठहरने पर ही किसी 
शब्द को हम ATA श' या 'ग्रपशब्द' कह देते हैं ।' 

परन्तु, प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि क्या ये लक्षण केवल रूपमात्र से 
ही निश्चित किए जाते हैं,या इनका कुछ सम्बन्ध भावतत्त्व से भी होता है..? 


१. He त्रि’ १. १. १। 
२. gro १. १४७। 
३. वा० १. १४८ 
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‘aga’ में संज्ञा मी है और क्रिया मी । ag का ae समुद्र भी है और बिन्दु भी। 
गत: और 'गतम्‌' में लिंगभेद है, स्थिति भेद भी, और वाच्य मेद भी। यह 
सब “भावतत्त्व' को बिना जाने निर्णीत नहीं हो सकता । इसीलिए ad हरि स्पष्ट 
कहते हैं कि व्याकरण रूपी स्मृति का विधान, भावतत्त्व को जानकर ही, चिन्हों 
की पहचान द्वारा सम्भव होता है 

saara तु विज्ञाय लिगेभ्यो विहिता स्मृति : il aro १.१४६ I 
यहां far शब्द 'लक्षणा' का ही ग्रर्थवाची है । 


२.१४.२ निष्कर्ष 

इस प्रकार मतृ हरि जिसे एक स्थान पर “लक्षणशास्त्र' कहते हैं, उसे ही 
श्रन्यत्र वे भाव पर ग्राधारित' लक्षणों के परिज्ञान से उद्भूत शास्त्र मानते हैं। 
उनकी दृष्टि में “नियमों” का महत्त्व तब तक नहीं है, जब तक वे, शब्द की 
agfa के साथ-साथ, भावतत्त्व के rare पर निश्चित न किए गए हों? । 

यहां हम यह ध्यान दिलाना चाहेंगे कि यह लक्षण 'व्याकरणा' को 'एक- 
देशी से हटाकर 'सबदेशी' बना देता है । रूपात्मक समतामात्र होने पर ही हम 
किसी शब्द को 'संज्ञा' मान सकते हैं । किन्तु दूसरी जगह उसकी भावना, 'संकेत' 
की न होकर, ‘fear’ की हो सकती है । तब “मावतत्त्व' के आधार पर उसे हम 
‘fray ही कहेंगे। इसी श्राधार पर हम चीनी माषा आदि में, रूप विकृति न 
होने पर मी, संज्ञा-क्रिया अथवा सर्व-भ्रसत्त्व श्रादि में मेद कर सकेंगे। यही है 
वास्तव में शब्द का 'प्रवृत्ति-निमित्त । 


२.१५ व्यांकरण-श्रपाकररा 

«व्याकरण का AA मत्‌ हरि क्या लेते हैं ? इस प्रश्‍न का उत्तर पाने के 
लिए हमें उनके निम्न वक्तव्य से सर्वाधिक सहायता मिल सकती है: “निणयस्य 
व्याकरणापाकरणाम्यां प्रकरणप्रवत्तिदशेनात्‌ | तद्यया कति भवतः पुत्राः, 
इत्युक्ते सज्ञापूवं संख्यामुपादाय प्रश्ने सृताः | तस्य निर्णयो व्याकरणेन भ्रपा- 
करण्येन ari कर्चिदाह, एको हो बहव इति । एकोऽपि मे नास्ति। अयमपा- 
करोत्येव प्रश्‍नम्‌ | नेवायं प्रष्टव्य इति’ ।* अर्थात्‌, व्याकरण और श्रपाकरण से 
ही प्रकरण और प्रवृत्ति का ज्ञान हो पाता है । “आपके कितने पुत्र हैं? , कहने पर 


१. वा० १. १४४। 
२. Ho त्रि’ १. १. १ । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Yo व्याकरण की दार्शनिक भूमिका 


हम पहले ही संख्या की सत्ता मानकर चलते हैं। ग्रर्थात्‌,”हम पूछते हैं, 'एक है, दो | 
हैं, या तीन ?' पर इसका निर्णय या तो “व्याकरण ' से हो सकता है, या AT- 
करणा' से । कोई उत्तर देने वाला कहता है, 'मेरे तो एक भी नहीं! । इस उत्तर से 
उस प्रश्‍न का श्रवकाश ही नहीं रहता । मानो, यंह प्रश्‍न पूछना ही नहीं चाहिए 
था ।' ल” 
इस प्रसंग में भत्‌ हरि ने '्रपाकरोत्येव प्रश्‍नम्‌' कहकर 'ग्रपाकरणा' को सही 
परिभाषा कर दी है। 'अपाकरणा' को शब्द के निवृत्त-निमित्त*का श्रौर “ब्याक रंशा' 
को प्रवत्ति-निमित्त का ग्राख्याता कहते हैं। यहाँ हम एक अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य 
की आर, इस सम्बन्ध में, ध्यान दिलाना चाहेंगे। वह तथ्य यह है कि 'वाक्यपदीय' 
के तृतीय काण्ड के 'सम्बन्ध agen’ में भत्‌ हरि शब्द की दो शक्तियों या सत्ताग्रों 
का उल्लेख करते हैं | इनमें से पहली का नाम 'उपचार-सत्ता' है, जिसका काम 
प्रासगिक या प्राकरशिक अर्थ को सामने लाना है।' दूसरी सत्ता का नाम है 'प्रति- 
चारसत्ता', जिसका कार्य ग्रनभीप्सित या प्रतिषिद्ध ग्रथ को रोके रखना या सामने 
न आने देना है।* 'व्याकरणा' के विपरीत '्रपाकरणा' की कल्पना करते हुए, भतू - 
हरि अपनी इसी सापेक्ष-हृष्टि का परिचय दे रहे हैं। 'व्याकरण' भाषा के ग्रध्ययन 
और शब्द-रूप के परिज्ञान की एक fafa या प्रक्रिया है। '्रपाकरया' उसी की 
पुरक या निपेधात्मक दूसरी विधि है। पहला शब्द के प्रवर्त्तत, प्रयोग की स्थिति 
आर ग्रावश्यकता का बखान करता है, जब कि दूसरा उसकी अप्रयोगाहं स्थिति 
या आवश्यकता का निर्देशन करता है। 


२.१५.१ ऊह : अपोह 


'ग्रपाकरण' शब्द निश्चय ही मतृ हरि at aga देन है । बौद्ध दार्शनिकों 
ने अ्रपोह*के रूप में एक नकारात्मक या निपेघात्मक विचार सरणि अपनाई थी। 
“ऊह' में हम 'स्वीकृति' को आधार मान कर चलते हैं', जबकि ‘aaa’ में “निषेध” 
को प्रधानता प्राप्त है । मतृ हरि 'श्रपोहवाद' के तो विरोधी रहे, किन्तु 'निषेध- 
हृष्टि’ की सत्ता उन्होनें अवश्य स्वीकारं की | 'स्वीकृति' और 'निषेध' मिलर्कर 
हो किसी तथ्य की Guar जता सकते हैं; हर वस्तु के दो पक्ष जो होते हैं । कोई 
मी प्रकेला पक्ष, स्वयं में, अधूरा ही रहेगा। 

मतृ हरि की यही प्रवृत्ति हम श्रन्यत्र भी स्पष्ट होती पाते हैं। वाक्य को 


१. qo fo, १. १. १। : २. वही । 


३. बा० ३, ३. ३६-४१ | ४. वा० ३. ३.४२ | 
५. भाषा ० और वाक्य०, अध्याय ११ और १२। ६. Ho त्रि० १. १. १। 
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मारतीय पक्ष ५१: 


अखण्ड और 'एकोऽथः' मानकर भी वे उसमें 'पद-भेद' की कल्पना को सावकाश 
स्वीकार कर लेते हैं; यद्यपि विशुद्ध काल्पनिक रूप में ही : “अपोद्धारस्तथा 
वाक्ये', इत्यादि ।" प्रकृति और प्रत्यय, उनकी दृष्टि में, वास्तविक नहीं हैं। फिर 
भी उनकी कल्पना की ही जाती है ।* क्योंकि पदों के कल्पित wat के बिना लोक 
का व्यवहार ही चलता नहीं दीखता ।' इसी प्रकार वाक्य के ग्रखण्ड होने पर भी, 
समभझने-समझनि के लिए, हम उसे पदों और पदार्थो में बाट लेते हैं। पर ऐसा हम 
करते हैं, खींच-तान द्वारा : ANS त्येव वाक्येभ्यः प्रकृतिप्रत्यया दिवत्‌' । अत: स्पष्ट 
है कि “अ्रपोद्धार', मतृ हरि की दृष्टि Ñ, एक निषेध-पक्ष मात्र ही है, विधायक 
पक्ष नहीं । 

“प्रपाकरण' भी इसी तरह 'व्याकरणा' का पूरक या निषेध पक्ष ही है। 
'व्घाकरण' है सम-परम्परा की शब्दराशि के विश्लेषण के आधार पर निश्चित 
होने वाले नियमों का संग्रह, या सावकाश विधि का उदाहरण, प्रत्युदाहरणा, 
स्मृति, प्रसंग श्रादि द्वारा पुष्ट बिचार ! 'अपाकरणा' हुआ उस विधि का नाम, 
जिसके द्वारा विरुद्व-धर्मा बात का प्रतिकांर हो जाता है, अथवा श्रनवकाश विधि 
को विचार के अयोग्य ठहराया जाता है।' 


२.१६ सारांश 


इस प्रकार कह सकते हैं कि भतृ हरि की दृष्टि में व्याकरण, भाषा का 
नियामक या रचना-नियम मात्र न होकर, भाषा के व्यावहारिक प्रवृ त्ति-निमित्त 
की व्याख्या करने वाला शास्त्र या लोक-परम्परा-समाथित स्मृति है। उसका 
आधार है वह 'श्रति' जो भ्रकत्‌ क, अनादि. और ग्रव्यवच्छिन्त है । भाषा-ज्ञान 
का वह लघुतम उपाय है। वह स्वयं साध्य नहीं है। उसमें नियम श्रोर व्याख्या, 
शब्दरूप श्रौर भावतत्त्व श्रादि उभयपक्षों का श्राधार लिया जाता है। 


२.१७ उद्देश्य ग्रौर कायं : पतंजलि-- 

व्याकरण के स्वरूप-ज्ञान के ग्रनन्तर उनके उद्देश्य और कार्य पर भी $ 
विचार कर लेना ग्रभीष्ट है । महि, पतंजलि ने मुख्य और गौणारूप में व्याकरण 
Bagg उद्देश्य गिनाए हैं। इनमें पहले पाँच प्रेरक उद्देश्य हैं; शेष व्याक रण- 


१. Yee, बा० ३. १. १, एवं २:१०। ४, वा० ३. १. १। 
२. वा० ३. १. १; २.१० । ५. म० त्रि’, १. १. १ 
३. वा० ३. ३. ८६ | 
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५२ व्याकरण की दार्शनिक भूमिका 


ज्ञान के महत्त्व को प्रदर्शित करने वाले 'प्रयोजन' हैं। इन्हें हम निम्न रूप में गिना 
सकते हैं :* 

(क) रक्षाः लोप, वणेविकार, ग्रागम, श्रादि को जानकर भाषा की 
शुद्धता को रक्षा की जा सकती है। ज्ञान और वेद की रक्षा भी 
तमी संभव है। मत्‌ हरि इसे 'विद्यमान या प्रचलित अर्थ की हानि 
से रक्षा” का नाम देते हैं। 

(ख) ऊह: प्रकृति और विकृति के परिज्ञान के बिना शब्द का विविध 
स्थलों पर विविघतामय प्रयोग असम्भव हो जाएगा । इसलिए 
शब्दरूप की प्रकृति-विकृति समभाने वाले व्याकरण का परिज्ञान 
आवश्यक है। 

(ग) ama: परम्परा से श्रविच्छिन्न उपदेश या शास्त्रों की रक्षा का 
साधन है, उनका सम्यक्परिज्ञान ! यह ज्ञान व्याकरण के विना 
सम्भव है । 

(घ) लघु : शब्द-ज्ञान का लघुतम उपाय व्याकरण ही है । उसके ग्रति- 
रिक्त ग्रन्य कोई उपाय ही नहीं है। 

(न) असंदेह : भाषा में वृत्ति या समास-भेद से अ्र्थ-भेद उपस्थित हो 
जाता है। व्याकरण-ज्ञान से हम 'वृत्ति' की वास्तविकता तक 
पहुँचने का यत्न करते हैं । 

इन पांच प्रेरक उद्देश्यों के अतिरिक्त wea 'प्रयोजन' ये हैं : 

(अ) अपभाषण से रक्षा: भ्रशुद्ध उच्चारण से हम अशिष्ट और 
समाजबाह्य गिने जाते हैं । इससे बचने का उपाय व्याकरण È | 

(झा) स्वर-वरा-दोष से रक्षा: इनसे बचना भी ग्रावश्यक है, क्योंकि 
इन दोषों से कई बार प्रर्थं का ग्रन्थ हो जाता है। 

(इ) सार्थक पाठ : स्वरवर्णादि के ज्ञान के बिना तथा ग्रर्थज्ञान के 
बिना किया जाने वाला पाठ वैसा ही है, जेसे आग में पड़े बिना 
सूखी लकड़ी । केवल कहने मात्र से ही पाठ का प्रयोजन पूर्ण नहीं 
हो जाता । 


(ई) फलप्राप्ति : शब्दज्ञान में घर्म है। श्रपशब्दों या विकृतियों का 
ज्ञान भी afai है। इस सब को जानकर ही व्यवहार जगत्‌ 
और अध्यात्म जगत्‌ में पुणंता पाई जा सकती है। 


१. HO १. १. १. एबं Ho त्रि» १. १. १ में प्रयोजनानि’ प्रकरण | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मारतीय पक्ष ५३ 


(उ) सामाजिक शिष्टाचार : सामाजिक शिष्टाचार की परम्पराएं, 
at सम्बोधन एवं प्लुति आदि के ढंग मी इसी माध्यम से सीखे 
जाते हैँ। 

(ऊ) श्रवसरानुकूल प्रयोग : विविध प्रकार के अवसरों या यज्ञादि में 
हम किसी विशेष वचन या मन्त्रादि को ग्रवसरानुकुल विभक्ति- 
वचनादि के साथ प्रयुक्त कर सकते हैं । 

(ऋ) यज्ञादि नित्यकर्म : पठन-पाठन अथवा यजन-याजन जिनका 
नित्यकर्म है, उन्हें व्याकरण का अध्ययन ग्रनिवायं है। क्योंकि ऐसे 
कार्यो में पाठ की शुद्धता पर बल दिया जाता है । 

(ल्‌) भाषा का ज्ञान : भाषा के पद-भेद एवं काल, वचन, विभक्ति 
आदि का ज्ञान भी आवश्यक है । 'वाक्‌-उत्पत्ति' के विविध चरणों 
का ज्ञान भी होना ही चाहिए । 

(ए) वाक्‌ का स्वामित्व : वाणी को सुन-बोलकर भी न समझना मूखंता 
की निशानी है । पर, थोड़ा-सा यत्न करते ही इसके सारे रहस्य 
जाने जा सकते हैं। 

(È) वाक्‌-शोधन : व्याकरण का कार्य एक छाज के समान है, जिससे 
aqai के समान ही वाणी का शोधन सम्भव होता है | 

(श्रो) नेत्यिक नियम स्वाध्याय : ज्ञान-सम्बन्धी यज्ञकर्मादि किसी भी 
नियम के निर्वाह के लिए व्याकरण का नैत्यिक स्वाध्याय आव- 
इयक है। 

(ait) जन्म से ही श्रावश्यकता : जन्म काल से ही विभिन्न संस्कारों की 
आवश्यकता पड़ती है । जिसे व्याकरण का ज्ञान नहीं, वह उचित 
अर्थवाला नाम केसे रख सकेगा ? 

(श्र) सत्य भाषण ate सुभाषण : वरुण को 'सुदेव' और 'सत्यदेव' 
इसीलिए कहा गया कि वह वाणी श्रोर व्याकरण का पूणां ज्ञाता 
है । सत्य श्रौर साधु वाणी के प्रयोग के लिए भी व्याकरण- 
ज्ञान उत्तम उपाय है। 

इस प्रकार इन अठा रह उद्देश्यों में पतंजलि वाणी ओर भाषा के उचित 

ज्ञान और नियमन पर बार-बार बल देते हैं। ज्ञान सर्वाधिक पवित्र वस्तु है । 
उसकी रक्षा और वृद्धि के लिए माषा और वाणी का परिचय-व्याकरणा- 
ज्ञान--भग्रावश्यक है । 
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२.१८ भत्‌ हरि की दृष्टि में : ` , 


मत्‌ हरि ने भाषाविद्‌ की टृष्टि से इस पर अन्यत्र मी विचार किया है । वा० 
१.१ से वा० १.२२ तक ATSC ने शब्द ब्रह्म' की चर्चा की है। प्रथम श्लोक में 'यत्‌' 
से जिसकी चर्चा आरम्भ करते हैं, उसे ही २२ वें श्लोक में 'तत्‌' कहकर उपसंहार 
करते हैं। मतृ हरि कहते हैं कि उक्त प्रकार का शब्द-ब्रह्म व्याकरण के माध्यम 
से ही पाया जा सकता है: 'तद_ व्याकररामागम्य परं. ब्रह्याधिगम्यते' । ग्रगले 
इक्कीस इलोकों में भी भतृ हरि व्याकरण के ही सही स्वरूप की चर्चा करते हैं 
जिसका ग्राभास पहले दिया जा चूका. है । तब वा० १.१३२ से १४८ तक वे 
व्याकरण का लक्ष्य 'शब्द संस्कार' को घोषित.करते हुए उसकी कार्यविधिको 
स्पष्ट करते हैं। यहाँ हम शब्द-ब्रह्म और व्याकरण के क्षेत्र सम्बन्धी उनकी 
घारणाग्रों पर संक्षेप में विचार करगे]. 


२.१६ एक शब्द 


इलोक १ से ८ तक शब्द ब्रह्म की व्याख्या करने ग्रथवा उसका स्वरूप 
विवेचन करने के बाद नवम शलोक में. भतु हरि महाभाष्योक्त 'एक: शब्द: सम्य- 
ग्ज्ञात:' वाली बात को ही प्रकारान्तर से कहते हें : 'सत्या विशुद्धिस्तत्रोक्ता 
विद्येवेकपदागमा ।' naig, विद्या का श्रागम 'एक पद' से ही हो जाता है। 
विद्या का यह 'एक पद' क्या है? मतृ हरि ने एक जगह स्पष्ट किया है: 

वेखर्या मध्यमायारच पइ्यन्त्याइचेतदऱडू तस्‌ । 

अनेकती थे भेदायास्त्रय्या वाचः परं पदम्‌ ।। वा० १.१४३॥ 

वांणी और विद्या का यह एक पद 'व्याकरणा' ही है । इसे ही दूसरे रूप 
में वे कहते हैं : दै 

MAA ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तमं तप: | 

प्रथमं छन्दसामङ गमाहुर्व्याकररां बुधा: ॥ वा० १.११॥ 

अर्थात्‌, व्याकरण शब्द-ब्रह्म का सर्वाधिक निकटवर्त्ती सर्वोत्कृष्ट तप 
है' । एक अन्य इलोक में वे इसे ही 'ज्ञानसंस्कार का हेतु' कहते हैं । इसे ही उन्होंने 
'्रादि पदस्थान' भी कहा है : 'इदमाद्य' पदस्थानम्‌।* 

इस 'पदस्थान' पर विशेष 


१. नहि शानेन ved पवित्रमिह विद्यते --गीता!। 
२. वा० १, १६ | 
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्रौर भाषा को 'एक्रो5र्थ:” मानते हें ag पंदरूप में विमक्त नहीं है । वाक्यपदीय 
के आरम्भिक ग्राठ-दस इलोकों में यहां बताया गया है कि शब्द-ब्रह्म या वाक्‌- 
तत्त्व स्वतः श्रविभाज्य एवं अंखण्ड है। फिर भी लौकिक व्यवहार में हम उसमें 
पद, वचन, विभक्ति, काल, भाव श्रादि का भेद कंर ही लेते हैं। श्राखिर किस 
आधार पर हम 'ग्रखण्ड वाक को 'खण्डित' करने का साहस करते हैं? उत्तर 
स्पष्ट है : व्य़ाकरणा' ही एक मात्र ऐसी विचार-सररि है, जिसमें आकर उस 
“अखण्ड ब्रह्म' को पृथक्‌-पृथक्‌ Wal में तोड़कर पहचानने का यत्न किया जाता 
हैं। ये अंश ही व्याकरण की भाषा में 'पद' कहलाते हैं। फिर भी सत्य यह है कि 
व्याकरण हमें इन पदों का परिचय देकर भी इनसे ग्रागे एक ग्रखण्ड ग्रर्थं को 
उपलब्धि तक ले जाता है। उसके द्वारा ही हमारे सामने इन पदों की ऐकान्तिक 
और एकांगी ग्रपुर्णाता स्पष्ट होती है। कारक, वचन, पुरुष ग्रादि व्यष्टि-पदों 
की पराश्रिता एवं अपूर्ण ता के ही बोधक ठहरते हैं। दूसरे शब्दों में, शब्द मात्र 
की“वास्तविक gafa का, या शब्द के प्रब्ृत्ति-निमित्त का, परिज्ञान हमें इस 
व्याकरण' के माध्यम से ही होता है । शब्दों की प्रवृत्ति को पहचानने के बाद ही 
वाक्‌ का परम रस ब्रह्मामृत चखा जा सकता है। Ato १.१२ में AY वाचः. 
परमो रसः', वा० १.२२ में 'पर  ब्रह्माधिगम्यते', Ato १.१३२ में 'तदब्रह्मामृत- 
मदनुते', एवं ato १.१४३ में 'त्रय्या वाचः परं पदम्‌’ श्रादि कथन व्याकरणं की 
इसी! साम्यं को इंगित कर रहे हैं। 


२.२० लघुतम उपाय 

परम पद--हम 'वाक और 'भाषा' के वास्तविक स्वरूप को उसके 
अंशाशी रूप में बिना जाने, उसकी सम्पूर्णता का--संम्पूर्णा झ्रास्वाद्यता का-- 
आनन्द कँसे ले सकते हैं? इस सम्पूर्णता या समग्रता के ग्रन्तहित रहस्य को 
समने के लिए व्याकरण जैसे सूक्ष्मतम ग्रौर लघुतम उपाय का सहारा लेना 
पड़ता है।. 
Yo फिर यह 'शब्दब्रह्म' भाषा और वाक्य के रूप में समस्त ज्ञान-विज्ञान 
को वाहन) और समस्त विश्व का सम्बन्ध-सूत्र' बना हुआ है । शरीर और प्राणा 
कीं स्थिति का केन्द्र भी 'शब्दभावना' को कहा गया है इसलिए उसके उच्चारण 


१. qro १. १०. १३, १२३, १२५ I 
२. वा० १. ११८। 
। 5.¦ ,३. 'वा० २. १२२।..' 
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से लेकर प्रयोग तक की, समस्त समस्याग्रों का उत्तर पाना आवश्यक है । वाणी 
के आविर्माव के जो चार चरण माने गए हैं, उनमें से afian तीन चरणों-- 
पश्यन्ती, मध्यमा ओर वंखरी -- का ही उच्चारण ग्रौर प्रयोग से सीधा सम्बन्ध 
है। 'परा' नामक पहली ग्रवस्था 'इच्छा' के उस ग्रस्पष्ट रूप से सम्बन्ध रखती है, 
जहां शब्द ग्रभी रूप-ग्रहण करने योग्य नहीं बन पाते । इसीलिए wa हरि 'परा'को 
छोड़कर शेष तीन चरणों को ही “व्याकरण का क्षेत्र' मानते हैं । उनके शब्दों में 
बखरी, मध्यमा ग्रौर पश्यन्ती के त्रिविध चरणों में विभक्त वाणी का परम-पद और 
उनके प्रयोग का परीक्षा स्थल यही “व्याकरण ' है: 'ग्रनेकतीथभेदायास्त्रय्या वाचः 

| परं पदम्‌' । वाणी ग्रथवा भाषा की पवित्रता की पहचान और उसकी परम्परा 
गया है । सच तो यह है कि 'व्याकरणा' के बिना कहीं वाणी ही किसी दिन fat- 
थँक न रह जाए, कहीं सम्पूर्ण ज्ञान ही ग्रर्थंहीन न रह जाए, और कहीं ग्रर्थवत्ता 
ही धरती से न गिर जाए! कारण कि विश्व की सम्पूणं ndafa शब्दों पर 
श्राश्रित है, और शब्दों की वास्तविकता का ज्ञान व्याकरण के विना सम्भव 
नहीं ।* 


| २.२१ लक्ष्य 

व्याकरण का लक्ष्य पद-भेद और पदार्थ का ज्ञान कराना नहीं है । बल्कि, 
उसका लक्ष्य है इस 'प्रकाश और भ्रन्धकार की सीमा' से पर स्थित उस भावबोध 
को प्राप्त कराना, जो विकृति श्रौर मूत्ति-व्यापार का विषय नहीं है : 

aed समतिक्रान्ता मृत्तिव्यापारदर्शनम। 

व्यतीत्यालोकतमसी प्रका शं यमुपासते ।। ATo १.१६॥ 

इस स्थल पर मतृ हरि द्वारा “प्रकाशं यम्‌' का प्रयोग चिन्त्य है। २१वें 
इलोक में 'यदेक' के पहले AT इस ‘AA’ का अन्तर स्पष्ट समझ लेना चाहिए । 
एक नपुसकलिग है और दूसरा पु लिंग । ‘aq’ का प्रयोग अगली पंक्ति मैं आए 
तत्‌ परं ब्रह्म से सम्बद्ध है । 'यम्‌' का प्रयोग ‘ara: परमो रसः' जैसी किसी 
चीज़ के लिए ही gar’, ‘aa’ जेसे नपुसकलिग पद के लिए नहीं । व्याकरण 
का लक्ष्य, मतृ हरि की दृष्टि में, पदभेद पर विचार करना या शब्द-रचना के 
मूल पर पहुँचना मात्र ही नहीं है। वस्तुतः, इस सबको साधन बना कर 


| 
| | 


१. वा, १-१५, १२५ I 
२. वा० १. १३। तुलनीय-- अन्य उपाय एव न संभवति ।? म० fre १. १.१ । 
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व्याकरण शब्द के प्रवत्तिनिमित्त' का ज्ञान कराता 2°, जिसके बाद हम वाणी 
के समग्र रस का श्रास्वादन करने में समर्थ होते हैँ। 


२.२२ शब्द-संस्कार AT व्याकरण 


'व्याकरणा' के सम्बन्ध में बार-बार वाक्‌-शोधन या भाषा-शुद्धि का प्रश्‍न 
उठाया जाता है । भतृ हरि की दृष्टि में प्रत्येक विद्याभेद “ज्ञान के संस्कार' के 
लिए ही होता है: 'बिद्याभेदा: प्रतायन्ते ज्ञानसंस्कारहेतवः” Aaa ध्वनि- 
सम्बन्धी तीन वादों की चर्चा करते हुए aT हरि शब्द-संस्कार को भी एक परि- 
णाम गिनाते हैं ।* भ्रन्यत्र वे संसारभर का अस्तित्व और व्यवहार 'शब्द' पर 
श्राश्रित बताते हुए कहते हैं कि उसे बालक भी जान लेता है*। पर, यहां वे प्रारम्भ 
से संस्कार की स्थिति श्रावइयक मानते हैं। संस्कार का महत्त्व उनकी दृष्टि Ñ 
कितना है, यह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि वे शब्दसंस्कार को परमात्मा 
की सिद्धि के समान मानते हैं ।* स्पष्ट है कि वे परमात्मा की सिद्धि की बात शब्द- 
संस्कार की कठिनता बताने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि उनका ग्रभिप्राय शब्द- 
संस्कार के महत्त्व को प्रदर्शित करना है । 

शब्द-संस्कार क्या है ? इस बात का उत्तर वे कई स्थानों पर देते हैं | दो 
स्थानों पर उन्होंने 'वाङ,मलों' या वाणी के दोषों की चर्चा की है। उन्हें हटाने 
का उपाय उन्होंने “लक्षणा WEA’ या 'व्याकरण' को ही माना है ।” अन्यत्र कई 
स्थानों पर उन्होंने शब्दों के साधुत्व का महत्त्व बताते हुए, उसकी उपलब्धि का 
एकमात्र साधन व्याकरणको माना है f परयहां वे व्याकरण को, विधायक 
शास्त्र न मानकर, स्मृति या परम्पराज्ञान का विषय मानते हैं। “वाणी कापरम _ 
रस व्याकरण द्वारा मिलता है, अथवा “त्रिपदी वाणी का परम पद व्याकररा 
है --मतृ हरि की ये धारणाएं व्याकरण के उत्तरदायित्व को ही स्पष्ट करती 
हैं।ाग्रन्यत्र वे स्पष्ट करते हैं कि संस्कार हीन शब्द “MIWA कहलाता है।** वे यह 
स्पष्ट नहीं कहते कि 'श्रपश्र श' शब्दों पर व्याकरण के नियम लागू नहीं होते। पर 


१. प्रवृत्तिनिमित्तमाचिख्यासम्नुपन्यासं करोति, म० त्रि १. १. १ । 
= २. वा० १. १२। ७. वा० १. १४, १४७ | 
३. qo १. १०। ८. वा० १. १४२ | 
४. वा० १. ७८-८० | ४ &. वा० १. १२। 

५. वा० १. १२१ । १०. qro १. १४३ | 
६, qro १. १२२ | ११. वा० १. १४८। 
BN 
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'संस्कार' जब व्याकरण का प्रयोजन है, तब 'संस्कारहीन शब्द” का अर्थ gar: 
जिस पर व्याकरण के नियमन लागू हों। भ्रपश्रश शब्दों का अपना नियमः 
विधान स्वतन्त्र हो सकता है । पर जिस भाषा की दृष्टि से वे 'साधुत्वहीन' या 
'संस्कारहीन' हैं, उसके नियम-विघानों की पकड़ में वे श्रा ही नहीं सकते । पर 
इतने से ही उनका प्रयोग बन्द नहीं हो जाता । वे एक विशिष्ट अर्थ में रूढ रहते 
ही हैं। 

दूसरे शब्दों में मतृ हरि यह स्वीकार करते हैं कि व्याकरण का लक्ष्य है 
शब्द के उस रूप को स्पष्ट करना, जो स्मृति, परम्परा या नियम-विधान के 
अनुकुल है । वह प्रचलित रूप को स्पष्ट और नियमित रूप में समभाने और 
दिखाने का प्रयास करता है । वह हर शब्द में 'साधुत्व' खोजने का यत्न भी करता 
है । किन्तु जहाँ वह 'संस्कार' या 'परम्परा-निर्वाह' को नहीं खोज पाता, उसे 
AGA छोड़ देता है । वेयाक रण ऐसे सभी प्रचलित शब्दों को भी किसी न किसी 
रूप में ग्रहण कर लेता है।' पर फिर भी जो ग्रहण से बाहर रह जाता है, उसे 
qaa कह दिया जाता है। क्योंकि भाषाविदों की दृष्टि में ऐसे शब्द 
संस्कारहीन होते हैं । 


२.२३ 'संस्कार' क्या है ? 

'शब्द-संस्कार' को हम 'संस्कार' की सामान्य भावना से ग्रलग करके 
नहीं देख सकते । 'संकर' और “संस्कार” में एक ही उपसर्ग श्रौर एक ही धातु है। 
पर दोनों में महान्‌ MAAS 'संकर' में संहति होते हुए भी श्रव्यवस्था है, जबकिः 
'सुंस्क्रार' में व्यवस्था लाने की भावना मुख्यत: काम कर रही है। सामान्य जीवन में 
भी 'संस्क्रार' आदर्श, परम्परा और श्रनुकरणा से श्राते हैं। व्याकरण भी शब्दों का 
जो 'संरकार' करता है, वह भी परम्परा आदर्श और भ्रनुकरणा के बल पर उनमें 
पाई जाने वाली समरूपता का निर्देशन मात्र ही है मुख्य बात यही है कि 'संस्कार' 
भी व्यक्ति को समाज का अंग मानकर उसमें सामाजिक भावना भरने का प्रयास' 
करता है । प्रन्ततः वह उसके व्यक्तिगत एवं यादृच्छिक स्वातन्त्र्य को किसी सीमाः 
तक कम कर देता है | व्याकरण मी ऐसा संस्कार करता है। उसमें सार्वत्रिक प्रयोग 
में पाई जाने वाली तुलनात्मक समरूपता को प्रधानता प्राप्त होती है। हर शब्द 
का यादृच्छिक त्रिकास सम्भव मानने Hl Safa वहां कम रहती है। जहां सामा- 
जिक समरूपता से ग्रन्तर पाया जाता है, उसे व्यष्टिनिष्ठ नियमों के अन्तर्गत 
स्वतन्त्र स्वीकार कर लिया जाता है। 
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ग्रतः 'संस्कार' का मुख्य AY हुआ: व्यवस्था लाने का प्रयास । पह 
व्यवस्था वैयाकरणा द्वारा किन्हीं नव-निमित नियमों से नहीं श्राती । वेयाकरण 
का कार्य तो भाषा की समग्र प्रद्रत्ति का विश्लेषण और अध्ययन करके उन 
सामूहिक ग्रौर वैयाक्तिक प्रक्रियाप्रों को पहचान कर इंगित कर देना भर है, 
जिनके श्रधीन शब्दों का नियन्त्रण प्रयोक्ता की बुद्धि में होता है, या जिनसे प्रेरित 
होकर उनका प्रथम प्रयोग सम्भव हुश्रा होता है । 


२.२४ संस्कार ओर प्रत्यय 

'संस्कार' का एक अर्थ इस रूप में भी लिया जाता है : शब्द की मूल 
भावना में प्रत्यय-संयोग से जो अन्तर ग्राता है, उसे 'संस्कार' कहते हें । दूसरे 
शब्दों में, इस मत के अनुसार प्रकृति-प्रत्यय के संयोग-विभाग को संस्का र-प्रक्रिया 
कहते हैं । परन्तु मत्‌ हरि स्पष्ट ही संयोग-विभाग की ऐसी सभी प्रक्रियाश्रों को-- 
प्रकृति-प्रत्यय के तथाकथित विभाग को--'अ्रपोद्धा २' या 'खींचतान' का नाम देते 
हैं । शब्द या अर्थ में बाहर से कोई भी संस्कार नहीं ATAT । शब्द का संस्कार है 
परम्परा, आदर्श और ग्रनुकरण के faarii के ग्रनुसार उसका औचित्य 
निर्धारण | इस ढांचे में बैठने वाले शब्द को ही depa या संस्कारयुक्त कहा 
जाता है। 'संस्कृत भाषा' का ग्रथ है, ग्रन्दरूनी नियम-विधानों और परम्परावर्त्ती 
संस्कारों से युक्त शब्द-राशि वाली भाषा। जन-प्रयोग में, नियंम-विधान की 
परवाह किए बिना, बाह्य शब्दों का भी अनाहत प्रवेश होता रहता है। इसलिए 
उस बाह्य-शब्दराशि को 'संस्कार हीन' या “ग्रपभ्रश' कह दिया जाता है।१ 

'संस्कार' से 'संस्कृत होने' की यह प्रक्रिया किसी भी भाषा में चल 
सकती है, ग्रौर चलती भी हे । पढ़ा-लिखा ग्रौर संस्कारी व्यक्ति भाषा को भी 
fadi नियमों में बंधा मानकर ही पढ़ता और समभता है । उसका प्रयोग भी इसी- 
लिए ‘faafaa’ होता है । ये faafaa’ शब्द जन-प्रयोग में ही स्थिर होते हैं। अतः 
'संस्कृत' भाषा भी “जन भाषा' में से ही भ्रपना रूप लेती है । अन्तर उसमें यह 
होता है कि उसमें नियमित प्रक्रिया खोजने at safc होती है, और 'अनियमित' 
प्रतीत होने वाले शब्द रूपों और प्रयोगों को वह ‘ATH श' या 'संस्का रहीन' कहकर 
छोड़ देती है। इस प्रकार 'प्रकृति' (जन-सामान्य) को भाषा 'प्राकृत' ही वह 
उत्स है, जिसमें से नियमानुकुल चुनाव-प्रक्रिया द्वारा 'संस्कृत' या 'संस्कारी' 
शब्दों का चुनाव होकर, एक नियम या व्यवस्था से बद्ध दीखने वाली भाषा का 


१. वा० १. १४८ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६० व्याकरण को दार्शनिक भूमिका 


जन्म होता है । इसे हम, AT हरि के शब्दों में, उलटे क्रम में यूँ कह सकते हैं: 
‘ag दिव्य और नियमित भाषा अशक्त या अनियमित शब्दों से भरी पड़ी है ।१ 
अर्थात्‌, भाषा का संस्कृत मूल रूप अन्यान्य नियम-बाह्य और परम्परा-बाह्य 
शब्दों के कारण विकृत सा दीखने लगता है । शिष्ट लोग इसलिए व्याकरण रूपी 
स्मृति का आश्रय लेकर संस्कार युक्त भाषा को प्रयोग करते हैं”? । 
स्पष्ट है कि संस्कार से प्रत्ययो' का संबन्ध 'जन्य-जनक' का नहीं है! 
हां, अपने मूल aa में यदि 'प्रत्यय' का ग्रर्थे 'पहचान fag’ लिया जाए, तब 
कहा जा सकता है कि 'ग्रथंभावना और उद्देशजाबुद्धि को इन संकेतों से 
हचाना जा सकता है'१। इन दोनों की पहचान क्योंकि 'प्रत्ययो' से होती है, इस- 
लिए शब्द का 'संस्कृत' या 'शिष्ट' रूप भी इन प्रत्ययो' की उपलब्धि से ही 
निश्चित किया जा सकता है । इस प्रकार 'प्रत्यय संस्कार के कारण नहीं होते, 
बल्कि वे संस्कार' के 'संकेत' या fag’ होते हैं'। जिस प्रकार खुर, विषाणा 
आदि से गाय आदि की पहचान होती है, उसी प्रकार शब्दों की संस्कार- 
मत्ता या साधुता को पहचान मूल प्रत्ययो' द्वारा होती है।* प्रत्यय सर्वत्र 
स्थित हो सकते हैं,' परन्तु उनकी विभिन्न स्थितियों को स्पष्ट समभने के लिए, 
प्राय: उन्हें 'परवर्त्ती' या 'ग्रन्त्य' ही स्वीकार किया गया है ।” “प्रागम' और 'प्रत्यय' 
का भेद मूलतः सिद्ध नहीं किया जा सकता। दोनों को ही 'ग्रागम' भी कहा जा 
सकता है और 'प्रत्यय' भी । पर सामान्यतः 'प्रत्यय' उस नियमित और व्यापक 
‘fag’ का नाम है, जो शब्द के अन्त में उसके रूप-निर्धारण में काम भ्राता है। 
जबकि 'आगम' उस अधिक या प्रकृति-बाह्य ध्वनि को कहते हैं, जो सार्वत्रिक नहीं 
कही जा सकती, We जिसे प्रत्यय चिन्हों से स्पष्ट ही अलग पहचाना जा सकता 
है संस्कृत के सुप, तिङ , तद्धित आदि अन्त में स्थित प्रत्यय हैं । किन्तु नुम्‌, 
नुट्‌, तुक्‌, घुट्‌, सुट्‌, AE, आट आदि का प्रयोग तो सार्वत्रिक है, और न उनका 
स्थान निश्चित है । इसीलिए उन्हें '्रागम' कहा जाता है । 
यहाँ यह स्मत्तव्य है कि यह 'प्रत्यय अर्थ में होने वाले ग्रन्तर का 'संकेत' 
या fag है । इसे किसी भी प्रकार शब्द का रूपान्तर करने वाला ‘fag’ नहीं 
मान लेना चाहिए । 'प्रकृति' और 'प्रत्यय' का विभाग शब्द के ऐसे ही 'मूल रूप! 
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की स्वीकृति के लिए उसकी मूल अर्थ-मावना को पहचानकर व्यक्तिरूप में स्वीकार 
करने के लिए किया गया है । इसी भावना को लेकर पाणिनि इस faata पर 
पहुँचे थे कि प्रत्यय के रूप में जो परिवर्तन हम शब्द में कर देते हैं, वह स्वतः एक 
विशिष्ट श्रर्थ को दृष्टि में रखकर होता है। 'प्रत्यय' से प्रतीत होने वाला यह अर्थ 
मूल प्रकृति के साथ संयुक्त होकर मूल अर्थ की संबन्ध-भावना का विस्तार करता 
है । यहां यह स्पष्ट समक लेना चाहिए कि मूल ग्रर्थ में मी 'संस्कार' नहीं हुआ, 
बल्कि उसमें काल, वचन, विभक्ति, या सम्बन्ध आदि जन्य अ्रतिरिक्त भावना का 
समावेशमात्र SATS । 

WT: व्याकरण का कार्य न तो शब्द-मिर्माण है, न उनमें प्रकृति-प्रत्यय- 
विभाग को निश्चित करना । वह तो एक श्रध्ययन विधि है, जिसके द्वारा हम 
शब्दों की संस्कार-विधि का परिज्ञान पाकर परम्परा और प्रयोग से परिचित हो 
सकते हैं । 
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3.2 प्रबन्ध-सीमा 
7 हम यह बात विषय-प्रवेश में ही स्पष्ट कर आए हैं कि इस प्रबन्ध का 
उद्देश्य संस्कृत या अन्य किसी भाषा के व्याकरण ale उसकी दार्शनिक पृष्ठ- 
भूमिमात्र का वर्णान करता नहीं है । हम उस अन्तर्राष्ट्रीय ग्राधार को खोजने बढ़ 
रहे हैं, जिसे अपनाने के बाद व्याकरण विशव की किसी भी भाषा पर विचार 
करने का दावा कर सकेगा और जिसे पाए बिना व्याकरण प्रादेशिक, भाषाई, या 
अन्य सीमाग्रों में ही बंधा रहेगा। 
हम यह्‌ मी स्पष्ट कर आए हैं कि अब तक पूर्व और पश्चिम में 'व्याक- 

रणा' के जितने भी प्रयास हुए हैं, उनमें से अधिकांश इन्हीं सीमाग्रों से घिरे हुए 
हैं । पाणिनि के व्याकरण को, या अन्य संस्कृत व्याकरणों को भी, हम इस प्रादे- 
शिकता के संकोच से सर्वथा मुक्त नहीं पाते कारणा, वे स्वयं ही अपनी सीमा 
किसी एक माषा को मान लेते हैं। 

फिर सारे विश्व की भाषाएं एक समान मी नहीं हैं । भाषाओं का बाह्य रूप 
बहुत AN तक अनेक जगह समान भी उपलब्ध हो सकता है, किन्तु अधिकांशत: 
वह परस्पर मिन्त ही सिद्ध होता है । एक भाषा के बाह्य लक्षण सब भाषाओं Ñ 
मिलने ग्रावश्यक नहीं हैं । इसलिए भाषा-विशेष पर ग्राधारित व्याकरण जिन 
विभागों या शीषंकों पर विचार करेगा, वे उस भाषा, या भाषा-परिवार, की 
सीमा से बाहर कदाचित्‌ ही लागू होंगे । 


३.२ विभाजन के प्रयास : भारत 


संस्कृत के माषाविदों ने बहुत पहले से ही “चार पदों की कल्पना 
नाम, श्राख्यात, उपसर्ग श्रोर निपात के रूप में कर ली थी । 'कमंप्रवचनीय' 
को मिलाकर यह संख्या पाँच जा पहुँचती है। इस से पूर्व नाम और आख्यात 
के रूप में दो बिभाग भी किए जाते रहे । ये विभाग, निस्सन्देह, पदों के ही माने 
जाते रहे हैं, “ब्याक रणा” के नहीं । पर तो भी, यह सत्य है कि पद-विमाग के रूप 
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में इन दो, चार, या पाँच विभागों की कल्पना व्याकरण के लिए एक सीमा बन 
जाती है । भर्तृ हरि इसे ANZI या 'प्रकल्पना' मात्र मानते हैं ।१ 
अब यदि इन्हीं पाँचो भेदों के ग्रावार पर हम श्रार्य या भारोपीय परि- 
वार की सम्पूर्णा भाषाश्रों पर विचार करना चाहें, तब भी हमारे मार्ग में रुका- 
aè आएंगी । स्वय संस्कृत में उपसर्गों का एक भेद 'गति' को स्वीकार किया 
गया है । 'गति', 'उपसर्ग' और 'कसंप्रवचनोय' तीनों मिलकर 'निपात' नाम 
हरा करते हैं । स्वरूप और प्रवृत्ति में तीनों एक से हैं | ग्रन्तर है उनकी प्रयोग- 
कालीन स्थिति और पदों से उनके सम्बन्ध के विषय में वैदिक और संस्कृत में 
उपसर्ग की स्थिति भिन्न-भिन्न है । वैदिक में 'निपात' के रूप में ही ये तीनों 
उपलब्ध होते हैं । संस्कृत में जिस पदराशि को 'श्रव्यय' कहा गया है और अपरि- 
afaa रूप का स्वीकार किया गया हैं, वैदिक में उसका श्रधिकतर ग्रंश परिवर्तित 
रूपों से युक्त पाया गया है । इस प्रकार स्पष्ट है कि माषाभेद से ही पदभेद की 
संख्या में अन्तर नहीं श्राता, बल्कि यह संख्या केवल विचारभेद पर निर्भर करती 
है । संज्ञ।ग्रों को मी घातु-मूल से निमित सिद्ध करने का प्रयास, वस्तुतः, इसी 
संख्या को कम करने के प्रयास का अंग था ।* 


३.३ पाणिनि 

परन्तु पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में 'व्याकरण के श्रध्ययन' और 
“भाषा के अध्ययन के बीच भेद को मिटाने का प्रयास किया है । उसने काल, वचन 
विभक्ति, पुरुष, लिग, उपग्रह, स्वर-प्रक्रिया, वाच्य प्रौर समास श्रादि सभी बातों 
को “व्याकरण के अवयव' के रूप में स्वीकार किया है। 'व्याकरण' ग्रन्ततः भाषा 
का विश्लेषण है । ग्रौर, भाषा बनती है इन सब के समावेश और प्रयोग के 
बाद | ऊपर गिनाया गया पदभेद वहीं तक सत्य है, जहाँ तक पदों की संख्या 
अ्रथवा गणना का प्रश्न है । किन्तु, जब हम. भाषा का सम्पूण विश्लेषण करने 
बढ़ते हैं, तब हमें इन सब तत्त्वों पर भी विचार करना पड़ता है । श्राखिर, भाषा 
मनुष्य के वैचारिक श्रादान-प्रदान का माध्यम है। वैचारिक पूर्णता इन सब 
संकेतों के बिना ग्रा नहीं सकती; पदराशि भले ही नामाख्यातादि रूप में हमारे 
सामने आती है । पर वे नामाख्यातादि भी तो वचन,विभक्ति,ग्रादि उक्त तत्त्वों से 
अभिन्न होकर ही प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि पाणिनि, यास्कादि के 


१. वा० ३. १. १. । 
२. “नामान्याख्यातजानि', नि० १.५.१ | 
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परवर्त्ती विभाजन की अपेक्षा, उस वेदिक पद-विभाजन को ही पूर्णता तक पहुँचाने 
में लगे, जिसे 'चत्वारि am ग्रादि मन्त्रों में आलंकारिक ढंग से ही स्पष्ट 
किया गया है । पर, इस विचार-सररिण पर बढ्ने का प्रयास प्राय: रुक गया था । 


३.४ पश्चिम के प्रयास : भ्ररस्तू 

अरस्तू का आगमन लगभग पाणिनि के २५० से ३०० वर्ष बाद हुश्रा। 
पश्चिम का प्रथम ज्ञात विमाग, 'पाट्स आफ स्पीच' के नाम से, उन्हीं की 
'पोएतिकास' (काव्य-शास्त्र) उपलब्ध होता है। उनके द्वारा मान्य विभागों की 
चर्चा हम प्रथम अध्याय में 'ग्ररस्तू-युग' नाम से कर आए हैं। उन्होंने निम्न 
विभाग स्वीकार किए : वणा, भ्रक्षर, समुच्चयात्मक निपात, ग्राटिकल, नास, 
श्राख्यात, विभक्ति att वाणी । इस विभाजन में भ्रक्षर प्रौर वाणी का समा- 
वेश स्वभावतः प्रस्तुत विषय को सीमा से बाहर जा पड़ता है। लिंग, उपग्रह, 
काल आदि को छोड़ कर केवल 'विभक्ति' का परिगणान विचार की ग्रपक्वता 
को सूचित करता है । ग्रीस-मारतीय ्ादान-प्रदान को स्वीकार करने के बाद भी 
ग्रह कहा जा सकता है कि ग्ररस्तू ने जहाँ अपनी भाषा के कुछ सत्यों को पृथक्‌ से 
खोजा, वहाँ वह पाणिनि को सी सूक्ष्म ष्टि का प्रयोग करके आगे नहीं बढ़ पाए । 
हम अन्यत्र देखेंगे कि पाणिनि द्वारा वाणात सभी विभाग प्राचीन ग्रीक और लाती नी 
समेत मारोपीय-परिवार की समी प्राचीन माषाग्रों पर लागू होते हैं। भारतीय 
धारणा का 'निपात' इस वर्गीकरण के 'समुच्चयात्मक 'निपात' ग्रौर 'ग्राटिकल' 
सेमी अधिक व्यापक सीमा का है।' 'वणां' का ग्रहण 'पद-भेद' या 'वाकू-विभाग' 
में करना किसी भी रूप में उपयुक्त नहीं कहा जा सकता | 


३.५ परवर्ती व्याकरण : परम्परागत 

लातीनी व्याकरण विकास की परवर्ती कड़ी में आता है । युरोप में ग्रीक 
Alt लातीनी दोनों ही भाषाएं, अपने-अपने साम्राज्य-विस्तार के कारणा, MEN- 
धिक विकसित हुई । धीरे-धीरे इनका व्याकरण मी विकसित होकर क्रमशः 
स्थिर रूप ग्रहण करता गया । ग्राज हम जिस व्याकरण को “अंग्रेजी का व्याकरण 
समभते हैं, वह मूलतः इन्हीं व्याकरणों का अंग्रेजी संस्करण है । प्रसिद्ध माषा- 
शास्त्री येस्पसंन का यह कहना ठीक ही है कि इस व्याकरण में बहुत-सी ऐसी 
बातें हैं, जो अंग्रेजी भाषा पर नहीं लागू होतीं; फिर भी परम्परावश उनका 


वर्णंन किया ही जाता है | 


१. FEO १. १६४. ४५ I 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


व्याकरण के अन्तर्राष्ट्रीय विभाग ६५ 


इस व्याकरण के अनुसार 'वाक्यरचना' को मूल वस्तु मानकर उसके 
विभाजन का प्रयास किया जाता है । सर्वप्रथम वाक्य को 'उद्देशय' और “विधेय' 
के उसी पुराने विभाग में विभक्त किया जाता है, जिसे प्राचीन भारतीयों ने भी 
ग्रपनाया था। बाद में 'पद-भेद' या 'वाक्‌ के श्रवयव' (पार्टस ग्राफ स्पीच) के 
नाम से सम्पूर्ण वाक्य-रचना का विश्लेषण किया जाता है। किसी शब्द की 
व्याकरणात्मक रचना को समझाने के लिए ga भी, परम्परागत दृष्टि से, उसका 
विभक्ति, वचन, काल, आदि में 'विश्लेषण' (एनेलिसिस) किया जाता है। 
वस्तुत: यह विश्लेषण 'पद-विवेचन' कहा जा सकता है, क्योंकि इससे किसी पद 
का वाक्य में स्थान निश्चित होता है । 

‘qe स श्रॉफ़ स्पीच' को आठ की संख्या में सीमित माना गया है । कुछ 
वेयाकरणा इस संख्या में ग्रावइयक घटा-बढ़ी सुभाते हें । श्ररस्तू के 'आठ अवयवों' 
से श्राजकल के ग्राठ श्रवयव बहुत भिन्न हैं। इनमें नाम, atea, विशेषण, 
क्रियाविशेषण , fan, वचन, विभक्ति और काल का समावेश होता है। कुछ 
लोग विश्लेषण को निकाल कर निपात (ग्राटिकल) और कर्मप्रवचनीय (प्रेपो- 
जिशन ) को इस में ग्रन्तगृ हीत करते हैं । पुराने लातीनी और ग्रीक व्याकरणों के 
अनुसार क्रियाग्रों में काल (Za) के साथ भाव-दशा (मूड) का परिगरान भी afa- 
वार्य माना जाता था । उन भाषाओं में भाव-दश्ञा का महत्त्व था भी अत्यधिक । 
पर, संस्कृत व्याकरण की भांति आधुनिक अंग्रेज़ी व्याकरणों में 'काल' और 
'भाव-दश्ञा' को केवल 'काल' शीर्षक में ही गृहीत किया जाने लगा है । संस्कृत में 
'लकार' के नाम से क्रिया की इन्हीं विभिन्न घ्रयोग-स्थितियों को एकत्र वणित 
किया जाता था | 


३.५ विभाजन : पंगु 

व्याकरण का यह विभाजन कितना पंगु है, तथा माषा भेद से इसमें 
कितना परिवत्तन आवश्यक हो जाता है, यह अंग्रेजी भाषा पर इसके विनियोग 
से ही पर्याप्त स्पष्ट हो जाता है । काल और भाव की दृष्टि से अग्रेजी में यदि 
किसी रूप-भेद की उपलब्धि होती है, तो वह वर्त्तमान, भूत और guya (या 
पूर्ण क्रिया) से ही सम्बद्ध हो सकता है । कई क्रियाओं में रूपभेद केवल दो 
कालों में होता है। कई क्रियाएं aaa एकसा ही रूप रखती हैं । भविष्यतकाल 
तक के लिए कोई रूपभेद अंग्रेजी में नहीं है फ्रांसीसी, इतालवी, ग्रादि आधुनिक 
माषाश्रों में इससे afas रूप-भेद श्राज भी पाया जाता है। ऐसी स्थिति में 
WAH भावदशाश्रों प्रर तीन या नौ काल-भेदों का परिगणन, अंग्रेज़ी भाषा की 
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दृष्टि से, सर्वेथा व्यर्थ हो जाता है। ‘fan’ की स्थिति इससे भी भिन्न है। 
'नपु सर्कालग' और 'स्त्रीलिंग' की पहचान पश्चिमी यूरोप की अन्य प्रचलित 
भाषाग्रों में faqa या 'श्राटिकल' के लिग से ग्रौर रूपभेद से हो जाती है। 
पर, अंग्रेजी के निपात में यह भेद नहीं है । वहां लिग भेद के लिए केवल सर्वनाम 
का ही सहारा शेष रह जाता है। Wa: स्पष्ट है कि सवनाम के प्रसंग में ही वहां 
लिंगभेद की चर्चा आवश्यक रह जाती है । ग्रन्यथा, अंग्रेजी व्याकरण के लिए 
यह प्रसंग भी ग्रनावश्यक ही ठहरता है । इतालत्री, जर्मन, ग्रादि में सर्वनाम, 

नाम, निपात, श्रादि के साथ सर्वत्र इस लिग-भेद की आवश्यकता अब भी रहती 

है । इन agra की यह gafa संस्कृत आदि भारोपीय-परिवार की अन्य 

प्राचीन भाषाओं के अनुरूप ही है। पूर्वीय यूरोप की रूसी आदि भाषाओं में 

आदि-निपात के बिना ही लिग-भेद की यह स्पष्टता उपलब्ध होती है । 

विभक्तियों की स्थिति भी इसी प्रकार संदिग्ध है । अंग्रेजी में बहुत कम 

स्थानों पर ही, केवल सर्वेनामों में ही, कुछ विभक्तियों का प्रयोग मिलता है । ये 

विभक्तियां तीन से अधिक नहीं हैं । 'सम्बोघन' को मिलाकर इनकी संख्या चार 

कही जा सकती है । पर कारकों की दृष्टि से यहां भो, परम्परा निर्वाह के लिए, 

अन्य पश्चिम युरोपीय भाषाओं के कारकों की संख्या पूरी गिनाई जाती है । 

नाम, विशेषणा ग्रौर क्रियाविशेषण का अन्तर परिभाषा में, aa की दृष्टि 

से, भले ही स्पष्ट हो; पर क्रियात्मक उपयोगिता एवं रूपात्मक परिवर्तन की 

दृष्टि से उनकी स्थिति ‘ara’ से ग्रमिन्न ही प्रतीत होती है। अंग्रेजी में सवनाम 

को छोड़कर विशेषणा ale क्रिया-विशेषणा श्रादि सभी 'ग्रव्यय' या 'अपरिवर्त्ती' 

बन चुके हैं । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि इन श्राधारों को सर्वमान्य नहीं ठहराया जा 

सकता। अंग्रेजी तो लातीनी, जर्मन श्रौर ग्रीक वर्गो से घनिष्ठ रूप में सम्बद्ध है । 

जो भाषाएं इन वर्गो से दूरवर्ती श्रौर सर्वथा भिन्न हैं, उनमें इन भेदों की इस 

रूप में उपलब्धि तो श्रौर भी अ्रसम्भव है । डेन्माक के दार्शनिक मान्‌ की युक्ति 

ओर उसके प्रतिवाद की चर्चा पीछे कर ही चुके हैं ।' उसने क्रिया के नौ काल- 

भाव-भेदों की श्रनिवार्यता सभी भाषाओं के लिए स्वीकार की है । एल्फान्सो 

स्मिथ के इस दावे की चर्चा भी वहां हो चुकी है कि श्रनिदिष्ट भाव (सब्जंक्टिव 

मूड) की उपलब्धि विश्व की समी भाषाओं में संभव है ।* 


१. यही प्रबन्ध, पृष्ठ १5 । 
२. gat प्रबन्ध, पृष्ठ १७। 
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इस विभाजन को, इस ग्राधार पर ही, सार्वत्रिक और सावंभोम कहना 
उचित नहीं जँचता । 

३.६ पश्चिम : नुतन प्रयास 

इन सब बातों से बचने का मार्ग पश्चिम के वैयाकरणों को “भाषा- 
विज्ञान' के नए विषय के रूप में उपलब्ध gari वस्तुतः 'भाषाविज्ञान को भी 
“व्याकरण का व्याख्यात्मक रूप' ही समझा गया। 'भाषा-विज्ञान' के अनुसार 
विश्वभाषाग्रों पर विचार करते हुए हमें क्रमशः निम्न तीन बातों पर विचार 
करना होता है : 

(१) आक्कति-श्रभिज्ञान 
(२) पद-रचना 
wiz, (३) वाक्य रचना । 

'आकृति-ग्रभिज्ञान' को 'रूप-्रभिज्ञान' भी कह सकते हैं | सामान्यतः 
वत्तेमान यूरोपीय व्याकरणों में इसी विभाजन को आधार स्वीकार कर लिया 
गया है । किन्तु, येस्पर्सत ने ठीक ही कहा है कि 'श्राकृति-श्रभिज्ञान' शीर्षक से 
भिन्न समझकर 'पद-रचना' को प्रथक से ग्रध्ययन करना निरर्थक है। दोनों एक- 
दूसरे से सम्बद्ध और संनद्ध हैं । ग्रन्ततः दोनों का क्षेत्र और सीमा एकही है। 
'वाक्य-रचना' अवश्य प्रलग है । अधिक वैज्ञानिक हृष्टि श्रपनाकर व्याकरणा के 
दो विचार-श्षेत्र हम यु कह सकते हैं : 

(१) पद-विचार, 
(२) वाक्य-विचार । 

भतृ हरि के 'वाक्य-पदीय' के तीनों काण्डों के परिशीलन के बाद हम 

इरा वर्गीकरण को श्रौर सुधार कर यूं प्रस्तुत कर सकते हैं : 


(१) वाक्‌ विचार (प्रथम काण्ड), 
(२) वॉक्य-विचार (द्वितीय काण्ड), 
(३) पद-विचार (तृतीय काण्ड) । 


सामान्यत: 'व्याकरणा' में पहले दोनों 'विचारों' का ग्राधार ग्रवश्य लिया 
जाता है, किन्तु वणुन मुख्यतः तीसरे का ही होता है। पश्चिमी व्याकरणो में 
यूँ 'वाक्य-रचना' एवं 'पद-रचना'--दोनों-- पर ही विचार होता है । किन्तु, 
सत्य वहाँ भी यही है कि 'पद-रचना' या “पद-प्रभिज्ञान' का ही व्याकरणा-ग्रन्थो 
में मुख्यतः वर्णन होता है । वहां पद-रचना में 'पाट्स श्रॉफ़ स्पीच' के नाम से 
वे ही भाग गिनाए जाते हैं, जिनकी चर्चा ऊपर हो चुकी है। 
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३.७ येस्पर्सेन को देन : धारणा 

इस परम्परा की प्राचीन ग्रौर प्रर्वाचीन भेद-भित्तियों को तोड़कर प्रसिद्ध 
भाषाशास्त्री येस्पर्सन ने अपने अमर ग्रन्थ “दि फिलासफी ऑफ़ ग्रामर' में एक 
नई सरणि और नए विभाजन का संकेत किया है । फ्रच विद्वान्‌ ब्रूनो ने भी एक 
क्रान्तिकारी सुझाव इस विषय में दिया है । येस्पर्सन और ब्रूनो दोनों इस बात 
पर सहमत हैं कि “व्याकरण का कार्य भाषा के 'आकृति पक्ष' पर ही विचार 
करना नहीं है, बल्कि उससे वहन की जाने वाली 'भावना' पर विचार करना 
मी है। agarad की बात है कि मत्‌ हरि ने, 'वाक्य' की परिभाषा और 
स्वरूप पर विचार करते हुए, ATA ग्रमर ग्रन्थ वाक्यपदीय' के द्वितीय काण्ड में 
Wa श्रौर भावना के स्वरूप पर ही सर्वाधिक विचार किया है । 

यह धारणा उस वर्त्तमान भाषावैज्ञानिक धारणा के सर्वथा विपरीत जा 
पड़ती है, जिसके अनुसार अर्थविज्ञान (सेमेण्टिवस) को एक पृथक्‌ विज्ञान के रूपमें 
स्वीकार किया गया है । 'भाषाविज्ञान' हो या 'व्याकरणा', भाषा से सम्बद्ध किसी 
भी अध्ययन से अर्थ या भावना का बहिष्कार नहीं किया जासकता । शब्द का 
ग्राकार-ग्रहण किसी श्रर्थाभिव्यक्ति के प्रयोजन से ही सम्भव हो पाता है । भर्त्‌ - 
हरि के समान येस्पसंन और ब्रूनो भी वाग्व्यापार को वक्ता और श्रोता के मध्य 
भावनाओं के आदान-प्रदान का माध्यम मानते हैं। ब्रूनो 'भावना' से 'ग्राकृति' 
पर पहुँचना उचित समभते हैं, जब कि येस्पर्सन व्याकरण का प्रथम चरण शब्द 
के AHI को मानते हैं, जिससे भावना' तक पहुँचा जा सकता है । कदाचित्‌ 
पतंजलि द्वारा प्रयुक्त 'शब्दानुशासन' का भी यही ग्रर्थ था | 

परन्तु येस्पसंन का महत्त्व इससे मी श्रधिक इस बात में है कि उन्होंने ` 
जीवत की वास्तविकता से 'व्याकरणा' का सम्बन्ध जोडा श्रोर व्याकरण में 
केवल seat विभागों को ग्रहण करना स्वीकार किया, जिनका वास्तविक उप- 
योग जीवन में भी होता है । प्रत्येक भाषा जीवन की भ्रमिव्यक्ति से ही जन्म लेती 
है । नाना वेविध्यों और विभिन्नताग्रो के रहते भी जीवन सर्वत्र एकसा ही है। 
सभ्यता और संस्कार के अन्तर से उसकी कोटियां भिन्न हो सकती हैं । इस पर 
भी, उसकी मूल दत्तियां और उसके पर्यवेक्षण के परिणाम सर्वत्र लगभग एक से 
ही रहते हैं । ग्रभिव्पक्ति की इच्छा, सम्प्रता ओर संस्कार-भेद से भिन्न होकर भी, 
अन्ततः एक-सी ही सर्वत्र पाई जा सकती है । संस्कार ग्रौर परिष्क्रार अभ्यास, 
सम्पर्क, भ्रावइयकता और वातावरणा, ग्रादि अनेक कारणों से कम या अधिक 
मात्रा में आते हैं श्रत: जीवन के मूलरूपों MI उसमें उपलब्ध स्पष्ट भेदों के 
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श्रावार पर संगत वेठने वाले बाक या पद-रचना के विभागों को ही व्याकरण में 
मान्यता मिलनी चाहिए । 

इसी आधार पर येस्पसंन ने सामान्य जीवन में उपलब्ध उन सत्यों की 
स्थिति को, जिन्हें हम श्रभिव्यक्त करना चाहते हैं, 'नोशन' या 'धारणा' नाम 
दिया है । वक्ता काल, क्रिया, wife की इस 'घारणा।' से बढ़कर ही 'शब्दाक्ृति' 
तक पहुंचता है । शब्द में इस 'धारणा' को वह श्राकार-परिवरत्तंन के द्वारा सूचित 
करता है उस की WAH धारणाग्रों प्रौर शब्दरूपों में संश्लिष्ट कार्य एक ही 
हो सकता है। उदाहरणार्थ, 'भुतकाल' को वह aan स्थितियों में श्रनेक 
धारणाग्रों के द्वारा व्यक्त करना चाहता है और उसके लिए agfa में भी 
ग्रनेक प्रकार से भिन्न-भिन्न परिवर्तेत स्वीकार कर लेता है । पर इस पर भी, 
उसका मुख्य कार्य भूतकाल की श्रभिव्यक्ति ही रहता है । स्पष्ट है कि धारणा की 
भिन्नता के अनुसार वह प्रयोग में भी भिन्नता ले भ्राता है । कहीं बह वर्त्तमान के 
प्रयोग से ही Ya’ को सुचना देता है, कहीं भविष्य के प्रयोग से, तो कहीं भूतकाल 
के सूचक बि भिन्न श्राकारों से | दूसरी ओर यह मी सत्य है कि हम दैनिक जीवन 
में भूतकाल युक्त क्रिया का प्रयोग कभी वर्तमान की सूचना के लिए करते हैं, तो 
कभी भविष्य ate भूत की सुचना के लिए भी उसी का प्रयोग करते हैं। शब्द 
का 'रूप' हमें एक 'संकेत' या 'कार्य' का इंगितमात्र देता है । वास्तविक उद्देश्य 
श्रोता को भी तभी उपलब्ध होता है, जब वह प्रयोग की धारणा (नोशन) को 
उपलब्ध कर लेता है | 


३.८ वर्गीकरण 
इस ग्राधार पर वर्गीकरण के प्रयास में बढ़ते हुए येस्पर्सन ने निम्न 
विभागों में “वाक्‌ के व्याख्यात' (व्याकरण ==शब्द।नुशासन ) को बांट कर विचार 
करना उचित समझा है : 
(१) इाब्द-जाति या पद-मेद के आधार पर--सत्त्व, विशेषण, ग्राख्यात 
ग्रौर सर्वनाम ग्रादि। 
(२) संख्या के man at — एकवचन, द्विवचन, बहुवचन दि | 
(३) विभक्ति के ग्राधार पर--कर््ता, कर्म, सम्प्रदान, ATRIA 
आदि | 
(४) काल के आधार पर- वर्तमान, भूत, भविष्य आदि | 
(५) भाव के श्राधार पर- निर्देशक, ग्रनिदिष्ट, fafa, आज्ञावचन 
आदि । 
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(६) वाच्य के ग्राधार पर PF, कम, मध्य (भावनावाची ) श्रादि | 
(७) पुरुष के arene पर - प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष ग्रादि । 
(८) लिग के आधार पर -पुंलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिग ग्रादि । 


३.९ ग्रारम्भिक आपत्ति 


‘qed श्रॉफ स्पीच के नाम पर भाषा का विभाजन करने की प्रवृत्ति का 
त्याग पहले ही किया जा चुका था । meq के वाक-श्रवयवों से मध्ययुगीन 
पश्चिमी व्याकरण के “वाक्‌ अ्वयव', संख्या में अभिन्‍न होकर भी, सर्वथा भिन्न 
थे। पर ग्ररस्तू ने विभक्ति श्रौर काल का समावेश उन 'आठ अ्रवयवों' में किया 
था । उसके ग्रनुसरणा पर वचन, लिग आदि ग्रन्य श्रवयवों की भी पृथक्‌ से चर्चा 
होने लगी | 


येस्पसंन का महत्त्वपूर्ण योगदान यह हे कि वे 'वाक्‌-्रवयवों' को 'पद' 
की सामान्य कोटि में ही ग्रहीत करके उसे 'शब्द-जाति' (वर्ड-क्लास) नाम दे 
देते हें ॥ शेष सब तत्त्व 'पद' के रूप निर्माण में ही काम ग्राते हैं । पर उन्हें पद के 
रूप-विचार से पृथक्‌ करके नहीं देखा जा सकता । इसीलिए येस्पर्सन ने सीधे 
रूप में, बाक्‌-प्रवयव नाम की कोई स्वतन्त्र ग्राठ कोटियाँ न मानकर, सम्पूर्ण 
शब्द-वर्ग को 'पद' या 'शब्द-जाति' के रूप में उसी प्रकार व्याकरण का एक 
अंग या 'अवयव' माना है, जिस प्रकार ANA सात तत्त्वों को वे 'अंग' मानते हैं । 


इससे भी afam महत्त्व की बात यह प्रतीत होती है कि उन्होंने नाम 
(नाऊन) की जगह सत्त्व या द्रव्य (सब्स्टेण्टिय) नाम का प्रयोग करके ग्रधिक 
वैज्ञानिक पहुँच का परिचय दिया है । 'क्रिया-विशेषण' की प्रथक्‌ता पर ग्रापत्ति उठा 
कर भी उनके द्वारा विशेषण को श्रलग महत्त्व दिया जाना उलभन से भरा दीख 
सकता है। पर, हम देखेंगे कि यह भी वैज्ञानिक तथ्य है । इसी प्रकार सर्वनाम का 
सत्त्व से प्रथक्‌ एक वर्ग के रूप में ग्रहण ग्रापत्तिजनक प्रतीत हो सकता है। पर, 
वैज्ञानिक दृष्टि से इसे मी उचित ठहराया जा सकता है। इस प्रकार येस्पर्सन का 
यह विभाग नये श्राठ वाक्‌ अवयवों की मान्यता को स्वीकार करता है । 

पर, यहीं यह भी स्मरण रखना चाहिए कि वास्तविक जीवन में पाए 
जाने वाले सत्यों के श्राधार पर जिस प्रकार ये ग्राठ अ्रवयव भाषा में भी ढूंढ लिये 
गए हैं, उसी प्रकार कुछ और प्रत्यक्ष-प्रप्रत्यक्ष तत्त्व भी हैं, जिन पर इस प्रसंग में 
स्वतन्त्र रूप से अनिवार्यतः विचार करना उचित रहेगा | 
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३.१० नए तत्त्व 

उदाहरणार्थ, संख्या पर विचार इसलिये ग्रावश्यक़् है कि विश्व में हम 
व्यक्ति-सत्ताग्रों का प्रत्यक्षतः प्रथक्‌-पृथक्‌ अस्तित्व पाते हैं । वैज्ञानिक या दार्शनिक 
eg से वे भले ही एक सत्ता के विभिन्न अंश हों, पर सत्य यह है कि प्रत्यक्ष व्यव- 
हार में हम उन्हें विविध aie विभक्त पाते हैं। Wa: 'संख्या' का ग्रहणा आवश्यक 
हो जाता है। पर, क्या व्याकरण के 'दर्शन! पर विचार करते हुए स्थूल भौतिक 
संख्या की गणना से ही काम चल जाएगा ? येस्पसंन जब व्याकरण के “दर्शन! 
(फ़िलाँसफ़ी ) की बात करते हैं, तब संख्या पर विचार मात्र से काम नहीं 
चलेगा | 'संख्या' का ग्रहण संख्यावाचक शब्दों या सज्ञाश्रो के लिए नहीं किया 
गया है । इसका उद्देश्य है वचन को स्थिति और संख्या को स्पष्ट करना । विश्व 
की अनेक भाषाग्रों में सत्त्व या अन्य किसी पद में बहुवचन की संयुक्त सत्ता होती 
ही नहीं agi हिन्दी के 'ग्रनेक' Sar कोई विशेषणा लगाकर, शब्द को दोहरा 
कर (पालौनेशियन की भाँति), या अन्य किसी उपाय रो 'संख्या' का बोध करा 
दिया जाता है। रामः, रामौ, रामा: या 'काऊ, काऊज' (cow, cows), जैसा 
वचन-भेद होना उनमें सम्भव ही नहीं होता है । स्पष्ट है कि वहां 'वचन' या संख्या 
की विवेचना से ही काम नहीं चलेगा । 

कहा जा सकता है क्रि उन भाषाओं में यदि प्रत्यक्ष वचन-भेद नहीं भी है, 
तब भी उसकी व्यावहारिक श्रभिव्यक्ति तो किसी न किसी प्रकार की ही जाती 
है । इसलिए वहां भी वचन-विबेचन श्रावश्यक है । मत्त हरि यहीं पर हमारी 
सहायता को आते हँ । वचन प्रत्यक्ष न होकर भी ग्रभिव्यक्त होता ग्रवश्य है। 
इस सत्य की विवेचना करते हुए वे द्रव्य के 'व्यक्तित्व' या उसकी व्यक्तिगत सत्ता 
के आधारभूत कारणा की विवेचना आवश्यक समभते हैं। आजका विज्ञान भी 
मानता है कि द्रव्य की व्यक्तिगत सत्ता (इण्डिविजुएलिटी) दिक्‌ या स्पेस पर ही 
श्राधारित रहती है। ईसा की छठी शती में ही भत्तृ हरि ने इस सत्य का उल्लेख 
परम आवश्यक समभा | उनका 'दिक्‌-समुदेश' वेज्ञानिकता का ठोस उदाहरण 
है । वहां पता चलता है कि किस प्रकार विज्ञान और दर्शन दो अलग सत्यों का 
विश्लेषण नहीं करते, बल्कि एक ही सत्य की व्याख्या वे दो मार्गो से करते हैं । 
उस विवेचन के बाद ही यह स्पष्ट हो पाता है कि संख्या द्रव्य पर आश्रित है 
और द्रव्य की प्रथक्‌ सत्ता 'दिक्‌' के कारण है। संख्या-सूचक शब्द हो या न हों, 
aadi के चिन्ह उपस्थित हों या न हों, जब तक द्रव्य-विज्ञान का यह Age सत्य 
स्थिर है कि “दिक्‌ के कारणा ही द्रव्य की व्यवितगत सत्ता है”, संख्या ओर 
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तज्जन्य वचन की भावना विइव-भाषामात्र में वत्तेमान रहेगी ही । ग्रतः 
'व्याकरणा' में भले ही 'दिक्‌' का पृथक्‌ वर्णात ग्रावश्यक न हो, पर 'संख्या' और 
वचन की सत्ता पर विचार करने से पहले “व्याकरण के दशेन' में fan’ पर विचार 
करना आवश्यक आर श्रनिवाय हो जाता है। येस्पर्सन यहाँ GH गए हैं। 'स्पेस' 
नाम से उनका वर्णन भिन्न दिशा में हैं ।) 

इसी प्रकार 'समास' का प्रसंग भी महत्त्वपूर्ण है। समास की उपस्थिति 
हर भाषा में प्रत्यक्ष हो यान हो पदों या पदार्थों को संहत और एकत्रित करके 
भाव-संक्ष प द्वारा बात कहने की प्रवृत्ति मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। फिर, 
'समास' न सही, श्रभिधा, लक्षणा श्रादि तथाकथित शब्द-शक्तियां ही सही, हर 
भाषा में एक न एक विधा ऐसी naaa उपस्थित रहती है, जिससे मनुष्य बहुत 
सी ऐसी बातें मी कहने में समर्थ हो जाता है, जिन्हें वह प्रत्यक्ष प्रयुक्त शब्दों द्वारा 
नहीं कह पाता । इस प्रदक्ति के प्रयोक्ताओं का सभ्य-श्रसभ्य होना, या संस्का रयुक्त- 
संस्कारहीन होना, इस बात में कोई ग्रन्तर नहीं डालता | स्पष्ट है कि मुख्य बात 
समासों का वर्णन करना नहीं है, वल्कि इस 'संक्षप' या 'बक्र-भावना' का वर्णन 
करना है, जो भ्रपनी वक्रता या संक्षेप के कारणा ही भाषा के बाह्य 'प्रयोग' और 
उसमें श्रन्तहित 'भावन!' के ग्रायाम श्रोर ग्राकार में ग्रन्तर का कारणा बन जाती 
है । ्रालंकारिक प्रवृत्ति का जन्म भी इसी 'भावना' से होता है । भर्तृ हरि ने इसे 
“वृत्ति' नाम दिया है । वक्ता या प्रयोक्ता को ‘afer’ (प्रयोग भावना) को समभे 
बिना हम उसके द्वारा प्रयुक्त शब्दों के श्रर्थ को पूरा ग्रहण नहीं कर सकते । यह 
वृत्ति समास में ही प्रयुक्त होती है: समर्थ: पदविधिः । ब्रत्ति को ही ‘aq 
HARA कहा जा सकता है | इस प्रकार येस्पर्सन ने व्याकरण के दर्शन पर 
विश्वार करते हुए 'समास' या ‘afa’ पर विचार करना उचित न मान कर 
दूसरी त्रुटि की है । 'समास' का विचार विश्‍व भर की भाषाओं पर लागू नहीं 
हो सकता । पर ‘afar’ पर विचार विश्व की किसी भी भाषा के लिए ग्रावश्यक 
एवं ग्रनिवार्य हैं । 
३.११ दार्शनिक पक्ष : महान्‌ त्रुटि 

“व्याकरण के दर्शन! पर विचार करने वाला कोई भी विचारक 


केवल संज्ञा के जातिवाचक (सामान्य) और ब्यक्तिवाचक (विशेष) रूपों पर 


१. दे० ब्रिटिश इन्साइक्लो० में ग्रामर” शीर्षक से Jada का “स्पेस? 
विवेचन । 
२, पा० २. १. १ | 
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विचार करके उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हा सकता । क्या क्रिया का सारा रूप ही 
जातिवांचक नहीं है ? यदि क्रियामात्र जाति की अभिव्यक्ति करती है, तब 
उप्तका वर्णन क्यों न हो? इतना ही नहीं, श्रोता द्वार। अ्र्यग्रहणा प्रापाततः जाति 
रूप में ही होता है । बाद में वह व्यवित रूप बनता है। 'जाति'को 'सामान्य से 
man नहीं किया जा सकता । 'सामान्य' को ही 'जाति' कहते हैं। ग्रंग्रेजी में 
प्रयुक्त 'काँमन' और 'जनरल' दोनों ही शब्द इस 'सामान्य' या 'जाति' के वाचक 
हैं। वे दोनों 'सामान्य के दो पक्षों' को प्रगट करते हैं। संज्ञा, क्रिया, विशेषणा 
ग्रादि से बढ़कर 'शब्दमात्र' और 'ग्रथेमात्र' के विवेचन में प्रयुवत होने वाले इस 
'सामान्य' या 'जातित्व' का जब तक वर्णन प्रथक्‌ से न किया जाए, तब तक हम 
किसी भी भाषा को ‘qa प्रकृति' ale उसकी शब्द-राशि की “मूल ग्रर्थमावना' 
को समझने में समर्थ नहीं हो सकेंगे । 

सामान्य ओर जाति के विपरीत पक्ष विशेष ओर व्यक्ति हैं। द्रव्यमात्र 
की सत्ता इसी 'विशेष' तत्त्व पर आधारित है । ग्रर्थेमावना ग्रन्तत: व्यक्ति-रूप में 
स्पष्ट होती ही है। ad: केवल व्यक्तिवाचक संज्ञा (प्रॉपर नाऊन) के वर्णनमात्र 
से ही इस 'विशेष' का पुरा वर्णन नहीं हो जाता । बल्कि 'द्रव्यत्व' या 'व्यक्तित्व' 
की पृथक्‌ विवेचना भी ग्रावश्यक होती है, वयोंकि 'श्राकार' ही प्रथक व्यक्तित्व 
आर तदाश्रित व्यक्तिवाचक संज्ञा के कारण होते हैं श्रौर, उन ग्राकारों का 
विवेचन इस 'विशेष' या द्रव्यख' की विवेचना द्वारा ही सम्भव हे । 

ग्रत: इन दोनों तत्त्वों का विवेचन भी, 'व्याकरण के दर्शन' पर विचार 
करते समय, अनिवार्य हो जाता है । ग्रन्यथा, वह विवेचन जन-प्रत्रत्ति का fag- 
चन या दार्शनिक विवेचन मात्र कहलाएगा। 


३.१२ सुभ और ग्रर्न्तावरोध 

येस्पर्सन ने ग्रारम्भिक ग्रध्यायो में बारबार 'नोशन' या 'वक्ता की 
धारणा' के पक्ष पर बल दिया है। यह 'धारणा' वाह्य जगत्‌ के पर्यवेक्षण पर 
आधारित होकर भी अन्ततः वक्ता की भ्रभिव्यक्ति की इच्छा पर आश्रित होती है। 
इसे afaa स्पष्ट करने के लिए उन्होने कोई विशेष प्रयास नहीं किया है । शब्द 
BVT धारणा का परस्पर क्या सम्बन्ध है, और वह केसे काम करता है ?, इस बात 
पर प्रकाश डाला जाना जरूरी है । 'नेक्सस' के रूप के येस्पसंन ने इस सत्य को 
बहुत दूर तक वाणात करना चाहा है। पर, उनका यह विवेचन विशेषण, 
संयुक्त भाववाले शब्द, और पृथक्‌ सत्ता वाले शब्दों के विवेचन पर ही समाप्त 
हो गया है, जिन्हें वे क्रमशः एड्जंकट, सब्जंक्ट, और नेक्सस के रूप में वणान 
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करते हैं । वस्तुतः इन ग्रध्यायों में वे शब्द और अर्थ के पारस्परिक सम्बन्ध का 
एक पक्ष ही विवेचन कर रहे हैं। उनका यह विवेचन अधिक पूर्ण हो जाता, यदि 
वे इससे पूर्वं या इसी के विस्तार में वाक्यार्थं और पदार्थ के पारस्परिक 
सम्बन्ध की विवेचना भी कर देते । उक्त तीनों तत्त्वों में से 'नेक्सस' की पृथक्‌ 
ब्याख्या पर उन्हें जो महान्‌ श्रम करता पड़ा, वह मौलिक होते हुए भी wag 
हो जाता, यदि वे पद और वाक्य की परस्पर-सापेक्ष स्थिति एवं वाक्याथ श्रौर 
पदार्थ के महत्त्व और व्यक्तित्व पर भी विचार कर लेते। सब्जंक्ट और नेक्सस 
में परस्पर अन्तर समस्त पद और श्रसमस्त पद जैसा नहीं है। बल्कि, वहां क्रमशः 
पदों के समर्थ प्रयोग और व्यक्ति प्रयोग का अन्तर विद्यमान है। वस्तुतः 'पद' 
की सत्ता, आवश्यकता एवं वाक्यार्थं में उसके स्थान का यह प्रश्‍न पर पूरी तरह 
तब तक विवेचित नहीं हो सकता, जब तक 'सम्बन्ध' के समूचे प्रश्‍न पर ही पृथक्‌ 
से विचार न किया जाए। 

इस प्रकार जहां नेक्सस के रूप में येस्पर्सन ने पूर्वोक्त श्राठ श्रवयवों 
के अतिरिक्त एक नबे श्रवयव को खोज निकाला है, वहां 'सम्बन्ध' के समूचे प्रश्‍न 
पर बिचार न करके वे एक बड़ी त्रुटि भी कर गए हैं। यही कारणाहै कि उन्हें 
कुछ सामान्य सत्यों को ही सिद्ध करने पर आवश्यकता से श्रधिक श्रम करना 
पड़ा है । यदि वे 'सम्बन्ध' का पूर्ण विवेचन करते, तब हम देखते कि उन्हें तुलना 
(कम्पेरिजन) और निषेध (Adaa) पर प्रथक्‌ से इतना न लिखना पड़ता। 
यद्यपि ग्रंग्रेजी के व्याकरणा-साहित्य में वह भी उनकी एक ग्रविस्मरणीय देन है। 
मतृ हरि ने इन सब acai को 'सम्बन्ध' शीर्षक के ग्रधीन ही गृहीत किया है ।^ 


३.१३ तुलनात्मक विवेचन 


उक्त विवेचन में हमने देखा कि जहां तक व्याकरण के दृश्य और 
सामान्य विभागों का सम्बन्ध है, येस्पर्सन और मभतृ हरि दोनों ही कम से कम 
आठ विभागों पर सहमत हैं । ये श्राठ विभाग हैं : 

(१) शब्द-जाति या पद, (२) संख्या, (३) विभवित (४) काल, 
(५) भाव, (६) वाच्य, (७) पुरुष, और (८) लिग । 

इस विषय में मी उन दोनों में श्रन्तर यह हे कि येस्पर्सन 'शब्द-जाति' में 
axa, क्रिया, क्रियाविशेषण atc विशेषण श्रादि सभी का ग्रहण करते हैं; जबकि 


१. विस्तार के लिए देखे, भाषा” वाक्य० का अध्याय १२, और इस प्रबन्ध का 
अध्याय 'वृत्तिविचार' ! 
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भतृ हरि द्रव्य, ga और क्रिया के रूप में तीन ही प्रथक विभागों को faafaa 
करते हैं। शेप सात विभागों में से भाव प्रौर काल का विवेचन भतृ हरि ने एकत्र 
किया है। वाच्य को उन्होंने प्रथक से नहीं लिया हँ । इस प्रकार दो की गणाना कम 
हो जाने पर भी भत्‌ हरि श्राठ तत्त्वो का ही वणान करते हैं : द्रव्य, गुण, क्रिया, 
संख्या, विभक्ति, काल, पुरुष ग्रौर लिग । 

दोनों में एक अन्य ग्रन्तर यह है कि दार्शनिक efe लेकर बढ़ते हुए येस्पसंन 
तीन अन्य तत्त्वों पर विचार करते हैं : निषेध, नेक्सस श्रीर तुलना (कम्पेरिजन )। 
इस प्रकार उन द्वारा विवेचित व्याकरणा के ग्रवयवों की संख्या ग्यारह 
जा ठहरती है । दूसरी ओर भतु हरि इन तीनों 'तत्त्वो' को, कुछ अन्य घटकों के 
साथ, 'सम्बन्ध' नाम से afua करते हैं। व्याकरण के दार्शनिक विवेचन की 
पूर्णता के लिए जाति, व्यक्ति (द्रव्य), दिक, वृत्ति और उपग्रह के नाम से पांच 
ग्न्य तत्त्वों का वर्णान भी उन्होंने पृथक्‌ से किया है । इनमें से पहले चार की 
संक्षिप्त चर्चा हो चुकी है । उपग्रह को हम 'संस्कृत व्याकरण H 'पद' (आत्मने- 
पद और परस्मैपद) के नाम से श्रभिहित करते हैं । पुराने ग्रीक व्याकरण में इसे 
ही वाच्य नाम दिया गया था । किन्तु आज 'वाच्य' का अर्थ कतृ वाच्य और कर्म- 
वाच्य (भाववाच्य सहित) से ही लिया जाता है। यह प्रयोग में ग्राए faa- 
रूपों पर निर्भर करता हे श्रात्मनेपद और परस्मेपद के रूप में संस्कृत, वैदिक, पग्री क, 
पारसी mfa प्राचीन भारोपीय भाषाग्रों में क्रिया के दो प्रकार के प्रत्यय स्पष्ट 
ही दृष्टिगोचर होते हैं । इसी परिवार की इतालवी, फ्रांसीसी आदि वर्तमान 
भाषाओं के क्रिया रूपों का वित्रेचन करने पर भी सिद्ध होगा कि उनका श्रन्त 
सदा एक से प्रत्ययों में नहीं होता । प्रत्ययों के दो या अधिक वर्ग वहां भी हैं। 
कर्म और भाववाच्यों में निश्चय ही एक विशिष्ट वर्ग 'श्रात्मनेपद' संस्कृत, ग्रीक 
आ्रादि में प्रयुक्त होता था। पर, कत्तृ वाच्य में 'परस्मंपद' के प्रयोग की कोई 
निश्चित सीमा नहीं थी । सम्भव है, विश्व की अनेक भाषाओं में यह भेद न भी 
विद्यमान हो । पर, यह भी निश्चित है कि प्रत्यययुक्त क्रियारूप से सम्पन्न 
भाषाओं में प्रत्ययों का सदा aaa एक ही वर्ग प्रयोग में नहीं ग्राता। विकास के 
साथ-साथ भेद करने को द्रत्ति भी बल पकड़ती जाती है। 

इस प्रकार भत हरि व्याकरण के कुल चौदह विभाग गिनाते हैं । इनमें से 
येस्पर्सन ने जिन विभागों को चर्चा तक नहीं की,या जिन्हें उन्होंने कहीं भी व्याकरण 
दर्शन की सीमा में ग्राह्य नहीं समभा, वे हें दिक और वृत्ति नाम के दो विभाग | 
शेष की चर्चा उन्होंने इधर-उधर प्रसंगत: कर दी है। इनमें से भी afa में उनके 
द्वारा परिगणित नेक्सस, सब्जंक्ट, निषेध, और तुलना का ग्रन्तग्रंहण हो जाता 
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है । 'सम्बन्ध में भी इनकी चर्चा आई है । पर वृत्ति का मुख्य विषय है समास, 
भ्रलंकार, AT, ग्रादि की योजना के पीछे छिपी हुई 'भावना', जिसे येस्पर्सन ने 
खुलकर विवेचित नहीं किया दिकू की चर्चा तो उनके विचार क्षेत्र में ग्राई ही 
नहीं दीखती । उनके द्वारा वणित स्पेस भतृ हरि के faa तत्त्व से भिन्न है । 


३.१४ परिचय: येस्पसंन के विभाग 


यहां हम इन दोनों द्वारा वाणात इन वर्गो का संक्षिप्त पर्यालोचन 
आवश्यक समभते हैं । पहले हेम येस्पर्सन द्वारा गणित ग्यारह विभागों का परिचय 
देंगे । 


३.१४.१ शब्दजाति या पद-भेद 


येस्पसन ने AeA पाश्चात्य वैयाकरणो की भांति ms पद-भेद न मानकर 
केवल पाँच ही माने हैं : सत्त्व या द्रव्य, विशेषणा, सर्वनाम, क्रिया और AENA । 
इन सब का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है : 


३.१४.१.१ सत्त्व 


येस्पर्सन ने भ्रन्य वैयाकरणो के श्रनुकरणा पर नाम (नाऊन) का प्रयोग 
न करके, समब्स्टेण्टिव या सत्त्व का प्रयोग उस दाब्दराशि के लिए किया है, जो 
किसी सत्ता या वस्तु की ओर संकेत करती है । इस नाम के प्रयोग के ग्राग्रह के 
विषय में उनकी युक्ति यह है कि नाम शब्द सदा “द्रव्य 'या 'व्यक्ति' का ही संकेत 
नहीं करते । बहुधा उनका संकेत ऐसे गुणों या भावों की ग्रोर भी होता है, जिनका 
निर्माण धातु से, उसी मूल भाव को स्पष्ट करने के लिए, होता है। इसे वे 
सत्त्वभुता क्रिया जसा नाम देते हैं । सामान्य भाषा में इन्हें ही हम भाववाचक शब्द 
(एन्स्ट्रेट नाऊन) कह देते हैं। उनका कहना है कि इस प्रकार की संज्ञा्रों को 
“सत्त्व' शब्द से गृहीत तो क्रिया जा सकता है, पर 'संज्ञा' या 'नाम' शब्द से नही । 
क्योंकि, परवर्ती दोनों का सम्बन्ध द्रव्य या व्यक्ति से होता है। 

येस्पप्तन ने व्यक्तिवाचक श्रोर जातिवाचक सत्त्व शब्दों की व्याख्या में 
जाति-व्यक्ति के प्रश्न पर बहुत दूर तक विचार किया है और ग्रन्ततः वे इस 
परिणाम पर पहुँचे हैं कि इनमें विद्यमान अ्रन्तर बहुत क्षीण है । विशेषण और 
क्रियाविशेषण की चर्चा उन्होंने पृथक से की है। सर्वनाम को भी उन्होंने 
प्रथक्‌ माना है | उन्होंने संख्यावाचक शब्दों को 'संज्ञा' का भेद नहीं माना । संस्कृत 
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वैयाकरणों की भांति वे भी इसी धारणा को लेकर बढ़े कि संख्यासूचक शब्द 
सर्वनाम में ही ग्रहीत होने चाहिएं । 


३.१.१४.२ विशेषण 

ग्रन्य कई वैयाकरणों की भांति विशेषण को “नाम' गब्दो में गृहीत न 
करके येस्पर्सत ने प्रथक्‌ से गिना है । इसका कारण यह है कि उन्होंने ' नाम' के 
स्थान पर 'सत्त्व' को विभाग स्वीकार किया है । इस स्थिति में, उनका कहना है, 
विशेषणा जिस सत्त्व के गुणा का बोध कराता है, वह स्वयं उसमें केसे श्रन्तग्र हीत 
हो सकता है ? विशेषण शब्द स्वयं सत्तावान्‌ द्रब्य या भाव की ओर संकेत नहीं 
करते, बल्कि उनकी किसी विशेषता को बताते हैं । 

ag हरि यहां उनसे भिन्न सरणि ग्रपनाते हैं । उनके अनुसार गुणा और 
संख्या काग्राधार श्रन्ततः 'द्रव्य' ही होते हैं । उनकी पृथक्‌ सत्ता होती ही नहीं । 
विचार या सम्भावना के बल पर ही उन्हें श्रलग भ्रस्तित्व नहीं दिया जा सकता। 


३.१४.१.३ सर्वनाम 

सर्वनाम को भी वे नाम या सत्व से भिन्न श्रेणी का मानते हैं। संस्कृत 
के शब्दरूप सिद्ध करते हैं कि सर्वनाम को प्रयोगकाल में ही जन-सामान्य एक 
प्रथक्‌ श्रेणी स्वीकार करता था | यह बात कुछ अन्य प्राय और ग्रार्येतर भाषाग्रों 
में भीपाई जा सकती है । संख्यावाचक शब्दों को सवनाम में गिनाने की बात 
ऊपर कही जा ही चुकी है। 


३.१४.१.४ क्रिया या आख्यात 


क्रिया स्थिति या घटना को सूचित करने वाली है। यह अद्भुत बात है 
कि येस्पर्सन ने संस्कृत वंयाकरणों को इस बात को स्वीकार कर लिया है कि 
इन्फ़ि निट (क्रियार्था क्रिया) को,सत्त्वों में न गिनकर, आख्यात में ही गिनना चाहिए। 
पाटिसिपल की स्थिति भी इससे ara है। पाणिनि ने इसे क्रियार्था क्रिया 
(अर्थात्‌, वह्‌ क्रिया-रूप जो क्रिया के शुद्ध श्रथ को घोषित करता है) कहा था।* 
यह बात उचित भी है। सत्त्व या सिद्ध शब्दों से क्रिया की पूर्णता या समाप्ति 
(रूप का क्रमसंहार) की जो भावना स्पष्ट होती है, वह इस "क्रियार्था क्रिया' 
से नहीं होती इसका बाह्याकार भले ही सत्त्व से मिलता हो, पर भावना को 


१. अध्याय चार और छह में “विशेषण? पर बिचार के प्रसंग में । 
२. qro ३. ४. १० | 
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दृष्टि से यह आख्यात या क्रिया ही है। कदाचित्‌ इसीलिए पाणिनि ने कत्तु म्‌, 
aat, कत्तेवे, श्रादि में Hal’ को प्रतिपादिक न मानकर, 'कृ' धातु से तुम्‌ 
तोस्‌, तवे, ग्रादि प्रलग-प्रलग क्रियार्थक प्रत्ययों की सत्ता स्वीकार की थी। 


३.१४.१.५ ग्रव्यय 

क्रिप्राविशेषण, कमंप्रवचनीय, उपसर्ग ale निपात को येस्पर्सन ने इसी 
एक वर्ग में श्राबद्ध किया है। क्रियाविशेषण किसी निश्चित शब्दराशि का नाम 
नहीं है ag किसी भी aca’ शब्द से बन सकता है । इतना ही नहीं, विशेषण 
या सर्वताम का प्रयोग भी इस रूप में हो सकता है । कर्मप्रवचनीय, उपसर्ग और 
निपात को एक वर्ग में रखना कदाचित्‌ सभी स्वीकार कर लें, किन्तु क्रिया- 
विशेषण को उसी वर्ग में रखने पर प्राय: ग्रधिकांश को mafa हो सकती ह । 
पर, यह अद्भुत सत्य हे कि यहां भी येस्पर्सन ने संस्कृत व्याकरण की भावना 
को ग्रक्षरश: श्रपना लिया है । पाणिनि ने 'स्वरादिनिपातमव्ययम्‌' (पा० 
१. २. ३७) कहकर क्रियाविशेषणा श्रोर निपात के बीच रहेसहे भेद को भी 
मिटा दिया है। वेसे निपात का परिगगान उन्होंने प्रथक्‌ से किया है । इसलिए 
निपात और क्रिपाविशेषण के लिए प्रमुक्त सामान्य नाम “अव्यय' को हमने 
'पाटिकल' का समानार्थक माना है । 


६-१५ अन्य निपात 

इण्टरजंक्ट या विस्मयबोधक तिपातों की पृथक्‌ गणना को येस्पर्सन ने 
अमान्य ठहराया है और उन्हें समुच्चयबोधक निपातों से प्रथक्‌ सिद्ध किया हैं। 
उपसर्गो Ae कमंप्रतब वनीयों को उन्होंने, प्राकारतः एक होने के कारणा, एक ही 
वर्ग का स्वीकार किया हे एवं उनका कार्य शब्दों के बीच सम्बन्ध-स्थापना स्वीकार 
किया हे । यह मी स्मत्तव्य है कि सामान्य ग्रौर विशिष्ट के रूप में श्रादिनिपात 
(aifena) की जो दो कोटियां स्वीकार की गई हैं, येस्पर्सन उन्हें भी 
उपसं में ही ग्रन्तग्र हीत करते हैं। उदाहरण देकर उन्होंने सिद्ध किया है कि 
दि (The), ए (^), ऐन (An), ग्रोदि का उचित समावेश उपसर्ग या 
कर्मप्रवचनीय के ग्रन्तर्गत ही होना चाहिए ।१ 


३.१६ तोन क्रम 
वस्तुतः ये पाँच भेद स्वीकार करके भी श्रन्ततः येस्पर्सन पाणिनि के 


१. उनकी दृष्टि में अन्य यूरोपीय भाषाओं में ये सिवेनाम' के वर्ग में ठहरते हैं । 
देखिए 'दि fhao’, gg =% । 
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समान उक्त सबकी तीन ही स्थितियां स्वीकार करना श्रावश्यक समभते हैं। 
उन्होंने यह ग्रन्तिम मान्यता सत्त्व, क्रिया और श्रव्यय को दी है । सत्त्व नाम उन्हें 
HAA रहा है ग्रौर इसी कारण उन्हें सर्बवाम और विशेषण की अलग सत्ता 
माननी पड़ी है । क्या ही Aver होता कि वे सब्स्टैण्टिव या aaa के स्थान 
पर एकम्प्लिइड या सिद्धरूप जेसा कोई शब्द अपनाते। भर्तृ हरि ने नाम शब्दों 
को क्रमछप के संहार पर घटित होने वाला सिद्धरूप शब्द माना हैं ।१ क्रिया का 
भिन्न रूप बताते हुए उसे उन्होंने साध्यावस्था या साध्यरूप नाम दिया है । सत्ता 
दोनों जगह है: fear में वह वर्तमान या क्रमवती है और 'नाम' में उसकी 
क्रमशीलता समाप्त होकर एक सिद्धावस्था निष्पन्न हो चुकी है । 

परन्तु, XA इस ग्रावश्यकता को श्रनुभव अवश्य करते हैं । इसीलिए 
वे इस त्रुटि को दूर करने के लिए एक ग्रन्य उपाय सुभाते हैं। उन्होने तीन क्रमों 
(थ्री रक्स) के रूप में एक मूल सत्य सामने रखा हे । इन्हें बह क्रमशः मुख्य या 
प्राथमिक (प्राइमरी), गौण (संक्रेण्डरी) और श्रपकृष्ट (टर्षरी) नाम देते हैं । 
ये तीनों 'क्रम' क्रमश: सत्त्वावस्था, बिशेषणावस्था श्रौ र क्रियाविशेषणावस्था को 
सूचित करते हैं। ये तीनों स्थितियां aca, विशेषण ग्रौर सवंनाम-तीनों- में 
उपलब्ध हो सकती हैं । येस्पर्सन इन तीनों स्थितियों को वाक्यगत या शब्दसन्नि- 
बिगत मानते हैं। शब्दसन्निधि होने पर कोई भी शव्द सत्त्वावस्था, बिशेषणावस्था, 
या क्रियाविशेषणावस्था को प्राप्त हो सकता है । 

क्रिया के विषय में स्थिति भिन्न है । क्रिया के menasa (fase) 
प्रायः विशेषणावस्था को प्राप्त हो सकते हैं, अन्य दोनों ग्रवस्थाग्रोंको नहीं । 
विशेषणों की भाँति कृदन्त रूप (पाटिसिपल) सत्त्वावस्था ओर विशेषणावस्था 
दोनों में प्रयोग हो सकते हें । किन्तु, aqa क्रिया (इन्फिनिट्‌) का रूप तीनों क्रमों 
या अवस्थाओं में ही प्रयोग नहीं हो सकता | 

स्वतः “क्रियाविशेषण अव्यय' भी तीनों क्रमों में प्रयुक्त होते हैं। 

इसी पद्धति पर विचार करते हुए येस्पसेन ने आगे चलकर कहा कि 
शब्दगुल्म (वडं-ग्रृप्स) और वाक्यान्तर (क्लॉजेज़) भी इन्हीं तीन क्रमों में प्रयुक्त 
होते देखे गये हैं । 

यह स्थिति, किचित्‌ qada के साथ, येस्पसंन को पाणिनि द्वारा मान्य 
नाम, आख्यात और श्रव्यय की मान्यता के निकट ला देती है। पर फिर भी, 
विशेषण की स्थिति के प्रति येस्पसेन का आग्रह कुछ अधिक ही दीखता है । 


१. वा० ३. ८. ३० | 
२. वा० ३. ८. १, ४८ | 
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३.१७ लिग 

इसका कोई स्थिर श्राधार वे नहीं मानते हैं। उनकी दृष्टि में, भतृ हरि 
की भाँति, ्रार्यमापाग्रों में मूलतः लिगभावना स्त्री, पुरुष ग्रादिके भेद से ही 
चली थी । पर, अन्यत्र कहीं यह सजीव-निर्जीव भेद से और कहीं छोटी-बड़ी 
आकृति के भेद से प्रकट की जाती है। कुछ भाषाग्रो में तीन श्रौर कुछ में दो 
लिग स्वीकार किये गये हैं। 

लिग कुछ भापाग्रो में क्रिया पर प्रभाव डालते हैं, कुछ में नहीं । हिन्दी 
एवं सेमेटिक भाषाग्रों में क्रिया लिग से प्रभावित होती दीखती है । 


३.१८ संख्या और वचन 

एकवचन ग्रौर बहुवचन का प्रस्तित्व सभी भाषाग्रो में पाया जाता है । 
पर, बहुत-सी भाषा प्रो में द्विवचन की सत्ता प्रलग से स्वीकृत है । त्रिवचन जैसी 
बात भी कुछ भाषाग्रों में पाई जाती है। द्विवचन का प्रयोग प्राचीन ग्रार्य या 
भारोपीय माषाओरों में तो था ही, पर इसका प्रद्यतन प्रयोग भी इस परिवार की 
ग्रनेक भाषा्रों में विद्यमान है । इनके अ्रतिरिक्त ग्रीनलण्ड ग्रादि प्रदेशों की 
स्थानीय भाषाग्रों में मी इसका प्रयोग मिलता है । पर, सामान्य प्रत्रत्ति एक और 
AAF के श्राधार पर एकवचन ग्रौर बहुवचन को ही मान्यता देने की है। 'वचन' 
की एक श्रन्य कोटि भी कहीं-कहीं देखने में ग्राती है, जिसका आधार असंख्येय 
गणाना पर स्थित होता है | 

संख्या का सम्बन्ध मुख्यतः सत्त्वावस्था (प्राथमिक क्रम) के शब्दों से 
होता है । पर, किसी-किसी भाषा में इसका सम्बन्ध विशेषशावस्था (गौण क्रम) 
सेमी होता है । 


३.१९ पुरुष 

इसका वर्गीकरण क्रमश: वक्ता श्रोता श्रौर अन्य सम्बन्ध व्यक्ति पर 
आधारित होता है । इन्हें क्रमशः प्रथम पुरुष (उत्तम पुरुष - संस्कृत) द्वितीय पुरुष 
(मध्यम पुरुष -सं०) श्रौर भ्रन्य पुरुष (प्रथम पुरुष--सं० ) नामों से व्यक्त किया 
जाता है। स्पष्ट है कि ga जसे शब्दों की स्थिति उलभन पैदा कर देती है। 
क्योंकि, 'हम' कहते ही 'मैं और तुम' तथा “मैं और कुछ श्रन्य लोग' ग्रादि की 
भावना उत्पन्न हो सक्ती है । निश्चय ही यदि वक्ता एक है, तब 'हम' या 'हम 
दो' में 'मैं' के अतिरिक्त “मध्य या ग्रन्य पुरुष' से सम्बद्ध कोई श्रन्य व्यक्ति भी 
समत्रेत माना जाएगा | 
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३.२० काल 


अंग्रेज़ी और अन्य कई भाषास्रो में मविष्यत्‌ काल के लिए कोई अभिव्यक्ति 
माध्यम (लकार area) है ही नहीं। लातीनी, इतालवी, ग्रीक, स्लावोनिक 
आदि प्राचीन और नवीन भाषाश्रों में इस काल की अभिव्यक्ति स्पष्टतः पृथक रूप 
से सम्भव है। ग्रतः ग्यारह लकारों, नौ लकारों या कालों, Waar सात 
कालों का विभाजन aeaa: उचित नहीं ठहरता । “वर्तमान काल' की स्थिति 
तो और भी डावाँडोल है । वह वर्तमान क्षण का सत्य भी हो सकता है, त्रिकाल- 
सत्य भी, और ऐतिहासिक सत्य मी ! पर “वर्तमान aa’ की परिमाषा कभी 
ठीक से नहीं की जा सकती । वर्तमान की समीपता ग्रतीत और भविष्य के साथ 
हो सकती है। पर उन दोनों अवस्थाओं में प्रयोग “वर्तमान” का ही होता है। 
भविष्य' या qa’ का स्वतन्त्र प्रयोग मी वहां हो सकता है । 

वस्तुतः काल-विभाग को तीन तक ही सीमित करना उचित है । बाद में 
प्रत्येक काल के उपविभाग किए जा सकते हैं। 'लकारों' या 'टॅन्‍न्स' को काल का 
सामान्य सूचक ही मानना चाहिए । समय afa की निश्चित सूचना तो समय- 
सूचक शब्दों के द्वारा ही दी जा सकती है। विकास की अवस्था में यह संख्या 
घटती-बढ़ती रहती है | 


३.२१ भाव 

भावों का सम्बन्ध लकारों से स्थायी नहीं है। इन्हें प्रकट करने के लिए 
बहुधा सहायक शब्दों से भी काम चलाया जाता है। ग्रीक श्रौर लातीनी माषा के 
भूत (एश्रोरिस्ट) और भ्रपुर्णंभूत (इम्पफ़ेक्ट ) की सत्ता वर्तमान युरोपीय भाषाओं 
में कदाचित्‌ ही कहीं खोजी जा सकती है। दूसरी ग्रोर, श्रपुर्ण भूत की भ्रमिव्यंजना 
अंग्रेजी भाषा में दो प्रकार से होती है । उन दोनों ही प्रकारों को भाव या मूड के 
अन्तर्गत गिना जा सकता है | 

कदाचित्‌ आरम्भ में कालों को अपेक्षा भावों को ही प्रधानता प्राप्त रही 
होगी । तब लकारों की निश्चित भ्रभिव्यक्ति पर इतना बल न दिया जाता होगा । 
पर धीरे-धीरे, समय और ग्रभिव्यक्ति की पूर्ण बुद्धि जगने के साथ-साथ, काल 
arc निश्चित भावों की भ्रभिव्यक्ति प्रधान होती गई। प्राचीन आ्रायंभाषाओं में 
पूर्वकथित श्रनिदिष्ट भाव (सब्जंक्टिव मूड) की प्रधानता का कदाचित्‌ यही 
कारण था | AIT इसकी सत्ता उतनी व्यापक नहीं रही; यद्यपि इनके भावात्मक 
प्रयोग Ha मी बहुधा खोजे जा सकते हैं। लकारों से स्वतन्त्र रहकर भी भावों की 
अभिव्यक्ति होती है । अंग्रेजी में तीन ही भावों की सत्ता येस्पर्सत ने स्वीकार की 
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है : ग्राज्ञार्थक, निर्देशक, ग्रौर अ्रनिदिष्ट । वे इच्छा को अनेक रूपों में व्यक्त होते 
अवश्य पाते हैं, पर उन सब रूपों को श्रलग-श्रलग भाव नहीं मानते | 


३.२२ विभक्ति 


विभक्ति को लेकर पश्चिम में जो व्यापक भ्रान्ति रही है, उसका कारणा 
यह है फि उन्होंने कारक की सत्ता को 'विमक्ति' से प्रथक्‌ समभने का प्रयास नहीं 
क्रिया । उनकी दृष्टि में faafia- fagi की ganar ही 'कारकों' को भी संख्या 
निश्चित केर सकती है । कुछ विचारको ने कारकों के श्राधार पर 'बिभक्तियों' की 
संख्या निश्चित करने का प्रयास भी किया g | 

Aeda भी इस भ्रम से मुक्त नहीं हो पाए हैं। फिर भी एक बात में वे 
टढ़ हैं कि विभक्ति (केस) का निश्चय उसके प्रत्ययों से किया जाना चाहिए । 
इसी आधार पर वे लातीनी, भ्रंग्रेजी, श्रादि भ।षागओं में प्रलग-्रलग विभक्तियों 
की संख्या निश्चित करते हैं । अंग्रेजी में इसी ग्राधार पर वे दो ही मुख्य बिभक्तियों 
--सम्बन्धबोधक और निर्देशिका _ की सत्ता स्वीकार करते हैं। श्रौब्लीक या 
श्रनभिहित नाम से एक अन्य विमक्तिसत्ता की संभावना भी उन्होंने स्वीकार की 
है । सम्बोधन को वे प्रथक्‌ नहीं मानते। मी (Me), हिम्‌ (Him) arfa के रहते 
भी वे aai में कमे ग्रथवा सम्प्रदान की सत्ता को क्यों स्वीकार नहीं करते, यह 
समभ में नहीं प्राता । 
३.२३ वाच्य 

इसका येस्पर्सन ने स्वतन्त्र उल्लेख तो नहीं किया है, पर इसकी चर्चा दो- 
तीन प्रसंगों में खुलकर श्रवश्य की है । विमक्ति-विचार में 'कर्म' को लेकर इसकी 
पर्याप्त चर्चा हुई है। वस्तुत: कतृ वाच्य श्रौर कमवाच्य की मूल कल्पना और 
उनका प्रयोग कर्म की स्थिति के बदलने पर ही श्राधारित रहता है। पर इसका 
विचार भाव-दशा के प्रसंग में भी होता है। 

प्राचीन ग्रीक में, और आधुनिक में भी, मिडिल aaa (मध्य वाच्य) 
नाम से जो प्रयोग मिलता है, वस्तुतः उसे संस्कृत के 'भाव वाच्य' का पूर्ण sfa- 
निधि नहीं कहा जा सकता | सामान्यत: भाववाच्य ग्रोर कर्मवाच्य का अ्रमिधान 
'वस्सिव वॉयस' के द्वारा ही किया जाता है । वास्तव में ग्रीक की 'वाच्य-भावना' 
को संस्कृत व्याकरण की उपग्रह-भावना का स्थानीय कहा जा सकता हे । पर, 
थे दोनों पूर्णत: एक दूसरे का प्रतिनिधित्व नहीं करते। श्रवधी, डेनिश, एस्किमो, 
आदि कुछ भाषाओं में 'करण कारक” या 'बाइ' ग्रादि अव्ययो का स्वतन्त्र प्रयोग 
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नहीं होता ; वहां धातुरूप में भी विशेष अन्तर नहीं ग्राता । फिर भी, केवल कर्म 
और कर्ता के स्थानान्तरण श्रीर विभक्ति-परिवर्तन से ही 'वाच्य' स्पष्ट कर 
दिया जाता है । 


३.२४ नेक्सस्‌ 

इसका सर्वोत्तम agaa agad (समवाय-भतृ ०) हो सकताहै। 
येस्पसेन यह नाम एक ऐसी स्थिति-बिशेष को देते हैं, जो दो या श्रधिक शब्दों के 
साहचयं' ग्रौर 'समवाय' में उत्पन्न होती है। भतृ हरि 'सम्बन्ध' के प्रसंग में 
समवाय' नामक स्थिति की चर्चा करते हैं, जिसमें किसी का किसी से संयोग 
हो जाता है ।१ समास ग्रौर नेक्सस्‌ में भी श्रन्तर समझ लेना ग्रावश्यक है । 
समास में 'एकपद' की भावना प्रबल रहती है, जबकि नेक्सस्‌ में भाग लेने वाले 
पद परस्पर afafa में रहकर भी स्वतन्त्र रहते हैं । समास 'एकपद' हो जाता है, 
पर नेक्सस्‌ 'एकीभूत भावना' को प्रतीति देता है । भावना की यह एकता ही 
'नेक्सस्‌' के विस्तार की सीमा बन जाती है । 


३.२५ तुलना (कम्पेरिजन्‌ ) 

इस सम्बन्ध में सबसे मौलिक देन येस्पर्सन की यह है कि वे gaar 
(कम्पेरिजन) को 'कोटि' (डिग्री) की स्थिति में स्वीकार नहीं करते। 'तर' 
और 'तम' का भाव एक दूसरे से श्रधिक या हीन का नहीं है। वस्तुतः ये दो 
कोटियां न होकर, एक ही 'कोटि' के सूचक दो शब्द हैं । इसीलिए इन्हें 'तारतम्य 
का सुचक' न कहकर, येस्पर्सन 'तुलना सुचक' प्रत्यय ही कहते हैं । इसकी व्याख्या 
में वे कहते हैं कि हम 'गुरुतर' कह कर एक वस्तु की तुलना में किसी चीज को 
afas गुरु fag कर रहे हैं, जब कि 'गुरुतम' कह कर हम उसे अन्य अनेक 
वस्तुओं की तुलना में गुरु सिद्ध कर रहे हैं। आवश्यक नहीं कि 'गुरुतम' वस्तु 
'गुरुतर' से भ्रधिक गुरु ही हो। इसलिए यह तुलना के श्रघीन ATA वाली सीमा 
के संकोच या विस्तार की अभिव्यक्ति है । तुलना श्रन्ततः तुलना ही है । 

यह तुलना, सदा श्रधिकता में ही होकर, कमी या भ्रपेक्षा में भी हो 
सकती है । 


३.२६ निषेव 
निषेध कई भावनाओं से प्रेरित होता है। यह केवल ‘mara’ का सूचक 


१. वा० ३. ३, ७। 
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नहीं है । सवंप्रधान रूप में यह 'विरोधक निषेध' के रूप में श्वेत, ग्रश्वेत आदि 
के रूप में पाया जाता है। भ्रश्‍वेत शब्द 'काले' का समानार्थक नहीं है । दूसरा 
भेद है 'सत्ता से निषेध', 'निषेधाज्ञा', या 'श्रसंभाविता' का । 'कभी नहीं (नेवर)' 
या 'कहों नहीं (नोव्हेयर)', ‘Aa कहो', या 'श्रशक्य' ग्रादि में यह स्थिति 
विविध रूप में विद्यमान है । 'निषेध' की सूचना aa, न, नो (No), ने (Ne) 
अ, श्रन्‌, प्रादि से भिन्न-भिन्न स्थानों और भाषाओ्रों में मिलती है । इन शब्दों 
से प्रभाव, श्रसंभाविता, आदि की सूचना अवश्य मिलती है; पर ‘sara’ का 
ag 'विद्यमान वस्तु का Wala’ नहीं होता । 

यह श्रावशयक नहीं कि ‘a’, 'श्र' श्रादि का उल्लेख होने से ही यह सब 
सूचना मिल सकती है । इनके बिना भी यह सूचना उपलब्ध हो सकती है । इससे 
विपरीत स्थिति वहां मिलती है, जहां निषेघ-वाचक शब्द दो बार प्रयुक्त होकर 
निषेध की संभावना को ही मिटा देता है । 


३.२७ परिशेष 


‘fe फिलासफ़ी श्राफ ग्रामर' के बाद 'एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका' 
में 'व्याकरणा' की व्याख्या करते हुए येस्पसंन ने श्रपने मत में कुछ परिवतंन- 
परिवर्धन मी किया है । उसमें उन्होंने जहां वाच्य, विभक्ति श्रौर भाव पर पृथक्‌ 
विचार नहीं किया है, वहां दिक्‌ (स्पेस्‌), अनिदिष्ट भाव (या वक्ता की 
अ्रन्तमु खी स्थिति), एवं वक्ता को इच्छा से सम्बन्ध की चर्चा पृथक्‌ से की है। 
लगता है, इस प्रकरण को लिखते समय तक वे भतू हरि के 'वाक्यपदीय' से या 
तो पूर्णतः परिचित हो चुके थे, या फिर इस विषय में उन्हें नवीनतम सूचना 
उपलब्ध हो चुकी थो । 

पर, यहां यह स्पष्ट कर देना मी भ्रभीष्ट है कि 'दिक्‌ (स्पेस) ate 
'सम्बन्ध' (रिलेशन) को लेकर जो चर्चा येस्पसंन करते हैं, वह भतृ हरि द्वारा 
इन शीर्षकों के श्रधीन की गई चर्चा से नितान्त भिन्न है। (१) 'दिक्‌ की चर्चा 
उन्होंने 'विभक्ति' के स्थान पर को है। कहां से, कहां तक, किस ओर, कहां पर, 
afa में वे 'स्थान' श्रौर 'दिशा' की जिज्ञासा को प्रधान पाते हैं । अत: उनके 
मत में स्पेस या दिक्‌ को स्थिति को पूरी तरह समझ कर बिभक्तियों, कमं- 
प्रवचनीयो एवं उपसर्गों की स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी। (२) वक्ता को 
aag खी स्थिति या श्रात्मपरक स्थिति को वे उसकी अनिश्चित भ्रभिव्यक्ति- 
स्थिति का कारण मानते हैं । 'मूड' या ‘ara’ की उत्पत्ति इसी से होती है। इसी 
लिए 'ग्निदिष्ट ara’ या सब्जंक्टिव मूड भावदशा को मूल श्रनिरिचत स्थिति 
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के सर्वाधिक निकट है। (३) वक्ता की इच्छा से सम्बन्ध और मतृहरि के 
बताए ‘arara में भी अन्तर है । 


३.२८ एक श्रन्य स्थिति 

इन तीन तत्त्वों के श्रतिरिक्त येस्पर्सन ने अंग्रेजी एवं श्रन्य सदृश भाषाग्रों 
में क्रियाओं के रूप-परिवर्तन पर प्रभाव डालने वाली एक अन्य स्थिति की चर्चा 
की है । यह स्थिति वाच्य-परिवर्तन से भिन्न हे! वाच्य परिवर्तेन में प्रभाव 
कर्ता कर्म और क्रिया पर पड़ता है। परन्तु यथावचन (डायरेक्ट ) AIX उल्लेख 
(इण्डायरेकट) के प्रयोगों में वाक्प्रयोग में जो भ्रन्तर भ्राता है, वह केवल सर्वनाम 
श्रौर क्रियारूप पर ही परिवर्तनात्मक प्रभाव डालता है । अंग्रेजी तथा अन्य 
भाषाओं के व्याकरणा-ग्रन्थों में इसकी चर्चा 'डायरेक्ट-इण्डायरेक्ट स्पीच' नाम से 
पृथक्‌ और अनिवाय रूप में होती है। 

इस विषय में विस्तृत चर्चा के बाद येस्पर्सन इस परिणाम पर पहुंचे हैं 
कि वक्ता के बदलने के साथ क्रिया का काल बदलना श्रनिवार्य नहीं हैं। वेसे 
दोनों स्थितियों में मूल ग्रन्तर इतना है कि एक स्थान में वक्ता किसी दूसरे के 
कथन को उसी का बता कर यथावचन कह रहा होता है, जबकि भ्रन्यत्र ag सारी 
बात का स्वयं ही 'उल्लेख' कर रहा होता है । इसमें अन्तर 'ग्रनुकरणा' और 
'स्वोक्ति' का है । 'भ्रनुकरणा' में स्वभावतः feared और सर्वनाम आदि यथा 
प्रयुक्त रहते हैं, किन्तु 'स्वोक्ति' में उनका प्रयोग वक्ता की इच्छा पर निर्भर 
करता है | हम कितने ही नियम aia लें, उल्लेख या 'स्वोक्ति' में वक्ता को हम 
निश्चित रूप से भूतकालिक या अन्य परिवर्तित प्रयोगों के लिए बाध्य नहीं कर 
सकते | सामान्य प्रयोग इन नियम-बाधाश्रों को HA ASAT हे ? इसका सर्वोत्कृष्ठ 
उदाहरणा स्वयं वैयाकरणों ने 'ऐतिहासिक वर्तमान-काल' को स्वीकृति देकर 
किया है | वैदिक और संस्कृत में इस तरह के प्रयोग पदे-पदे उपलम्य हैं ही, 
अंग्रेजी, हिन्दी, आदि वर्तमान समृद्ध भाषाओं में भी 'भुत' के अथे में 'वतंमान' 
का प्रयोग श्रनेक उदाहरणों से स्पष्ट किया जा सकता ह | 


३.२९ उक्ति-भेद 


दूसरी बात उक्तियों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में है। प्रब तक (१) 
वक्तघ्य, (२) प्रश्न (३) इच्छा श्रौर (४) विस्मय के रूप में चार प्रकार की 
उक्तियां स्वीकार की जाती रही हैं। 'इच्छा' और 'विस्मय' में aar को येस्पसंन 
'अस्पष्ट' मानते हैं। उनकी दृष्टि में व्यवहार-जगत्‌ में वक्ता की 'घारणा' को 
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ध्यान में रखकर उक्तियों को दो वर्गो में बांटा जा सकता है: (क) जिनके द्वारा 
वह श्रोता की इच्छा पर प्रभाव डालना चाहता है या डालता है, Ale (ख) 
जिनमें यह ऐसा कोई प्रभाव नहीं डालना चाहता । इनमें से दूसरे वर्ग में सामान्य 
उक्तियों और विस्मयबोधक वाक्यों श्रादि का समावेश हो जाता है। इष्टार्थक 
उक्षितयां भी अधिकांशत: इसमें ही गृहीत हो जाती हे । 

‘gaa’ की कोटि प्रथक की जा सकती है। पर मूलतः यह भी 'प्राथना' 
के अन्तर्गत गिनी जा सकती है । अन्तर तब afas स्पष्ट होता है, जब हम 
ग्राज्ञावचनों के साथ, या उससे रहित, meat पर विचार करते हैं । 

पर, अन्ततः येस्पसेन भी, भतृ हरि की भांति, उक्ति की एक ही कोटि स्वी- 
कार करते हैं : aaa | इसके द्वारा ही वे श्रभिव्यक्ति (एवसप्रेशन), अकथन 
(सप्प्रेशन) श्रोर प्रभाब (इम्प्रेशन) का श्रन्तर स्पष्ट होता स्वीकार करते हैं। 
वाक्य क्रियादि अवयवों से पुर्णतः युक्त भी हो सकते हैं, aie रहित भी । उनका 
मुख्य प्रयोजन 'प्रभाव' द्वारा अर्थाभिव्यक्ति है, जिसके सम्पादन में, शब्दों की 
पृथक्‌ सत्ता का महत्त्व न होकर, वाक्य का सामुदायिक महत्त्व अधिक होता है। 


३.२९.१ Wa हरि का मत 


इस प्रकार येस्पसंन मूलत: ग्यारह तत्त्व ही मानते हैं। परन्तु, मत्‌ हरि 
ने इनमें संशोधन-परिवर्घन के साथ चौदह तत्त्व माने हैं। उनके द्वारा वशात 
सर्वथा नवीन तत्त्व सम्बन्ध, दिक और उपग्रह ठहरते हैं; यद्यपि जाति, द्रब्य, श्रौर 
वृत्ति के सम्बन्ध में उनके वक्तव्य मी येस्पसंन के वक्तव्यो से बहुत अधिक ब्यापक 
भिन्न और प्रभावकारी हैं । इन Bal तत्त्वों पर विचार करने की अपेक्षा अधिक 
अच्छा होगा कि हम मत्‌ हरि द्वारा वशित aagi तत्त्वों का संक्षिप्त परिचय 
यहां प्राप्त कर लें, ताकि हम उनके दृष्टिकोण से कुछ सीमा तक परिचित हो 
सके | 

ये atag तत्त्व हैं जाति, व्यक्ति, सम्बन्ध, द्रव्य (पदार्थ), गुरा, दिक्‌, 
साधन (कारक), क्रिया, काल, संख्या, उपग्रह, लिग, पुरुष और दृत्ति । इन पर 
संक्षिप्त विचार प्रप्रासंगिक न होगा । 


३.३० जाति 

मतृ हरि पदकाण्ड की चर्चा 'पद-विभाजन' जेसी चीज से आरम्भ नहीं 
करते । ग्रारम्भ में ही वे पद-विभाजन को कृत्रिम बता कर शाब्दमात्र 
की वास्तविकता अथवा उसके वास्तविक स्वरूप की चर्चा करने लगते 
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हैं ।' जिस तत्त्व को हम aiaa या 'कम्युनिटी' शब्दों के द्वारा कहते हैं, उसे 
ही भत्‌ हरि 'जाति' के द्वारा afafer करते हैं । उनके जाति-वर्णान में 
'जनरल' और 'जनरेलिटी' का भाव भी ग्रा जाता है । जातिका सम्बन्ध 
केवल 'नास' मात्र से ही वे स्वीकार नहीं करते । उनकी दृष्टि में क्रिया तो है ही 
जातिरूपा । गुण और संख्या को भी वे जातिसूचक ही मानते हैं ।' अन्त में इस 
विषय में अपने सार्वभौम सिद्धान्त की चर्चा करते हुए वे कहते हैं: ‘eat जातिः 
HAG शब्दे: सर्वे रेवाभिधोयते' । परन्तु 'शब्द' के कहने से कहीं जाति का सम्बन्ध 
बाहरी झाब्दरूपमात्र से ही न गिन लिया जाए, इसलिए वे अधिक स्पष्ट करके 
कहते हैं : 'ततोऽरथंजातिछूपेषु तदध्यारोपकल्पना।'।* झब्दजाति के समान ही वे 
'अर्थजाति' भी मानते हैं । पर उनकी यह मान्यता सामान्य प्रचलित मान्यता के 
विपरीत है । न वे शब्दजाति ar ad 'पद-भेद' से ले लेते हैं, और न ही उनका 
प्राशय 'अर्थजाति' कहते हुए 'श्रथ-भेद' से है । बल्कि, वे तो उन भेदो को कल्पना- 
मात्र स्वीकार करते हैं । उनका ग्रमिप्राय शब्दो की ग्रभिव्यक्ति एवं उनके ग्रहण 
से है । श्रभिव्यक्ति एवं ग्रहण की वेला में शब्द और भ्रथं श्रापाततः ATA जाति- 
रूप को ही व्यक्त करते हैं । 

लगभग यही बात येस्पर्सन को भी श्रभिमत है, जब वे 'नाम' तथा 'विशे- 
ga’ afa विविध भेदों को श्रमान्य ठहराते हैं । उनका यह मत भर्तृ हरि के मत 
से संगत ही है कि व्यक्तिगत नाम या संज्ञाएं भी सामान्य या जातीय चिन्हों को 
लिए होती है ।* व्यक्ति संज्ञा का प्रथम ग्रहणा जाति के रूप में ही होता है ।” 


३.३१ द्रव्य 

यहां द्रव्य का श्रभिप्राय, जाति की तुलना में, व्यक्ति या व्यक्तिगत 
अस्तित्व से है। आक्कति या बाह्याकार जहां पदार्थ की जातीयता का द्योतक होता 
है, वहां उससे ही किसी भी वस्तु की व्यक्तिगत सत्ता का भौ ग्रामास होता है ।“ 
भतृ हरि यहां 'आकार' और ARAT ग्रथवा 'तत्त्व की ग्रभिन्नता और एकता 
घोषित करते हैं ।* देखने में उनका यह सिद्धान्त बौद्ध प्रभाव से आविष्ट दिखाई 
देता है । परन्तु, जब वे कहते हैं 'सत्यं वस्तु तदाकारेरसत्येरवधार्यते',” तब उनका 


१. वा० ३. १. १। ६. दि फिला० ग्रा० पृष्ठ ६८-६९ । 
२. वा० ३. 2. ३३-५ | ७. बही, पृष्ठ ७१ | 

३. वा० ३: १. ५२, ५५, ७१-३, ७७, ८८ । ८. वा? ३. १. १६ | 

४. वा० ३. १, ६ । & qo ३. २. १। 

५, वा० ३. ?- १ । 20, वा० ३. २. २। 
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आशय afas स्पष्ट हो जाता है। वे यहां aeg at 'वास्तविकता' को ही 'द्रव्य' 
कह रहे हैं । यह द्रव्यत्व ग्राकृति पर ग्राश्रित होता है। mgla की चर्चा करते 
हुए पतंजलि और wae हरि दोनों ने उसे जातिसूचिका भी माना है, और व्यक्ति- 
सूचिका भी।* sata, 'दिक्‌ पर आधारित होने से, संख्या श्रादि की जननी भी 
होती है ।' ग्रतः वेयाकरणा की दृष्टि में शुद्ध 'व्यक्तित्व' नाम की कोई चीज़ नहीं 
होती । हर “व्यक्तित्व ' के पीछे भी कोई न कोई 'भावना' छिपी होती है ।१ 


३.३२ सम्बन्ध 

यह प्रसंग भत हरि की मौलिकता का परिचय देता है । शब्द ग्रौर AT 
के पारस्परिक सम्बन्ध पर व्याडि, पतंजलि, श्रौर कात्यायन सरीखे विद्वान्‌ पहले 
ही विचार कर चुके थे । उनके विचारों को, एवं दार्शनिक समस्याग्रों पर अपने से 
पूर्वतर चिन्तन को, श्राधारित करके भत्‌ हरि ने इस समुहे श में हमें एक नई ही 
बात एकत्रित रूप में दी हें । इस समुह श में मुख्यतः भतृ हरि ने शब्द और अर्थ 
के पारस्परिक सम्बन्ध पर सर्वागीण रूप में विचार किया है । 

यहां यह्‌ स्पष्ट कर देना उचित ही है कि भतु हरि शब्दार्थ-सम्बन्ध को 
व्याकरण का ही वण्ये स्वीकार करते हैं येस्पर्सन भी इसी पद्धति पर बढ़े हैं । 
अन्यथा व्याकरण केवल शब्द-क्रीडा ही रह जाता । यह सम्बन्ध-विचार वे ard- 
मोम स्तर पर करते हैं । उनके विचार को किसी भी भाषा पर घटा कर देखा 
जा सकता | “ 

इस विषय में उनकी मुख्य धारणा शब्दार्थ में सम्बन्ध की नित्यता के 
विषय में है, जो कि aren,” पाणिनि," ब्याडि, कात्यायन" और पतंजलि“ 
की दृष्टि से, देखने में ग्रभिन्न होकर भी, afas पुरां श्रौर तर्कसंगत लगती है। 
दूसरी ओर, वे वाक्‌-प्रयोग में 'पदार्थ' की सत्ता तक को मानने से इन्कार कर 
देते हैं । वस्तुतः वे 'ग्रर्थनित्यता' की धारणा का ही समर्थन नहीं करते, बल्कि 


१. ayo ३. १. १६ । 
२. व,० ३. ६. ३-५, १७, २७-२८ | 

३. वा० ३. १. ६-१२ | 

४. नि०--अर्थ॑नित्यः परीक्षेत? (२. १. १) | 
५. अष्टा० १. २. १४। 

६. व्याडि-“सम्बन्धस्य न कर्तास्ति’? (संग्रह) | 
७. HO १. १. १, qo १ | 

८. म० १. १. १ सिद्धे? | 
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(एक: शब्द: की भांति 'एकोऽर्थः' की भी घोषणा करते हैं ।' वे उसे ग्रपद, AAA, 
ग्रखण्ड और ग्रविभाज्य स्वीकार करते हैं ।` इससे एक बार तो ऐसा लगता है, 
जैसे वे पद-मात्र की सत्ता मानने से इन्कार कर रहे हों। पर, तुरन्त ही यह 
स्पष्ट हो जाता है कि वे 'पदार्थ' को सर्वथा व्यावहारिक सुविधा की वस्तु बता- 
कर उसकी व्यक्तिगत उपयोगिता को श्रमान्य ठहरा रहे हैं\ । पद के विषय में 
भी वे प्रक्ृति-प्रत्यय की कल्पना को ग्रपोद्धार AIT लोक व्यवहार का ही विषय 
मानते हैं । 'अपोद्ध,त्यंव वाक्येभ्यः प्रकृतिप्रत्ययादिवत्‌'' एवं 'शिष्टप्रयोगमभि- 
सभीक्ष्य प्रकृतिरूहितव्या प्रत्ययश्च" का ग्रथे श्रन्ततः एक ही है। अह AIX अपोद्धार 
वास्तविकता के विषय नहीं ठहराए जा सकते । 

यहां भर्तृहरि द्वारा श्रथे श्रौर प्रत्यय के सम्बन्ध में कही गई बातें 
भी अवधेय है ।* 'जायते प्रत्ययोऽर्थेभ्यस्तथेवोह्दे शजा मतिः” की व्याख्या इसी 
प्रसंग में करनी चाहिए । '्रर्थ-चेतना' का मूलतः बाह्यार्थं, , ज्ञान और स्वरूप के 
रूप में विभाजन भी उनकी मौलिक देन कही जा सकती है । 


३.३३ पदाथ (द्रव्य) 


यह agèn सबसे छोटा है । इसमें संक्षेप में द्रव्य की चर्चा का प्रयोजन 
यही है कि ग्रगले दो age शो में श्रप्रत्यक्षत: इसी विषय की जो चर्चा आई है, 
उनमें ag हरि ने यह बताया है कि गुणा और दिक की, श्रौर संख्या की भी, 
स्थिति द्रव्य पर ही निर्भर करती है । वास्तव में इसे aam समुद्देश न मानकर 
गुणा age a का ही भाग मानना चाहिए | 


३.३४ गुरा 

इस समुद्देश में यह स्थापित किया गया है कि वस्तुत: गुण द्रव्य या पदाथ 
से भिन्न होकर नहीं रह सकता । इसीलिए गुणवाचक शब्दों की पृथक्‌ स्थिति 
सम्भव सिद्ध नहीं होती । गुणा का सम्बन्ध विशेषण से भी है । क्योंकि, विशेषण 
भी किसी द्रव्य पर ही आधारित होते हैं। इसीलिए 'विशेषण weal’ को “नास 
शब्दों से प्रलग गिनने की आवश्यकता नहीं । 


१. वा० ३. ३. ८७। ५. त्रिपदी १. १. १। 

२. वा० ३. ३. ७८, ८१ | ६. वा० ३. ३. ३७, आदि । 
३. ajo ३. ३. ८२। ७. qro २.३. ५३ | 

४. वा० ३. १. १ । ८. वा० ३. ३. १। 
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३-३५ दिक 


आज के विज्ञान-जगत्‌ में पदार्थ का एक लक्षण 'स्थान घेरना' माना 
जाता है। परन्तु Wa हरि दिक्‌ को अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण मानते हैं। सर्व 
प्रथम यह पदार्थ का मुख्य लक्षण स्वीकार किया गया है। फिर भतृ हरि इसे 
आकाश-तत्त्व से अभिन्‍न मानकर व्यक्तिगत आकृति और पृथकूता का भी कारण 
मानते हैं । परिणामत: संख्या का गणान ग्रथवा एकत्व-बहुत्व श्रादि इसी पर 
तिम र करते हैं। इस प्रकार दर्शन के श्राकाशतत्त्व को भर्तृ हरि व्याकरण की 
दार्शनिक पृष्ठभूमि का मुख्य आधार बना देते हैं । 


३-३६ साधन 


इस सप्तम TET में कारकों की चर्चा की गई है। सम्बोधन ग्रौर 
सम्बुद्धि की स्थिति पर भी, परिशिष्ट के रूप में, विचार किया गया है। करण 
और कर्ता को सापेक्ष स्थिति, कर्म ग्रौर सम्प्रदान का निश्चित विभाजन, द्वितीया 
विभक्ति का विषम प्रयोग, षष्ठी और शेष का परस्पर सम्बन्ध ्रादि विषय 
इसमें पूरी तरह AGHA हुए हैं। कारकों पर कार्य संस्कृत में भ्रन्यत्त भी पर्याप्त 
gal है । पर, यहां जिस प्रकार का मौलिक चिन्तन भतृ हरि ने किया है, और 
उनके किसी निश्चित सीमा-विभाग को मानने से इन्कार कर दिया है, वह वैज्ञा- 
निक-टष्ट्या ग्रत्यधिक संगत प्रतीत होता है। इस समुद्देश को आठ उपखण्डों 
में विभाजित किया गया है। 


३.३७ क्रिया 


` वस्तुतः इस समुह्देश का नाम एक दृष्टि से भ्रामक भी है । भर्तृहरि 
इसमें जिस ढंग से चले हैं, उससे यह स्पष्ट है कि वे सार्थक शब्द राशि में क्रिया 
और नाम दो ही चीजों को गिनते हैं । यहां वे प्रथमतः “क्रिया” की परिभाषा 
करते हैं । पर, बाद में वे 'नाम' शब्दों से उसका अन्तर बताते हैं। येस्पर्सन ने 
चीनी भाषा के शब्दों में क्रिया ate नाम शब्दों में जो रूपसाम्य भ्रमावह रूप में 
पाया है, वह केवल बाह्य रूपसाम्य ही कहा जाना चाहिए।* भावना की दृष्टि 
से विश्वभर को भाषाओं में 'नाम' और 'क्रिया'का एक ही अन्तर हो सकता 
है : सिद्ध ओर साध्य ।` जव तक कोई प्रक्रिया क्रमवान्‌ रूप में चल रही है, तब 


१. दि फिला० ऑफ ग्रामर? go ५६ | 
२. वा० ३. ८. ३०। 
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तक क्रिया ही कहलाती है । किन्तु, ज्यों ही क्रम का नाश हो जाता है, या त्रम- 
प्रक्रिया रुक जाती है, तभी सिद्ध या प्राप्त वस्तु 'नाम या द्रव्य का रूप ग्रहण कर | 
लेती है । क्रिया में द्रव्यत्व के निषेध की बात सीधे न कह कर AT हरि उसे | 
'जाति' का अपर पर्याय भी कह देते हैं। 'जातिमन्ये क्रियामाहु:' की उक्ति केवल 

दूसरों का मत घोषित नहीं करती ।? स्वयं भतृ हरि ने अन्यत्र इस मत को बहुत | 
जोर-शोर से व्यक्त किया है | 


यहां यह शंका हो सकती है कि नाम की परिभाषा 'क्रमरूपस्य संहारे” 
या 'संहरन्त इव क्रमम्‌' के द्वारा पूरी तरह नहीं दी जा सकती । क्योंकि, यह 
परिभाषा तो केवल उन्हीं शब्दों पर घटेगी, जिसका सम्बन्ध क्रिया से है, या जो 
क्रिया से बने हैं । परन्तु, यह शंका निर्मूल है । क्योंकि, 'क्रमसंहार' की ad 
केवल उन्हीं नाम शब्दों पर लागू नहीं होती, जिनका जन्म क्रिया से होता है। 
बल्कि यह ad उन सब नाम-शब्दों पर भी लागू होती है, जिनकी उत्पत्ति हमें 
प्रत्यक्षतः क्रिया से होती नहीं भी दिखाई देती | यदि इस आधार पर हम Aeq- 
संन की इस उक्ति की विवेचना करें कि आरम्भ में प्रायः सभी शब्द किसी न 
किसी क्रियाभावना से ही जन्म लेते हैं, तो हमें नाम और क्रिया का श्रन्तर केवल 
मतृ हरि द्वारा प्रस्तुत उक्त आधार पर ही करना होगा ।' 


३.३८ काल 

मतृ हरि अनेकत्र 'काल' को एक शक्ति मानते हैं। 'नाम' को वे 'मूत्ति- 
भेदाय कल्पते” के रूप में मानते हैं, जबकि 'काल' को वे 'क्रियाभेदाय कालस्तु' कह्‌- 
कर स्मरणा करते हैं । इस उक्ति के प्रकाश में विचार करने पर मत्‌ हरि को क्रिया 
की यह परिभाषा अ्रधिक वैज्ञानिक बनकर सामने श्रातो है : '्राश्रित क्रमरूपत्वात्‌ 
सा क्रियेत्यभिधीयते ।'* काल के महत्त्व को वे पोर्वापर्य के विनिश्चय तक ही 
सीमित नहीं करते, बल्कि क्रिया की बन्धन और मुक्ति को भी वे काल द्वारा 
निर्णीत मानते हैं।* देखने में यह उक्ति महत्त्वपूर्ण जँच सकती है, किन्तु विस्तृत 
विचार करने पर पता चलेगा कि क्रिया की बन्धन और मुक्ति की परिभाषा हो 


. वा० ३. ८. २१ I 

भाषा० वाक्य०, १० १४१, वा० ३. ८. ३०, आदि । 
. वा० ३, ८. १, sol 

वा० २.८. १ । 

. वा० ३. ६. ४-५, ५०-५१! 


NN 


०6 x AY 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९२ व्याकरण की दार्शनिक भूमिका 


काल-सीमा की सबसे बड़ी परिभाषा है। हम वर्त्तमान, अतीत श्रोर भविष्य की 
जो भी परिभाषाएं करें, वस्तुत: क्रम का आश्रय क्रिया की इसी बन्धन और 
मुक्ति पर ही आधारित रहता है। 


काल की निरन्तरता को लेकर भी वँयाकरणों ने बहुत कुछ लिखा है । 
भर्तृहरि उसे निरन्तर और श्रविच्छे्य मान कर ही रुक नही जाते, बल्कि वे 
व्यावहारिक रूप में वत्त मान, अ्रतीत,म्रौर मवष्यि की सीमाओं की परीक्षा में प्रवृत्त 
हो जाते हैं। aa में जिस परिणाम पर वे पहुंचते हैं, वह येस्पसंन से भी अगली 
स्थिति का द्योतक है: लकार या काल का विमाजन किन्हीं निश्चित सीमाश्रों में 
नहीं किया जा सकता।* इस प्रकार के विभाजन को वे महज व्यावहारिक सुविघा- _ 
मात्र मानते हैं ।` 


३-३९ पुरुष 


इसमें विशेष बाते दो हैं। एक तो यह कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरूष 
को श्रात्म और पर भेद से सच्चेतन और प्रथम पुरुष को श्रचेतन व्यक्तित्व के रूप 
में स्वीकार किया गया है । यह बात बहुत ग्रापत्तिजनक लग सकती है । पर, सत्य 
यह है कि यह बात वक्तव्य में भाग लेने वाले व्यक्तित्वों की दृष्टि से कही गई है । 
“तयो: श्रतिविशेषण वाचको मध्यमोत्तमौ" : वक्तव्य की श्रुति के प्रसंग में दो ही 
व्यक्तित्व सचेतन होकर भाग लेते हैं। किन्तु, जिस अनुपस्थित व्यक्ति के लिए हम 
प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं, वह यहाँ अनुपस्थित होने के कारण उस श्रुति 
को दण्ट से चेतनहीन या प्रचेतन ही रहता है: 
सदसद्वापि चतन्यमेताभ्याम वगम्यते | 
चतन्य मागे प्रथम: पुरुषो न तु वत्तेते Mo ३.१०.२॥ 
इसीलिए प्रथम पुरुष का प्रयोग चेतना के विभाजन पर ग्राधारित नहीं होता ।* 
इस प्रसंग में दूसरा स्मत्त॑व्य सत्य मत हरि यह घोषित करते हैं कि सम्बोधन 
के लिए 'युष्मद्‌' की प्रथमा विभक्ति का प्रयोग व्यावहारिक रूप में होता है ।* 


परन्तु यह सब कह कर मी वे गुणा-प्रधानभाव को व्यवहारिकता की वस्त्र 


२. वा० ३. ९. ४६-४८ | 

२. “पदभेद्‌? और 'सम्बन्ध-तत्त्वः के बिशेष विवरण के लिए “भाषा० बाक्य०? 
अध्याव & और १२ देखें । 

३, बा० ३. 20.2 | 
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बता देते हैं ।* 
३.४० संख्या 


सत्तावान्‌ सभी पदार्थ संख्यावान्‌ हैं, इस सत्य की उद्घोषणा करने के 
बाद भतृ हरि इस प्रसंग में कुछ श्रविस्मरणीय सत्य घोषित करते हैं। संख्या का 
हेतु बताते हुए वे कहते हैं : भेदहेतुत्वमाश्रित्य संख्येति व्यपदिश्यते ।* द्वित्व आदि 
के परिगणन का रहस्य बताते हुए वे कहते हैं कि उन सबका मूल एकत्व या इकाई 
ही है । एकत्व के बिना बहुत्व की उपलब्धि सम्भव नहीं। एक और एक मिलकर 
ही दो होते हैं, दो की कोई श्रलग सत्ता नहीं: 
द्वित्वादियोनिरेकत्वं भेदास्तत्पूर्वका यतः | 
विना तेन न संख्यानामन्यासामस्ति सम्भवः |? 
एकत्वे बुद्धिसहिते निमित्तं द्वित्वजन्मनि । 
एकत्वाभ्यां समुत्पन्नमेवं वा तत्प्रतीयते u“ 
परन्तु यह सब कह कर भी VT हरि एक बात स्पष्ट कह जाते हैं। वह यह 
किन तो शुद्ध 'संख्या-शब्द' ही अस्तित्व रखते हैं और न विशुद्धतः कोई शब्द 
'संख्यावाचक' होता है । कारणा यह है कि संख्या का श्रस्तित्व ही द्रव्य पर आश्रित 
होता है । मतु हरि तो संख्या को भी 'संज्ञा' कह डालते हैं : 
संख्या नाम न संख्यास्ति संज्ञषेति यथोच्यते । 
रूपं न रूपमित्येवं संज्ञा सा हि faafag u“ 


३.४१ उपग्रह 
इस प्रकरण में भाषा का मूल उपग्रह भतृ हरि भ्रात्मनेषद को मानते हैं। 
दूसरे शब्दों में, भाषा की सूल प्रक्रिया क्योंकि श्रात्मभिव्यक्ति से श्रारम्म होती है, 
अत: मनुष्य की वृत्ति स्वयं को श्रन्यापेक्षया प्रधानता देने की हो जाती है। 
य श्रात्मनेपदाद भेदः क्वचिदर्थस्य गम्यते | 
ग्रन्यतश्चापि लादेशान्मन्यन्ते तमुपग्र हम्‌ U 
यह उपग्रह कहीं साधन के रूप में, कहीं उसके विशेषण के रूप में, कहीं 
क्रियाविशेषरण के रूप में, या कहीं भ्रन्य ही रूप में प्रयुक्त होता देखा जाता है।* 


१, वा० ३. १०. ७। ५. वा० ३. ११. २५ | 
२. वा० ३. ११. २ । ६. वा० ३. १२. १ । 
१. वा० ३. ११. १५। ७. वा० ३. १२. २। 
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इसका सीमाविभाग निश्चित नहीं किया जा सकता । कहीं इसके परिवत्तेन 
का कारण णिच्‌-प्रयोग हो सकता है, तो कहीं बिना किसी कारणा के भी परिवर्तन 
देखा जा सकता है। भर्तृहरि जब उभयपदी क्रियाश्रों को देखते हैं, तो उनका 
समाधान आश्चर्यजनक रूप से ग्राधुनिक ठहरता है। वे कहते हैं कि फलविशेष 
के कारण क्रिया की भिन्नता सिद्ध हो जाती है । ग्रर्थात्‌, यदि कर्त्रभिप्राय क्रिया- 
फल है, तब क्रिया भिन्नरूपा होती है । ग्रौर जब कर्त्रमिप्राय फल नहीं रहता, तब 
उसका रूप भिन्न हो जाता है : वह क्रिया ही भिन्न हो जाती हे । 


कत्र भिप्रायता सुत्रे क्रियाभेदोपलक्षणाम्‌ | 
तथाभूता क्रिया या हि तत्कर्ता फलभाग्यतः n’ 
यथोपलभ्यते कालस्तारकादर्शनादिभिः | 
तथा फलविशेषेण क्रियाभेदो निदिइयते ॥।* 
एकार्थक होते हुए भी किसी धातु के अनुबन्ध ग्रौर उपग्रह में क्यों श्रन्तर 
ग्रा जाता है ? इसका उत्तर देते हुए भतृ हरि उनमें धर्म-भिन्नता का होना 
स्वीकार करते हैं : तुल्यार्थेष्वपि चावश्यं न सर्वेष्वेकधमंता |’ 
इस प्रकार श्राकार रूप में हम जहाँ भी 'ग्रात्मनेपद' पाते हैं, वहां सभी 
जगह उसकी मूल भावना भी naaa गृहीत नहीं होती । 


३.४२ लिग 

लिंग तीन ही होते हैं । हम प्रयोग में व्यवहार भले ही कितनों का करे ! 
भतृ हरि यहाँ उनके स्वामाविक विभाग की चर्चा करते हुए परम्परागत स्तन- 
केशादि को स्त्रीलक्षणा, विशिष्ट स्तन एवं लोमादि को ,पुरुषलक्षण, एवं इन में से 
ऐकान्तिक लक्षणों के श्रमाव को नपु'सकत्ब-लक्षण स्वीकार करते हैं। किन्तु, वे 
साथ ही इस बात पर भी बल देते हैं कि ये लक्षण ही alan निर्णायक नहीं है। 
वे यहां ऐसे सात ग्राधार गिनवाते हैं, जिनके ग्राधार पर लिग का निरांय होता 
है। 'एक ही शब्द विविध fant में किस तरह रूपान्तरित होता है?! इस बात को 
मी ad हरि स्पष्ट करते हैं । उनकी दृष्टि में वहां भी शब्द-भेद होता है : 


यथा प्रसिद्ध $प्येकत्वे नानात्वाभिनिवेशिनः । 
नानात्वं जनयन्तीव शब्दा लिङ्ग ऽपि सः क्रम: ॥* 


१. वा० ३. १२. ६ । ३. वा० ३. १२, १२। 
२. वा० ३. १२. १०। ४. वा०, ३. १३. २६। 
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व्याकरण के अन्तर्राष्ट्रीय विभाग ९५ 


अन्त में वे लिंग की अपेक्षा निमित्त को प्रधानता देते हैं : 
(निमित्त भावः साधुत्वे विवक्षा च व्यवस्थिता ॥ 

३.४३ वृत्ति 

बृत्ति का सही अर्थं इण्टेंशन कहा जा सकता है। परन्तु व्याकरण की 
परिभाषा में 'वृत्ति' का अर्थ व्याख्या माना जाता है । सूत्र श्रौर वृत्ति शब्द बक्तव्य 
È दो रूपों को प्रगट करते हैं । समास, व्यंग्य, आदि की स्थिति इसी वृत्ति के द्वारा 
व्याख्यात हो सकती है । वह वृत्ति केवल वक्ता पर ही निर्भर नहीं करती | इसका 
सम्बन्ध ग्रहीता से भी होता है। प्रत्यय-विधान, समसन, या अन्य विधियों से वक्ता 
एवं श्रोता के बीच इस वृत्तिका आदान-प्रदान होता है ।) 

इस प्रसंग को भतृ हरि ने इतने विस्तार से लिया है कि ग्राकार में यह 
तृतीय काण्ड के शेष तेरह समुद्देशों से बढ़ गया है। इसमे ही यह भी सिद्ध हो 
जाता है कि वे व्याकरणात्मक प्रक्रिया का मूल कारणा भी वक्ता की भावना और 
श्रोता द्वारा उनके ग्रहणा को मानते हैं । 


३.४४ निष्कर्ष 

इस प्रकार हम देखते हैं कि इन चौदह तत्त्वों के रूप में हम व्याकरण का 
एक ऐसा श्राधार पा सकते हैं,जिस पर संसार की किसी भौ भाषा का विवेचन किया 
जा सकता है । इन श्राधाररों में एक भा. ऐसा नहीं है, जिसका सम्बन्ध केवल एक ही 
भाषावर्ग से हो । फिर बाह्य लक्षणों का होना या उनको ही श्राधार मानना जरूरी 
भी नहीं है। प्रयोजन तो उस अन्तर को पहचानने से है, जो किसी भी भाषा में 
प्रयोजन-भेद के कारण बाह्याकार-भेद या अन्य प्रयोग-भेद को जन्म देता है। 

इस प्रबन्ध का विस्तार इन्हीं तत्त्वों पर विचार के रूप में होगा । यद्यपि, 
अध्यायों के नाम और क्रम में, तत्त्वों के तुलनात्मक संयोजन में, हेर-फेर श्रनिवायं 
होगा ही । कुछ नए भ्रध्याय भी, सुविधा की दृष्टि से जोड़े जाएंगे । 


१. वा०, ३. १३. २४ । 
२. इसका कुछ विचार “भाधा० और वाक्य०' में हुआ है! 
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४.१ वक्तव्य को इकाई : 


पिछले अध्याय में हमने यह उल्लेख किया है कि येस्पसंन उक्ति की एक 
ही कोटि स्वीकार करते हैं: वाक्य ।' मतृ हरि ने भी यही बात स्पष्टता से कही 
है । उनकी दृष्टि में भी 'वाक्‌' की एक और ग्रखण्डात्मक अभिव्यक्ति “वाक्य' से 
ही सम्भव होती है । पर हम देखते हैं कि व्याकरण शास्त्र में विचार 'पद' या 
'शब्द-रूपों' (वर्ड-फाम्स) का ही अधिक होता है प्रतः स्वभावतः शंका यह 
उठती है कि व्याकरण की दृष्टि से इकाई 'पद' है या araa’? भाषातत्त्व की 
दृष्टि से यह इकाई 'वाक्य' ही ठहरती है । व्याकरण के सम्बन्ध में दो विरोधी 
स्थितियां सामने ग्राती हैं। एक ओर, स्फोट-सिद्धान्त के समर्थक श्रौर विरोधी 
इस बात पर बल देते हैं कि व्याकरण वाक्य को श्रखण्ड इकाई मानता है | 
उनकी दृष्टि में 'स्फोट' का ग्राधार वाक्य की एकता पर ही निर्भर रहता है। 
दूसरी ओर, पदवाद के समर्थकों का कहना यह है कि व्याकरण की समग्र सत्ता 
'पृद-रचना” विषय को लेकर ही बढ़ी है। ग्रतः उनकी हृष्टि में व्याकरण का 
श्राधार पद है, वाक्य नहीं । 
४.२ पाणिनि का मत : 

इन दोनों में से कौन सा मत उचित है, इसके निर्णाय और विवेक के लिए 
हमारी दष्ट सर्वप्रथम पाणिनि की श्रोर जाती है| पाणिनि के तीन सूत्र इस 
प्रकार हैं: 

(क) समर्थः पदविधिः (Tro २.१.१) | 

(ख) परः सनिकषंः संहिता (TTo १.४.१०६) | 

(ग) वचोऽशब्दसंज्ञायाम्‌ (Tro ७.३.६७) | 

१. अध्याय ३, श्रनुच्छेद २-२८.२. Jo 5 | 
२. विस्तृत विवेचन के लिए देखे, भाषा० और वाक्य० का चतुर्थ अध्याय, AFO 

८५-६, Jo ८२-२. ; 
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qa प्रत्यय और पदभेद ६७ 


४.२.१ समथः पदविधिः 

इस सूत्र को लेकर पर्याप्त वाद-विवाद चला है । खींचतान कर इसके दो 
अर्थ किए जाते हैं : (प्र) पद की विधि एकार्थंता पर निर्भर करती है, AIX (ब) 
पदसम्बन्धी विधि या पद-प्रयोग किसी ऐकार्थ्य या सामर्थ्यं (संहतार्थं) कों उप- 
स्थिति में ही सम्भव हो पाती है। इनमें से पहला भ्रर्थ 'पद' की एकार्थंता की 
सूचना देता है, और उसका मुख्य लक्ष्य 'समास' को 'एकपद' सिद्ध करना है। 
दूसरा aa “वाक्य” की एकता को स्वीकार करके बढ़ता है। उस दृष्टि से 'पद- 
विधि' वाक्यार्थ की एकता को विभाजित करके स्पष्टीकरण करने का प्रयास- 
भात्र ही ठहरती है । कात्यायन ग्रौर पतंजलि ने इन दोनों सम्मावनाग्रों पर अधिक 
विचार किया है । 
४.२.२ परः संनिकर्षः संहिता 

यह सूत्र भी पाणिनि की भावना को पुरी तरह स्पष्ट करता प्रतीत नहीं 
होता । वेदों में संहिता का ग्र्थं एकवाक्यता लिया जाता है । वाक्य की परिभाषा 
करने वाले उसमें आसत्ति का जो प्रतिबन्ध लगाते हैं, वह इसी सूत्र की प्रेरणा 
से । पर इस सूत्र के व्याख्याकार पाणिनि की भावना को यहां पद-सम्बन्धी कह 
देते हैं । संहिता का परम संनिकषं क्या है ? इसे हम किसी पूर्वापर प्रकरणा से भी 
नहीं समझ सकते । विराम की परिभाषा इसके बाद दी गई है? ग्रौर वहीं ग्रध्याय 
की समाप्ति हो जाती है । स्पष्ट है कि 'एकता' की परिभाषा agu रहती, यदि 
पाणिनि उसकी एक सीमा न बांध देते | संनिकषं परम हो या क्षीणा, उसकी एक 
सीमा होनी चाहिए । वक्तव्य में जहां भी विराम ग्रा जाए, वक्तव्य या पद की 
समाप्ति वहीं हो जाती है। पर, सुप्‌ Alt तिङ, के विभक्ति-प्रत्यय-विभाग के बाद 
mA वाले ये सूत्र, 'पद' की अपेक्षा, वाक्य के प्रसंग में ही अधिक ठीक बेठते हें । 


४.२.३ वचोऽशब्दसंज्ञायाम्‌ 

इस सूत्र में पाणिनि अधिक स्पष्ट हो पाए हैं। यदि 'शब्दसंज्ञा' या 
उच्चरित शब्दों की 'संज्ञा' का प्रश्न है, तब तो वाक्य शब्द प्रयुक्त होगा । अन्यथा, 
केवल 'परिभाषणा का भाव” कहने के अर्थ में वाच्य शब्द ही प्रयुक्तं होगा। 'वाक्य' 
ओर ‘area’ का मूल पाणिनि ने वच्‌ को स्वीकार किया है, ‘ara’ या ‘ara’ 
को नहीं aq का ग्रथ है परिमाषण  । 'परिमाषण के भाव' का नाम (संज्ञा) 


१. विरामोऽवसानम्‌ | पा० १. ४. ११०। २. वच परिभाषणे । 
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६८ व्याकरण की दार्शनिक भूमिका 


ही है वाक्य | प्रत: 'शब्द-संज्ञा' का श्रर्थ किसी पद या शब्द की संज्ञा से न होकर, 
कही गई शब्द-राशि की संज्ञा से अथवा वाच्य AA की संज्ञा से है। 


४.२.४ पुर्नावचार 


इस परिभाषा की दृष्टि से पुनविचार करने पर द्वितीय सूत्र का ग्रथ भी 
अधिक स्पष्ट हो सकेगा । वहां प्रकृति और प्रत्यय के समवेत-संहत रूप को ही 
संहिता कहा गया है। 'संहिता वा पदाश्रया" का वहां एक ही श्रर्थ है : पद संहिता 
में से ही रूप ग्रहण करते हैं, या पदों के रूप में ही संहिता स्वरूप को वहन और 
प्रकट करती है | यहाँ मुख्य वस्तु संहिता है, पद नहीं । 

और, aa फिर से उठती है aad: पदविधिः’ की बात । पदविधि का 
aq पदों की रचना नहीं है। उसका AA है पद-विधान, पदों की योजना और 
उनका प्रयोग-प्रयोजन | पदों का gan-gan अस्तित्व देखने में भले ही. सत्य 
प्रतीत हो, ग्रर्थेमावना की दृष्टि से वे समवेत होकर संहतार्थ या सामर्थ्य को ही 
प्रकट करते हैँ। Aa की इस संहिता का निर्माण पद-रूपों से अ्रवश्य होता है। 
ऋकप्रातिशाख्य ओर यास्क द्वारा प्रयुक्त सूत्र 'पदप्रकृति: संहिता’ इस श्रर्थ को 
आर भी स्पष्ट करेगा । यहां 'प्रकृति' का अर्थ ‘alfa’ से अभिन्न है। पदों की 
सत्ता और जन्म 'संहिता' पर आधारित रहता है। यदि 'संहिता' न हो, तो पदों 
का अस्तित्व भी महत्त्वहीन हो जाता है । 


४.३ कात्यायन श्रोर पतंजलि 


“समथ: पदविधिः”? का ग्रथे सामान्यतः समास- प्रक्रिया से सम्बद्ध कर 
दिया जाता है । समास को एकपद मानते हुए, उसमें ast की एकता को सिद्ध 
करने के लिए 'समर्थ' शब्द का प्रयोग उचित माना जा सकता है । किन्तु, पतंजलि 
वाक्य AT समास का श्रन्तर स्पष्ट करते हैं। “वाक्य” भी एकार्थक होता है और 
“समास' भी । किन्तु, प्रत्येक वाक्य समास में नहीं पलटा जा सकता, और प्रत्येक 
समास वाक्य का समानार्थक नहीं होता । कारण है भ्रगमकत्व या दुर्बोधता? 
वाक्य-योजना का मुख्य लक्ष्य, संक्षेप न होकर, पूर्ण श्र्थाभिव्यक्ति है । यदि अर्थ 
ही स्पष्ट न हुप्रा, तब उसे “समर्थ कंसे कहेंगे : यत्र गमको हेतुभवति, भवति 

त्र वत्ति: । यद्यगमकत्वं हेतुर्नार्थ: समथंग्रहरोन | 


2. वा? २. XS | ३. HO R. १.१. पा० 2,— अगमकत्वात? (are) | 
२. पा० २. १. १। ४. वही । 
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कात्यायन “समर्थ” की परिभाषा करते हुए कहते हैं, पृथक्‌ प्रतीत होने 
वाले wat का एकार्थाभिधायी या एकार्थवाचक बन जाना ही 'समर्थे' बनना 
कहलाता हे : पृथगर्थानामेकार्थी भाव: समर्थवचनम्‌' । इसकी व्याख्या में पतंजलि 
अधिक स्पष्टता से कहते हैं कि प्रथक्‌ ad का ग्रभिप्राय 'पद' से है । पद पृथक्‌- 
पृथक्‌ अर्थ का वहन करते दीखते हैं। किन्तु, वाक्य में प्रयोग होने पर उनकी: 
पृथगर्थता या 'पृथक्‌-सत्ता' समाप्त हो जाती है। तब जगती है समर्थभावना या 
एकार्थता : पृथगर्थानां पदानामेकार्थीभाव: समर्थमित्युच्यते । यहां पतंजलि 
एकार्थीभाव शब्द प्रयुक्त कर रहे हैं, एकार्थ नहीं | समास सारा एकार्थ ही होता 
है । wa: वहां एकार्थीभाव का प्रश्‍न नहीं । जहां पद ग्रलग-प्रलग हों और 
उनका अर्थ अलग-अलग प्रतीत हो, वहीं उनसे किसी ऐसी स्थिति का सामने ग्राना 
सम्भव है, जिसमें पदों का agar at मिट जाए । ग्रपनेपंन का यह मिट जाना 
ही 'एकार्थीभाव' का मूल है। इसे ही सामर्थ्य या समर्थता (सम्‌ +-श्र्थन-ता) . 
कहा जाता है । श्रतः वाक्य उस स्थिति का नाम है, जहां श्राकर पद भ्रपनी पृथक्‌ 
स्थिति खो देते हैं। 

वाक्य की स्पष्टार्थंता पर विचार करते हुए महाभाष्यकार ग्रागे स्पष्ट 
रूप में कहते हैं कि वाक्य में प्रथक्‌ पदों के प्रयोग का श्रभिप्राय कुछ विशेष बातों . 
पर बल देने से होता है । ये विशेष बाते हैं : विभक्ति प्रत्ययों की पृथक्‌ता, शब्दों 
का पृथक्‌ महत्त्व, एक दूसरे से सम्बन्ध, उच्चारणा-स्वर की रक्षा, वचनादि की 
स्पष्टता, पद-प्रयोग को भ्रसंदिग्धता, विशेषण का स्वतन्त्र प्रयोग और एकाधिक 
सम्बद्ध वस्तुश्रों का एक ही स्वामी से सम्बन्ध | 

कात्यायन ने इसकी परिभाषा दो वात्तिकों द्वारा की है: ‘areata 
साव्ययकारकविशेषणम्‌' (Ho २.१.१ TMo १, ato ४) और, gafas (वही, 
ato २०) । अर्थात्‌, 'श्रव्यय, कारक (विभक्ति) और विशेषण से युक्त ग्राख्यात 
ही 'वाक्य' कहलाता है । या जिस शब्द समूह में एक श्राख्यात-रूप हो, उसे वाक्य 
कहते हैं ।' किन्तु, ये दोनों परिभाषाएं पंगु ठहरती हैं । पतंजलि पहले तो 
सक्रिपाविशेषण च' (aai क्रियाविशेषण-समेत) कहकर इसी दिशा का 
सुझाव देते हैं । पर, बाद में वे हँसी में कह जाते हैं, 'केवल क्रिया-विशेषण से 
युक्त 'आाख्यात'को ही वाक्य क्यों न कहें? क्योंकि sega, विभक्ति, आदि समी 


१. HO १. १. १. पा० १ बा० VI 

२, सुबलोपो व्यवधान यथेष्टमन्यतरेणाभिसम्बन्धः | 
संख्याविशेषो व्यक्ताभिधानमुपसजेनविशेषणं च योगः ॥ qo २. १. १. वा० 
१, भाष्य का०। 
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तो श्राख्यात के ही विशेषण gr’ वे स्वयं शब्दों की संख्या afa पर बल देते 
प्रतीत नहीं होते । वे स्पष्ट कहते हैं, 'शब्दो' से श्रर्थोत्पत्ति' नहीं होती, बल्कि 
शब्दों का जम्म श्रर्थ से होता है : “न हि शब्दकृतेन नामार्थेन भवितव्यम्‌ । अ्र्थ- 
कृतेन नाम शाब्देन भवितव्यम्‌’ (Ho २.१.१ Wo १, ato १, कारिका (२) के 
भाष्य में )। 

इससे श्रागे चलकर वे इस मत का भी खण्डन करते हैं कि वाक्य का 
एकार्थीमाव होने पर भी शब्द अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया से ही श्रर्थामिव्यक्ति 
करते हैं, केवल वचन या वक्तव्य विशेष में ही उनका श्रर्थविशेष निश्चित नहीं 
होता : 'अथतस्मिन्नेकार्थो भावकृते विशेषे कि स्वाभाविक शब्द रर्थाभिधानमाहो- 
स्विद्वाचनिकम्‌ ? स्वाभाविकमित्याह, (वही प्रसंग) । प्रत्यय श्रादि से कोई 
विशिष्ट अर्थ शब्दों में प्रविष्ट नहीं होता । प्रकृति का श्रर्थ पूर्ववत्‌ ही रहता है । 
घातु, प्रातिपदिक, श्रादि का at किसी विशेष मनुष्य द्वारा निश्चित नहीं किया 
जाता: 'को हि नाम समर्थो धातुप्रतिपादिकप्रत्ययनिपातानामर्थानादेष्ट्स्‌ । न 
चंतन्मन्तव्यं प्रत्ययार्थं fafa, प्रकृत्यर्थो निर्दिष्ट इति’ (वही) । फिर, 
यदि निश्चित शब्दों के प्रयोग से ही निश्चित ग्रर्थ की उपलब्धि होती हो, 
तब एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी । भाषा में अनेक शब्द निरर्थक 
होते हैं, और अनेक nå बिना शब्दों का माध्यम ग्रपनाए, इंगितादि से 
ही, कह दिए जाते हैं : agat हि शब्दा: येषामर्था न विज्ञायन्ते । भ्रन्तरेण खल्वपि 
qasai बहवोऽर्थाः गम्यन्तेऽक्षिनिकोचेः पाणिविहारश्च' (वही प्रसंग) । 
gaiq, मुख्य बात ATÀ श्रभिधेय या वाच्य अर्थ को श्रोता तक पहुंचाना है, उसके 
लिए निश्चित शब्द-राशि का प्रयोग करना नहीं। श्रत: 'वाक्य' की परिभाषा 
'समर्थ' ओर 'एकार्थीभूत' के रूप में करके भी उनका बल शब्द-समूह पर 
नहीं है। 

पतंजलि की विशिष्ट भावना श्रौर उनका बल ‘ae की समग्रता ग्रौर 
एकता' पर है । उसे ही वे 'वाक्य' कहते Fi समर्थ का ग्रर्थ वे संगताथं, 
aama, संप्रेक्षिताथ और संबद्धार्थ के रूप में करते हैं । 'वाक्य' में वे पहले 
दो श्रर्थो को प्रनिवार्य मानते हैं, जबकि शेष दो को वे 'समास' की विशेषता 

१. “श्राख्यातं सविरोषणमित्येव । सर्वाणि ह्येतानि क्रियाविशेषणानि’ | 
वढी, वा? १ । 


5 ९० Qe ७ € ९, ७० ० ९,» c+ ¢ ९ 
२, संगताथ समर्थ, संसुष्टाथ समर्थ, संप्रेक्षिताथे समथ, सम्बद्धाध समर्थभिति | 
(म० २, १. १. पा? १, वा? ४), । 
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मानते हैं । संगत और संसृष्ट wa की अ्रभिव्यक्ति में समर्थ शब्द या 
शब्द-समूह का नाम वाक्य है। इससे स्पष्ट है क्रि कात्यायन की एकार्थीभाव? 
आर परस्परव्यपेक्षा' की दोनों परिभाषाएं पतंजलि को पूर्ण ग्राह्य न होकर 
पाणिनि की मूल aniar की भावना ही see ग्रधिक area एवं उचित प्रतीत 
होती है। 


४.४ 'पद' इकाई नहीं है 

Ma: समास हो या वाक्य, यह तो निश्चित है कि पाणिनि श्रौर पतं- 
afa इन दोनों में से किसी एक में भी शब्दों की पृथक्‌ श्रथवाहकता को स्वीकार 
नहीं करते | उनकी दृष्टि में यह समर्थ या एकार्थं होकर ही रह सकते हैं। 
'संहितेकपदे नित्या'? mfa aadi में एकपद का प्रयोग दो या ग्रधिक पदों से 
*एकपद' या 'समस्त पद' के निर्माण की सूचना के लिए नहीं है, बल्कि इसका 
अभिप्राय एकार्थीभाव या संहतार्थ की नई स्थिति की सूचना देने से ही है। जिस 
वक्तव्य का श्राशय UP है, वह वक्तव्य भी 'एक' ही है। समास और वाक्य का 
यह सम्पूर्णा विवाद तब तक ही विद्यमान है, जब तक हम 'समास' की व्याकरणा- 
त्मक रचना पर विचार कर रहे हैं । सत्य यह है कि वाक्‌-प्रयोग में आने पर वह 
स्वतन्त्र रह ही नहीं जाता । तब पूरे वाक्य का एकार्थीभाव या उसकी समर्थता 
्रावश्यक एवं श्रनिवार्य हो जाते हैं । प्रत: समास और वाक्य केवल रचनात्मक 
हृष्टि से या वाचनिक हषिट से ही दो पृथक्‌ कोटियां हैं । वास्तविक प्रयोग में 
“वाक्य' ही वक्तव्य का वाहक ठहरता है श्रौर, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त पद-विधि 
भी 'समर्थ है,“ अतः उसमें AIT समासों की सत्ता, शेष पदों की सत्ता से, स्वतन्त्र 
नहीं है । यदि उनमें प्रयुक्त पदों की gandar समाप्त होकर 'एकार्थीभाव' प्रबल 
हो जाता है, तब 'समास' की 'प्रथगर्थंता' ही वाक्य में कँसे टिकी रह सकती है ? 


४.५ भत्‌ हरि की ES धारणा 


इस युक्तिजाल को भतृ हरि भली प्रकार समझ चुके थे। उनसे पूर्व 
“स्फोट! का सिद्धान्त पर्याप्त व्यापक हो चुका था। पर, उन्होंने जो वैज्ञानिक AE 
स्थायी रूप उसे दिया, वह उनकी मान्यता की दृढ़ता को सूचित करता है । नाद 


१. वही, वा० १। ३. कारिका । 
२. वही, वा० ४। yc ४. पा० २. १. १। 
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स्फोट और ध्वनि को वे समानान्तर शब्द मानकर चले थे । उच्चरित शब्द या 
उसका नाद छोटा हो या बडा, एक हो या अनेक, उसका ग्रहण प्रतीति के क्षण 
में ही हो पाता है। ग्रौर यह प्रतीति होती है, युगपत्‌ या एक ही क्षण में : स्फोट 
के रूप में । 

४.५.१ नाद और स्फोट 

नाद और स्फोट का सम्बन्ध ग्राह्य और ग्रहण का है।श्रौर, वह 

स्वाभाविक है । किन्तु इस पर भी, यह सम्बन्ध व्यंजक और व्यंग्य के सम्बन्ध की 
भाँति अधिक व्यापक है ।१ 'नाद' में काल-मात्रा और wea, दीघं, प्लुत आदि का 
प्रश्न उठता है ।* 'स्फोट' तो क्षण मात्र में होने वाली वह प्रतीति है, जो नादकाल 
समाप्त होते ही ग्रहीता की बुद्धि में उत्पन्न होती है : एक 'विस्फोट' की भाँति ।* 
हाँ, इन दोनों (नाद और स्फोट) में सीधा सम्बन्ध होना मी आवश्यक है: 'श्रोता' 

आर 'वक्ता” का सम्बन्ध ।* श्रोता और वक्ता का सम्बन्ध यदि नहीं होगा, तब 
किसी एक स्थल पर होने वाले 'नाद' का किसी दूसरे स्थल पर होने वाले 'स्फोट' 
द्वारा ग्रहण सम्मव नहीं होगा । प्रत्यक्ष सम्बन्ध होने पर भी सम्भव है ग्रहण न 
हो।* इस बात को अधिक स्पष्ट करते हुए भतृ हरि कहते हैं कि वक्ता और श्रोता 
की बुद्धियों में व्यवसाय (येस्पसंन की भाषा में Hawa’) की एकता होना 
जरूरी है । यदि दोनों का व्यवसाय अथवा निश्चय एक माध्यम पर--शब्दों 
के चुनाव श्रौर उन्हें समझने पर--नहीं है, तब उन शब्दों का 'नाद' और 'स्फोट' 
व्यर्थं WX SE श्यहीन होगा | स्पष्ट है कि 'स्फोट' किसी प्रयुक्त ध्वनि या ध्वनि? 
समूह का हो होता है । 


४.५.२ पद की स्वतन्त्रता 

. वक्ता और श्रोता के बीच 'नाद' और 'स्फोट' का सम्बन्ध तय हो जाने 
के बाद यह प्रश्न उठता है कि वक्ता पदों का स्वतन्त्र प्रयोग करता है, या उनका 
प्रयोग वह किसी एक विशिष्ट ग्रथे-भावना को व्यक्त करने के लिए करता है। 
यदि उद्देश्य प्रर्थाभिव्यक्ति श्रौर ग्रर्थभावना है, तब निश्चय ही “पद” या 'पद- 
agg aaar एक घ्वनिमात्रा के प्रयोग से श्रन्तर नहीं पड़ता । उद्देश्य तो है 
वक्ता के qgua की श्रोता के बुद्धधथ में परिणति ।” यदि यह उद्देश्य पूरा हो 


2. वा० १.६७। ४५. वा० २. ५६ । 
R. वा० १. ७६, १०१, १०३ | ६. वा? १. ५३ । 
३, वा० १. ७५ | ७, वा० ३. ३. ३३। 
४. वा० १. X3 T 
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गया, तब एक safa या एक वर्णं भी “वाक्य” बन जाता है।* और, यदि यह 
उद्देश्य पुरा नहीं हो पाया, तब अनेक पदों, Maar तथाकथित वाक्यों, का प्रयोग 
मी वाक्य संज्ञा के ग्रन्तगेत नहीं ग्रा सकता ।* वाच्य श्रर्थ को वहन करने वाला 
शब्द-शरीर ही वाक्य है : वाक्य संज्ञा है श्रौर वाच्य संज्ञी | 


४.५.३ वाक्य : अविभाज्य 


ug हरि जब कहते हैं कि शब्द का विभाग संभव नहीं, तब वे 'वाक्य” 
की अ्रविभाज्यता की अ्रपनी पुनः-पुनः पुष्ट घारणा को ही दोहरा रहे होते हैं। 
प्रयुक्त शब्दों का हम बहुधा अर्थ-क्रथन नहीं चाहते हैं,” श्रौर श्रप्रयुक्त शब्दों का 
ग्र्थ बहुधा स्वतःसिद्ध स्वीकार कर लेते J | इस सत्य के रहने पर मी यदि हम 
शब्द-प्रयोग की सीमासम्बन्धी किसी भी परिभाषा में वाक्य को बाँधना चाहें, तब 
वह सब प्रयास व्यर्थ और सत्य के विपरीत ही होगा । तबन तो 'भ्रासत्ति' की 
शर्त रहती है, न 'ग्राकांक्षा' की । तब अव्यय, विशेषणा, कारक, waar क्रिया की 
भी शर्ते आवश्यक नहीं रह जाती । चरितक्रिय कहते हुए wa हरि 'एकतिङ ' की 
मान्यता का उपहास करते हैं।* घेस्पसंन ने मी 'विस्मयबोघक' afa ऐसे वाक्य 
उद्धूत किए हैं, जिनमें faar के प्रयोग के बिना ग्रर्थ-प्रतीति पूरी हो जाती है।* 
इसीलिए भर्तृ हरि का कहना है कि 'वाक्यार्थ' या वक्तव्य का श्रर्थ पूर्णतः 
AAT और ‘ABA’ होता है । उसे पदों में बांटकर देखना उसके '्रपोद्धार' 
(aqya या अप+-कर्षण) द्वारा ही सम्मव है। एक और अखण्ड 
“वाक्यार्थ को पदार्थों में खण्डित करके देखने का प्रयास 'परिकल्पना' नहीं तो 
क्या है ?१” समभने-समभाने की व्यावहारिक सुविधा के लिए उसे भले ही सत्य 
मान लिया जाए, पर ऐसी स्वीकृति यथार्थ के विपरीत ही होगी ।** 

'वाक्य' का पदों में विभाग वैसा ही है, जैसा पदों का aut में, और 
वर्णो का वर्णाभागों में ।** यदि हम विभाग की इसी प्रक्रिया पर बढ़ते चलें, तो 
वरणभागो की संख्या, एक ही वरां में, TAA के समान अनन्त हो जाएगी ।* 


2. वा०२. ४०। =. वा० ३. ३. १। | 
२. वा० २.६, ४५७। - &. वा० २. १०; ३. १. १ 
३. “ब्दस्य न विभागोऽस्ति’, वा २. १३। १०. वा० ३. ३. ८5। 

४. qlo १. ६१; २. १४ I ११. qro ३. ३. Sol 

५, वा० २.३२८ | १२. वा० १. ७३। 

६. qo २. २७०, ३२६ | १३. वा० २. 25] 
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फिर जब भागों की सत्ता स्वीकार कर ली, तब उनके मिलन की सम्भावना कैसे 
हो सकती है ? उनके न मिलने से न ‘aut’ की सत्ता सिद्ध होगी, न पद की और 
न वाक्य की ।* सत्य तो यह है कि 'वाक्य' से पदों को श्रलग करके देखना वैसे ही 
सम्भव नहीं है, जसे पदों से वर्णो या वर्णो से वर्णाभागों को ।* 'वाक्य' से प्रथक्‌ 
होकर 'पद' का प्रयोग ही नहीं saris केवल उच्चारण करने मात्र से ही 
किसी शब्द या 'पद' का अस्तित्व सिद्ध नहो होता । उसका किसी न किसी अर्थ 
में विशिष्ट प्रयोग होना श्रावश्यक है।* “भ्रथे' की यह सत्ता किसी 'समग्र' या 
“अविभमाज्य' aA का ग्रंग बनकर ही सामने ग्राती है । इसका विभाग सम्भव 
नहीं । जिन शब्द रूपों में हम विभाग सम्भव समभते हैं, बहुरूपिए श्रर्थ के लिए 
वें एक विशेष प्रक्रिया में ही अपना माग मर ग्रदा करते हैं। उनका स्थान कोई 
mea शब्द भी ले सकता है: UPISA: शब्दवाच्यत्वे बहुरूपः प्रकाशते |’ इस 
प्रकार मुख्य बात है वाक्य की श्रविभाज्य ता | 


४,५.४ वाक्य का AA 

यहां वाक्य का अर्थ 'प्रयुक्त शब्द-समूह' नहीं है, बल्कि वक्ता की वक्तव्य- 
भावना है । जिस प्रकार प्रकृति और प्रत्यय का विभाग मानकर भी हम उन्हें पद 
का प्रयोगाह या वास्तविक रूप नहीं समभते, उसी प्रकार पदों में विभक्त करने 
पंर भी वाक्य का वास्तविक रूप उन पर श्राधारित नहीं होता । 'पद' वाक्य के 
तथाकथित अंश होकर भी, जिस श्रखण्ड भावना के प्रवाह में आए होते हैं, उस 
भावना के घटक भी उन्हें नहीं कहा जा सकता | वस्तुतः पद वाक्य का शरीर 
तो बनाते हैं, पर शरीर के Aa की मांति उनका कोई स्थान, संख्या, या क्रम 
निश्चित नहीं है । शरीर की तुलना वाक्य से इसी रूप में की जा सकती है, कि 
वहां श्रंग-विचार या श्रंग-भाव समाप्त होकर समग्रता की एक भावना 
जगती है । 


- ४.५.५ 'समर्थ का भ्रथं 


इस प्रकार समर्थ का अभिप्राय भतृ हरि TRSA: से समाते हैं । पद- 
प्रयोग, उनकी दृष्टि में, होता ही इसलिए है कि ag किसी एक समग्र भावना को 


१, वा० २९ । ४. वा० १, ५६, ६२ । 
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वहन कर सके | इसके अतिरिक्त पदों का प्रयोग, उनके अस्तित्व का प्रयोजन, 
अथवा उनका अस्तित्व सम्भव ही नहीं है। 'ब्याकरणा' भी इस घारणा के विरुद्ध 
नहीं जा सकता, नहीं जा पाता ! 


४.६ फिर पद-कल्पना क्‍यों ? 

पर दूसरी ओर, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि की पद्धति पर, 
भत्‌ हरि 'पद-भेद' भी गिनवाते हैं । प्रश्‍न उठता है, ऐसा क्यों? भर्तृहरि का 
उत्तर, पतंजलि के समान, पदों की श्राकृतिमुलकता की स्वीकृति पर mafa 
el वाक्य का तथाकथित शब्दरूप आकार कुछ ऐसे स्पष्ट विभागों में बँटा 
दीखता है, जिन्हें सुविधा के लिए ग्रलग-प्रलग वर्गो में रखा जा सकता है। Wg- 
हरि कहते हैं कि इन श्राकृतियों को पृथक्‌-पृथक्‌ और समवेत रूप में तब तक “वाक्य 
नहीं कहा जा सकता, जब तक उनका प्रयोग किसी एक स्वतः निराकांक्ष और 
समग्र भावना के लिए नहीं किया जाता ।* और, जव श्रथ की समग्रता उपस्थित 
होती है, तब पद-समुह को वाक्य कहें, या मीमांसा की मांति भ्रथॅकत्व को, इससे 
कोई अन्तर नहीं पड़ता । MARA ग्रथवा श्रर्थ-समग्रता होने पर शरीर (पद- 
समुह), meat (AF), तत्त्व (वाक्य), ifs सब एक हो जाते हैं, प्रथवा एक 
दूसरे के पर्याय समझे जा सकते हैं ।2 यदि अर्थकत्व वर्तमान नहीं है, तब “वाक्य! 
की ही सत्ता सम्भव नहीं है। पदों की सत्ता को मानना या न मानना तो वहां 
व्यर्थ हो ही जाता है। शरीर या श्राकृति का महत्त्व मी तब तक ही है, जब तक 
थ्रात्मा के रूप में जीव की एकता और सजीवता वर्तमान है। जीव की एकता 
ale सजीवता के मिटते ही 'शरीर' का महत्त्व अथवा शरीरत्व जाता रहता है।* 
इस प्रकार वाक्यत्व और पदत्व की सहस्थिति को सम्भव है । किन्तु 'वाक्यत्व' के 
मिटते ही 'पदत्व” के शरीर या आकृति का महत्त्व व्याकरण की खोजबीन के 
लिए भले ही बच जाए, वास्तविक दृष्टि से वह महत्त्वहीन भ्रौर निरथंक हो जाता 
है । श्रतः व्याकरण' या 'पद-विचार' में पदों की रचना अथवा प्रकृति-प्रत्यय- 
विभाग पर जो विचार करना पड़ता है, वह प्रयोगावस्था से वियुक्त करके 'पदों' 
की चीरफाड़मात्र होता है; प्रयोग की विभिन्न दशाए पहचानने मात्र के लिए ।६ 
वाक्यप्रयोग में इस प्रकार के प्रत्येक 'पद' की आकृति का व्यक्तिगत महत्त्व नहीं 


१. वा० ३. २. २, ६ । ४. वा० ३. २. ६। 
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रह जाता । यही भावना पतंजलि ने भी प्रकट की हे: “ननु च भो, श्राकृतो 
शास्त्राणि प्रवतंन्ते । तद्यथा । प्रातिपदिकादिति वत्त॑मानेऽन्यस्माच्चान्यस्माच्च 
प्रातिपदिकादुत्पत्तिभंवति । सत्यमेवमेतत्‌ । श्राकृतिस्तु प्रत्येकं परिसमाप्यते । 
यावत्येतत्परिसमाप्यते, प्रातिपदिकादिति तावत उत्पत्त्या भवितव्यम्‌ । प्रत्येकं 
चतत्परिसमाप्यते, न agad (To २.१.१ पा० १)। अर्थात्‌, श्राकृति का ग्राधार 
ही शास्त्रों में लिया जाता है। इसलिए, प्रातिपदिक से होने वाला कार्य किसी 
भी प्रातिपदिक में हो सकता है । सच भी है, श्राकृति की सीमा होती है व्यक्ति। 
जितने ग्रंश से भ्राकृति की qatar हो जाती है, उतने को ही प्रातिपदिक मानकर 
कार्य करने चाहिए । पर, 'श्राकृति' का सम्बन्ध पृथक-पृथक व्यक्ति से है,'समुदाय' 
से नहीं। यहां श्राक्कति' का ग्रथ 'जाति' से नहीं है । भतृ हरि ने भी इन्हीं श्रर्थो में 
श्राकृति की सीमा और ग्रनित्यता की बात ग्रनेकत्र कही है । 
पर, इतने पर मी, उन्होंने श्राकृति के रूप में शब्दरूपों की सत्ता को 
शरीरघारक रूप में माना ही है। शरीर चाहे नित्य हो या ग्रनित्य, उसका 
सम्बन्ध स्मृति से तो है ही; मले ही वह स्मृति व्यक्तिमात्र की हो : श्राकारवन्तः 
संवेद्या: व्यक्तिस्मृतिनिबन्धना: । इसी ग्राधार पर पदों का अ्रस्तित्व भी व्याव 
हारिक स्मृति के लिए स्वीकार कर लिया जाता हे । इससे व्यवहार को सुविधा 
होती है : व्यवहार$च लोकस्य पदार्थ: परिकल्पितैः ।` 
अन्यथा पतंजलि ग्रौर भत्‌ हरि तो वाक्य में न शब्दों के पौर्वापर्यं (क्रम) 
को, और न प्रथक्‌ ग्रर्थो की सत्ता (भाग) को, स्वीकार करते हैं। पतंजलि 
कहते हैं : 
बुद्धौ कृत्वा सर्वाञ्चेष्टाः कत्त धीरस्तत्वन्नीति | 
इञ्देनार्थान्वाक्यान्हष्ट्वा, ब॒द्धो कुर्यात्‌ पोर्वापयंम्‌ ।। 
(पा० १.४.४ वा० १०, कारिका) 
और भतु हरि कहते हैं: 
i अ्रत्यद्भुता त्वियं वृत्तियंदमागं यदक्रमम्‌ । 
भावानां प्रांगभुतानामात्त्मतत्त्व प्रकाशते ।। वा० ३.३.८१-॥ 
नित्येषु तु कुतः पूर्वं परं वा परमाथंत:। 
एकस्येव तु सा ` शक्ति्येदेवमवभासते ॥ वा० २:२२॥ 
दोनों का साम्य देखने योग्य है। 


१. वा० 2.222 | 
. २, वा० ३. ३. ८८॥ 
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४.६.१ 'पद क्या है 

पारिणति ने सुबन्त और तिङन्त को पद कहा है ।१ गाडिनर के शब्दों में शब्द 
की 'बाह्य-प्राकृति'(ग्राउटर वर्डफार्म) को 'पद' कह सकते हैं।* येस्पसेन की दृष्टि 
में पद किसी भी प्रयोगाहे शब्द को कह सकते हैं, चाहे उसमें विभक्ति हो या न हो। 
अंग्रेजी शब्द “पाए स श्राफ़ स्पीच' 'पद' के भाव का वाहक है। मत्‌ हरि की 
दृष्टि में, पद वह अंश है, जो किसी पूर्ण वक्तव्य में से पृथक करके, प्रयोगाहं 
शब्द के रूप में, विचारार्थ लिया जाता है और जिसमें प्रकृति-प्रत्ययादि का 
विचार सम्भव होता है।* पतंजलि, पाणिनि के चिन्तन पर बढ़ते हुए, 'पद' 
को केवल विशिष्ट रूप का शब्द ही नहीं मानते, बल्कि विशिष्ट स्थिति में 'पद' 
के किसी अंश को भी 'पद' कहना ही उपयुक्त मानते हैं।* 

‘qa’ शब्द का प्रयोग वैदिक साहित्य में मी मिलता है, परन्तु कदाचित्‌ 
भिन्न अर्थ में । 'चत्वारि वाक्परिमिता gafa एवं “चत्वारि gar ”* में दो सत्यों 
को कहा गया है । पहले मन्त्र में 'चारपद' का स्पष्ट AA परा, पश्यन्ती मध्यमा 
भ्रोर वेखरी के रूप में वाणी के चार चरणों से ही है । क्योंकि, उन्हीं में से तीन 
गुहा में स्थित और एक श्रव्य रूप में व्यक्त होते हैं । परन्तु, दूसरे मन्त्र में सात 
हाथ, तीन पर, ग्रादि की कल्पना के साथ “चार श्वृग' वे चार पद ही हैं, 
जिनकी व्याख्या यास्क, पतंजलि और नागेश ने 'नामाख्यातोपसगगनिपाताश्च' 
के रूप में की है। इसे ही दुहराते हुए भतृ हरि इतना और जोड़ देते हैं 
“कमेप्रवचनीयास्तु निपातेष्वन्तभू ता इति चत्वायु च्यन्ते * 


४.७.१ एक अर्न्तावरोध 


इस प्रकार का एक श्रन्तविरोध यह उठ खड़ा होता है कि हम पाणिनि के 
अनुसार सुबन्त-तिङन्त को, एवं कुछ श्रवस्थाग्रों में प्रातिपदिक मात्र को पद 
मानें, या यास्क्रादि के अनुसार नाम-आख्यात-उपसरग-निपात को पद मानें ? 
कमंप्रवचनीय समेत इसकी संख्या पांच तक पहुंचती है । वास्तव में पाणिनि ने ही 
प्रातिपदिक, धातु, श्रव्यय, निपात, उपसगे, गति, कमंप्रवचीय, आदि विविध 
पदभेद गिनाए हैं। किन्तु, पद की परिभाषा में वे सीधे से इन सब का म्रन्तर्भाव 
स्वीकार नहीं करते | 


१. पा० १. ४. १४। ५. FLO १. १६४. ४५ I 
२. गार्डिनर, स्पीच एण्ड लेंग्वेज, Go १३१, अनु० ४१ | 

३. वा० २.१३; ३. १. १ । - ६. ऋ० ४. ५८. ३। 
४, पा० १, ४. १४-१७, का भाष्य | ७. म० त्रि १. १, १। 
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उनके मत की छानबीन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वे 
प्रातिपदिक धातु ओर श्रव्यय (निपात) के रूप में पद की तीन ही मिनत 
कोटियां स्वीकार करते हैं प्रातिपदिक किसी दशा में 'नाम' या 'संज्ञा' का प्रति- 
निधि नहीं कहा जा सकता। 'प्रातिपदिक' की परिभाषा करते हुए पाणिनि स्पष्ट 
करते हैं : धातु श्रौर प्रत्यय को छोड़कर शेष श्रर्थवत्‌ शब्दराशि प्रातिपदिक 
कहलाती है।' l 

इस दृष्टि से नाम (संज्ञा), निपात, उपसर्ग, गति, कर्मप्रवचनीय और 
gaa, आदि का समावेश प्रातिपदिक में होना चाहिए । 'ङ याप्प्रातिपदिकात्‌'* 
श्रधिकार सूत्र है । इसके द्वारा पाणिनि यह स्वीकार करते हैं कि gara विधि 
प्रातिपदिकों से ही सम्भव है। इसलिए 'कृत्तद्धितसमासाइच' के द्वारा वे उन 
सम्भावनाश्रों को भी प्रातिपदिक में ग्रन्तग हीत करते हैं, जो उक्त परिभाषा में 
नहीं ग्राती । इनमें घातु से बने शब्द-रूप (Hara), प्रातिपदिकों से बने विकारी 
रूप (तद्धित), श्रौर दो या अधिक प्रातिपदिकों के योग से बने योग 
(समास) का वे ग्रन्तग्रेहण करते हैं। 


४.७.२ एक सत्य 

जब हम निपातकमंप्रवचनीयादि को भी पाणिनीय दृष्टि से प्रातिपदिक कहते 
हैं, तब स्वभावत: बहुत से वेयाकरणों का दांकित हो उठना सम्भव है । सत्य यह 
है कि 'स्वरादि निपातमव्ययम्‌ के द्वारा पाणिनि अनेकों निपातों को भी 'ग्रव्यय' 
नाम केग्रन्तर्गत स्वीकार करते हैं। इसमें 'निपात' नाम उपसर्ग, गति, कर्म- 
प्रवचनीय श्रादि सभी के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऊंचे-नीचे wal में 'निपतित' होते 
रहने से ही इनका नाम निपात है--यह कह कर यास्क ने किसी न किसी रूप 
में निपातों को ग्रर्थवत्ता को स्वीकार किया ही है*। ये and स्थिर हैं या नहीं, यह 
प्रथक्‌ बात है । पर, इतना निश्चित है कि चाहे ये निपात संकेत द्वारा wa का 
बहन करें या वर्ण के रूप में किसी स्थिर aa का, इनकी सत्ता निरर्थक नहीं है। 
चीनी, बर्मी, श्रादि ग्रयोगात्मक या प्रत्ययविहीन भाषाश्रों के विषय में भी यह 
ज्ञातव्य है कि वहां भी निपातों को स्थिर र्थं से हीन माना गया है।* उनमें 
संकेतन की सामर्थ्य वहां भी मानी गई है। 


१. पा० १. २. ४५ । ४. पा० १. २. ३७! 
2, पा० ४. १. १ । sy Mo हिट & Ro १ ४ | 
2. श्रयोगात्मक भाषाएं | ६. भाषाविज्ञान, भोलानाथ तिवारी, 


Nae. ` ग्रयोगात्मक भाषाएं । . 
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४.७.३ निपात : पाणिनि द्वारा अर्थ-स्वीकृति 


इस प्रकार निपातों में ग्रर्थन या संकेतन की सामर्थ्यं स्वीकार करने के 
बाद उनका समावेश पाणिनीय परिभाषा के अनुसार प्रातिपदिक में ही होना ' 
चाहिए। इसके अतिरिक्त एक अन्य संकेत भी हसे पाणिनीय अ्रष्टाध्यायी से इस 
सम्बन्ध में मिलता है । 'ग्रव्पयादाप्सुप:'* के द्वारा पाणिनि ग्रव्ययों में लिग और 
विभक्ति का विधान मिटता हुआ पाते हैं | स्पष्ट है कि सुपों का लोप या अदशेन भी 
तभी स्वीकार किया जा सकता है, जबकि श्रन्यथा उनकी उपलब्धि की संमावना 
रही हो । श्रारम्भिक प्रयोगों से यह बात सत्य भी थी । आधुनिक जर्मन भाषा में 
दो या अधिक प्रेपोजिशन मिलकर एक संयुक्त रूप बना लेते हैं।* श्रविकांश निपात 
ate आदिनिपात वहां सविमक्ति पाए जाते हैं।? इस सविभक्तिकता के दो ही 
कारण हो सकते हैं । या तो ये निपात पहले सर्वनाम naar नाम के रूप में प्रच- 
लित थे, या फिर निपात रहते हुए भी इनके रूप नामों की ही भांति चलते थे।* 
संस्कृत के श्रधिकांश aag तो सविभक्तिक शब्दों के स्थिर रूप ही है ।* 

कुछ भी हो, इस सबसे इतना तो सिद्ध होती ही है कि जिन्हें हम श्रव्यय-- 

अपरिवर्तनीय या स्थिर रूप वाला--समभ 43 हैं, वे निपात भी कभी प्राति: 
पदिकों की भांति सक्रिय श्रौर परिवरत्ती रूप की सम्भावना को लेकर चले थे ।* 
वे स्थिर ग्रर्थं वाले भले हीन रहे हों, पर उनके परिवर्तमान ग्रर्थ की भी एक 
परिवर्तन-सीमा है । हर श्रर्थ में हर निपात प्रयुक्त नहीं होता । 'द्योतक' निपात भी 
स्थिति-भेद की सूचना देता ही हैं । वे भी प्रयोजन (ग्रथ) से युक्त हैं, इसीलिए 
श्रथेवान्‌ हैं | 

ga: faqa, उपसर्ग, अव्यय aife जब तक सार्थक रूप में प्रयोगाहे 
समझे जाते रहे, उन्हें भी “प्रातिपदिकों' में ही गृहीत किया mati जब उन्हें 


१. पा० २. ४. SRI > 
. “बाइ? और “इम्‌? से मिलकर ‘faa’ आदि। 

३. डेर , डेम, डेन्‌, आदि रूप । ग्रीक में भी यह्वी बात मिलती है । 

४. येस्पसँन ने आदि निपातों को सर्वनाम का रूप माना है | 

५. कृन्मेजन्तः (पा० १.१.३६) के द्वारा ‘HG a’, और “MAD को भ्रन्यय माना 
गया है । पर वेद-प्रयोग में उसके अन्य सविभक्तिक प्रयोग भी मिलते हें - 
पाणिनि उन्हें अलग-अलग अब्यय ही मानते हैं | 

. यह मानकर ही हम पाणिनि के अव्ययादाप्सुपः (२.४.८२) का सही अर्थे ` 
पहचान सकेंगे । 

७, वा० २.१६३-६। 


40) 
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aaia या निर्थक माना जाने लगा, तब उनकी सत्ता प्रातिपदिकों से पृथक्‌ 
गिनी जाने लगी । यह भी सत्य है कि तब. भी 'सुबन्त' की सी उनको स्थिति से 
निषेध नहीं किया गया । यही कारण है कि नाम, ग्राख्यात, उपसर्ग और निपात 
के रूप में 'चार'-- agar कर्मप्रवचनीय की प्रथक्‌ मानकर 'पाँच'-- पदों की 
सत्ता स्वीकार की गई ।' 


४.७.४ एक अन्य सम्भावना 
एक सम्भावना यह भी कही जा सकती है कि वैदिक ‘qa’ की कल्पना, 


सुबन्त-तिडन्त से भिन्न, वाणी के अवयव या चरणा के रूप में ही की गई थी । 
पर जब पाणिनि के 'सुप्तिङन्तं qag? के सदियों बाद के व्याख्याकार पतंजलि, 
यास्क, AT हरि Ale नागेश, ग्रादि भी 'घार' या “पांच” पदों की गणाना के 
प्रसंग में वेदोक्त Tal’ की ही चर्चा करते हैं, तब 'पद' की भिन्न-भिन्न व्याख्या एं 
करना उचित नहीं कहा जा सकता । स्पष्ट है कि पाणिनि जब 'अधातु और 
अप्रत्यय ग्रर्थवान्‌ इकाई को 'प्रातिपदिक' कहते हैं, तब उससे उनका संकेत ATH’ 
और 'ग्रव्यय' के उभयात्मक ग्रहण से होता है ।? और, अव्यय में ग्रनेक निपातादि 
का समावेश होता ही है । भ्रन्यथा, श्रनेक निपातों को पहले श्रव्यय नाम देने और 
बाद में उनसे विभक्ति-लोप कहने का कोई महत्त्व ही नहीं रह जाता । 


४.८ प्रत्यय का स्थान 


यहाँ प्रत्यय की स्थिति-सम्भावना पर भी विचार करना आवश्यक हो 
जाता है । प्रत्यय को, धातु और प्रातिपदिक के भ्रतिरिक्त, एक श्रर्थवान्‌ इकाई 
के रूप में पाणिनि ने स्वीकार किया है । पर, हम उसे प्रयोगाह पद के रूप में 
कहीं भी स्वतन्त्र प्रयुक्त नहीं पाते । पाणिनि ने तो प्रत्यय के स्थान श्रौर स्थिति 
का भी निणांय कर दिया है ।* इसका प्रयोग मूल श्रर्थवान्‌ इकाई के बाद ही हुआ 
करता है । जिसका स्थान ही पर है, उसे स्वतन्त्र कहा मी नहीं जा सकता। 
स्वतन्त्रता के ग्रभाव में उसे 'इकाई' कहना तो नितान्त अनुचित होगा । प्रेपो- 
जिशनों की स्थिति की उनसे तुलना करना भी उचित नहीं । प्रत्यय और श्रव्यय 
में प्रन्तर है । प्रेपोजिशन वस्तुत: अव्यय या निपात की कोटि में ग्राते हैं । उनके 
साथ भी प्रत्ययों के स्पष्ट या ग्रस्पष्ट चिन्ह ग्रवश्य जुड़े हो सकते हैं। 


१. बा० ३. १. १। ४. पा० १. २. ४५ में निहित संकेत | 
२. पा० १. ४. १४ | ५. पा० ३.१.१, २ | 
३. पा० १, २. ४५ । 
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४.९. पद-संख्या 


aa: पाणिनि की दृष्टि से हम पद-संख्या तीन भी कह सकते हैं: सुबन्त, 
तिङन्त, naa (निपात सहित) । 'तिङन्त को धातु रूप (वर्ब-फाम ) या क्रिया 
(एक्शन) भी कहा जाता है । श्रव्यय को हम, 'पाटिकल' के रूप में, रूप-परिवतंन- 
हीन (इण्डेक्लिनेबल) कह सकते हैं । इन सबसे ग्रतिरिक्त श्रर्थवान्‌ शब्दराशि 
“सुबन्त' में गृहीत हो जाती है । यहाँ naga का प्रयोग उसकी ग्रर्थभावना के 
व्यापक क्षेत्र की दृष्टि से हुआ है । सुबन्त को 'नाम' या 'संज्ञा' का पर्यायवाची 
सात्र ही नहीं कहा जा सकता | सर्वनाम, विशेषणा, श्रादि का ग्रन्तर्भाव भी इसी 
सुबन्त में हो जाता हे । 


४.६.१ पृथक्‌ या एक कोटि 


प्रश्न उठता है कि नाम, सर्वनाम, और विशेषण आदि को पृथक्‌-पथक्‌ 

कोटियों में रखा जाएया इन्हें एक ही माना जाए ? इस प्रश्न पर प्राचीन 
और ग्रर्वाचीन विद्वानों ने पर्याप्त विस्तार से विचार किया है। नाम, सर्वनाम 
aye विशेषण के श्रतिरिक्त क्रियाविशेषण को भी एक प्रथक्‌ पद-भेद मानने वालों 
की कमी नहीं है । पहली तीन कोटियों को येस्पर्सन ने दो रूप में माना है। तीन 
पद-भेदों के रूप में--सब्स्टेण्टिव, प्रोनाउन और एड्जेक्टिव नाम से; और तीन 
स्थितियों या क्रमों (थी रेक्स) के रूप में मी--प्राइम री, एड जंक्ट, ग्रौर सब्जंक्ट 
के नाम से । तत्त्व मूलतः दोनों जगह एक हो है। 'संज्ञा', 'सर्वताम” और 'विशेषण' 
को तीन स्थितियों के रूप में लेना ही उचित है। ये तीनों स्थितियां एक ही शब्द 
या पद-प्रयोग की हो सकती हैं ।१ पर इस स्थिति-भिन्नता के कारण ही येस्पर्सेन 
इन्हें पृथक्‌-पृथक्‌ कोटियों में विभक्त स्वीकार करते हैं। दूसरी ओर, पाणिनि 
इन्हें 'सुबन्त' कहकर, व्याकरण या शब्द-रचना को दृष्टि से एक ही ठहराते हैं।१ 
येस्पसंन का निष्कर्ष शब्दों के गुणात्मक विश्लेषण पर आधारित है, जबकि 
पाणिनि उसके रचनात्मक विश्लेषण को ही ग्राघार बनाते हैं । यदि हम पाणिनि 
के 'सुबन्त' को 'पद' स्वीकार करते हैं, तब हम संस्कृत भाषा के बाह्य आकार को 
ही ध्यान में रखेंगे। पर हम देखते हैं कि पाणिनि प्रायः ऐसे सिद्धान्त संस्कृत 
या वैदिक आदि भाषा-विशेष को ध्यान में रखकर ही नहीं स्थिर करते, प्रत्युत 

१. येस्पसँन, दि -फिला० aro, go -१०२। 

२. वही, अध्याय ४ और ५ । 

३. पा० १. ४. १४। 
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११२ व्याकरण की दार्शनिक भुमिका 


उनकी दृष्टि वाक्‌-मात्र के बृहत्‌ विश्लेषण पर श्राधारित होती है। इस दृष्टि से 
हमें उनके 'सुबन्त' नाम को देखते ही किसी भ्रम में न पड़ना चाहिए । 


४.९.र बृहत्तर सत्य 

वस्तुतः पाणिनि नाम, सर्वनाम श्रौर विशेषणा को नाम की वृहत्तर कोटि 
के अन्तर्गत ही स्वीकार करते हैं। कहा जा चुका है कि प्रातिपदिक ग्रौर नाम एक 
ही वस्तु को इंगित नहीं करते । धातु और प्रातिपदिक संज्ञाएं शब्दों को दो मूल 
कोटियों या दो प्रकृतियों की श्रोर इंगित करती हैं। प्रातिपदिक उन मूल शब्द 
रूपों को कहते हैं, जो घातु के तिङन्त रूप निर्मित शब्दों से भिन्न शब्दराशि की 
मूल प्रकृति माने जाते हैं। ये घातु-भिन्न या घातुरूपभिन्न शब्द रूप कया हैं ?, 
इसे सम भने के लिए हमें शब्दों की मूल प्रकृति की विवेचना की ओर जाना 
होगा। | 

यास्क ने श्राख्यात और नाम में सम्पूणं ग्रर्थवान्‌ शब्दराशि को समवेत 
करते हुए प्रथम को भावप्रधान We द्वितीय को सत्वप्रधान कहा है? । यास्क द्वारा 
प्रयुक्त भाव श्रौर सत्त्व ही वे वास्तविक तत्त्व हैं, जिनके आधार पर किसी भी 
शब्द को नाम या श्रास्यात के वर्ग में रखा जा सकता है। इन दोनों को ही हमने 
अन्यत्र अंग्रेजी के बीइंग (Being) और fastan (Becoming) शब्दों का qafa- 
वाची कहा है । भाव उस नित्य गतिशील सत्ता का नाम है, जिसे यास्क जायते, 
रस्ति, विपरिणामते, प्रादि छह विकारों में परिणत होने पर भी नित्य गतिशील 
मानते हैं । यहाँ यास्क स्वयं ही स्पष्ट करते हैं कि इनमें से कोई भी भावदशा 
किसी एक निश्चित क्षणादशा या स्थिति पर लागू नहीं होती । सभी में एक दूसरे 
का कुछ न कुछनैरन्तर्य विद्यमान रहता है। ये स्थितियाँ गतिशील, और इसीलिए 
श्रस्िर ate परिवर्तनशील भी, हैं भर्तृ हरि मी इन छह भावविकारों की चर्चा 
खुलकर करते हैं। वे इन्हें भाव-भेद का मूल कारणा मानते हैं ।' Aa: भाव द्वारा 
किसी निश्चित और स्थिर स्थिति विशेष का बोध न होकर, सत्तामात्र की 
सामान्य परिवत्तंमान स्थिति का बोघ होता है । ग्रर्थात्‌, क्षों या घटनाक्रम की 
एक श्यू खला विशेष ही भाव कहलाती है--पदार्थ विशेष के रूप में कोई वस्तु या 


द्रव्य नहीं । 


१. नि१ १. १. १ ४. वा० १. ३; ३. १.६, आदि | 
२. “षड्भाववि काराः-नि० १-१.१.३। ५. वा० १.३। 
३. बही, “नायं पूर्वभावमाचष्टे नापरभावमि०' इत्यादि | 
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४.९.३ सत्त्व को भिन्नता 

सत्त्व इससे भिन्न वस्तु है । उसे ही सत्ता कहते हैं। इन दोनों का श्रथं 
उपस्थित या विद्यमान वस्तु से है । यहाँ 'वस्तु' का अ्रभिप्राय सशरीर द्रव्यमात्र 
ही नहीं है ‘ara’ शब्द किसी द्रव्य का ही बोध देता हे । यास्क उसके स्थान पर 
qea का प्रयोग करके अधिक वैज्ञानिक दृष्टि का परिचय देते हैं । 'नाम' के द्वारा 
“विशेषण' का ग्रहण नहीं हो सकता । पर सत्त्व कहते ही नाम, सर्वनाम, Wie 
विशेषण का समान रूप से ग्रहण हो जाता है। तीनों का ही सम्बन्ध सत्तावान्‌ 
वस्तु से होता है। या, उनका उस पर श्राधार होता है। सत्ता के बिना 'सत्त्व' या 
'द्रव्य' असम्मव है | 


४.९.४ द्रव्य ही आधार 


'मधुर' कोई सत्तावान्‌ द्रव्य ही हो सकता हे । और, मधुरता तो स्वत: 
एक 'सत्त्व' ही है । इन दोनों में से प्रथम को हम विशेषण और द्वितीय को 
गुणवाचक “नाम' कह देते हैं । मतृ हरि की दृष्टि से इन दोनों के 'नामत्व' में कोई 
विशेष अन्तर नहीं है। सत्तावान्‌ को ही सत्त्व कहते हैं, और गुण का ग्राधार 
द्रव्य या सत्त्व पर ही ग्राधारित होता है।* यासक के समान उन्हें मी शाकटायन 
का यह मत मान्य नहीं था : सर्वाणि नामान्याख्यातजानि। फिर भी, अर्थ की 
दृष्टि से, उन्होंने एक सम्भावना स्वीकार की कि “नाम और ग्राख्यात में अर्थ 
भावना का अन्तर बहुत ही सूक्ष्म, किन्तु अ्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण है।' भाव और 
सत्त्व को ही वे अधिक सार्थक रूप में 'साध्य' और ‘fag’ नाम देते हैं।3 साध्यता 
की उमयात्मक समानता को ही यास्क 'तच्चत्रोभे भावप्रधाने भवत:'*के रूप में 
कहते हैं । पर वहां aa’ का संकेत किन्हीं विशिष्ट स्थलों की ओर है, सार्वत्रिक. 
नहीं । 

मतृ हरि द्वारा खींची गई विमाजक रेखा इससे afew व्यापक है । वे 
इन दोनों के अन्तर को “क्रम” की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर ग्राधारित मानते 
हैं। एक A, वे श्राख्यात के लक्षण में क्रमजन्यता को प्रमुखता देते हँ," तो दूसरी 
आर वे नाम शब्दों की प्रवत्तेन-सम्मावना ही तब स्वीकार करते हैं, जब उनमें 
से क्रम की यह भावना समाप्त हो जाती है ।$ उधर 'षड्भावविकारा:' की व्याख्या 


१. वा० ३. ५. १, २ । ४. नि० १. १. ४ । 
२. नि० १. ४. १। ५. वा० ३. ८. १। 
३. वा० २.5, १ । ६. वा० ३. १. ३५। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


JUE E 


डड, (महाला 


FE OOD उ र्रा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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में यासक इसी बात को 'परिवत्तंमान' स्थिति के रूप में स्वीकार करते हैं। 'नाम' 
को मतृ हरि 'नामशब्दाः प्रवत्तन्ते संहरन्त इव क्रमम्‌' के द्वारा समभाते हैं ।१ उनकी 
दृष्टि में, ‘ara’ की स्थिति समाप्त होकर, 'सत्त्व' की स्थिति वहीं से आरम्भ 
होती है, जहाँ क्रममावना का संहार हो जाता है। इस क्रममावना की समाप्ति 
ही भाववत्ता या क्रमस्थिति की समाप्ति की द्योतक होती है । जिन शब्दों में यह 
क्रमभावना उपलब्ध नहीं होती, पर फिर मी वे ग्रर्थ को वहन करते हैं, उन्हें हम 
'नाम' कहते हैं । ‘aca’ भी इसका ही दूसरा नाम है। इस परिभाषा की 
व्यापकता में नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाविशेषण, afa की अलग-अलग 
सत्ता विलीन हो जाती है । हाँ, उपसर्ग, निपात आदि का ग्रहण इसमें नहीं हो 
सकता, क्योंकि उनका श्रर्थ स्थिर न होकर प्रयोगविशेष या स्थलविशेष पर ही 
निर्मर करता है। 


४.६.५ स्मत्तेव्य सत्य 

यहाँ यह स्मत्तेव्य है कि उक्त विवेचन के श्रनुसार नाम शब्द संज्ञा का 
अपर पर्यायमात्र नहीं है। श्रौर न ही सत्त्व, केवल सत्तावान्‌ होने मात्र से, द्रव्य का 
बोधक है । परन्तु येस्परून सब्स्टेण्टिव्‌ का nA केवल द्रब्य तक ही सीमित कर 
देते हैं। केवल इसी आधार पर उन्हें 'सवेनाम' (प्रोनाउन) और 'विशेषरा' 
(एडजेकिटिव्‌) को उससे पृथक्‌ मानना पड़ा है।” यास्क और भर्तृ हरि के सामने 
यह समस्या है ही नहीं पाणिनि और पतंजलि के दृष्टिकोण को सही रूप में 
समझने के लिए इन दोनों --पूर्व वर्त्ती और उत्तरवर्ती--ग्राचारयों के दृष्टिकोण 
के प्रकाश में देखना श्रधिक उपयुक्त रहेगा । 


४.१० साध्य : क्रिया-- 


यहाँ भतृ हरि के 'साध्य' नाम पर कुछ अधिक विचार कर लेना सावसर 
होगा । वह केवल 'क्रमजन्यत्वात्‌' श्रादि कहकर ही क्रिया की व्याख्या नहीं करते, 
प्रत्युत 'साध्यता' को वे उसके लिए प्रमुख ud मानते हैं। ग्रन्यत्र हम उनकी 
हृष्टि से क्रिया और भ्राख्यात का श्रन्तर दिखाएंगे। यहाँ यह बता देना ग्रावश्यक 
है कि साध्यता श्रौर तिङन्तरूपता की दृष्टि से ये दोनों एक ही हैं । यदि ‘fag’ को 
‘ara’ का ही भ्रपर पर्याय माना जाए, तो ‘area’ को इन दोनों का अपर 
पर्याय कहा जा सकता है। इस दृष्टि से दोनों को श्राख्यात कहें या क्रिया, बात 


१. वा० ३. ८. ३० | 3 दि फिला० ग्रा०, Fo ७४ | 
२. वही, ३. १. ३५। ४. वही, पृष्ठ ७४, ८२, ६१ । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


re ete 


Digitized by Arya न Foundation Chennai and eGangotri 


पद प्रत्यय श्रौर पदभेद ११५ 


एक ही है : 
यावत्सिद्धमसिद्ध॑ वा साध्यत्वेनाभिधीयते। 
आश्चितक्रमरूपत्वात्‌ तत्‌ क्रियेत्यभिधीयते ॥ वा० ३. ८. १॥ 


gaiq, 'चाहे वक्तव्यभावना सिद्ध या घटित हो naar afaa या अपूर्ण घटित, 
यदि उसमें araa की भावना ग्रन्तहित है, तब तदथं प्रयुक्त शब्द “क्रिया! ही 
कहलाएगा । कारणा यह कि 'साध्यत्व' के साथ ही 'क्रमजन्यता' की बात सहज 
हो जाती है किसी भी साध्य की साधना “क्रमपूर्वक” ही araa हो सकती है । 
आर यही 'क्रमवत्ता' क्रियासामान्य का प्रमुखतम लक्षण है।' 


४.१०.१. क्रमवत्ता-- 


इस बात को मत्‌ हरि एक अन्य प्रकार से भी स्पष्ट करते हैं। उन्होंने 
क्रिया को सत्ता और जाति कहा है ।' जाति का प्रयोग वहाँ 'समूह: क्रमजन्मनाम्‌ ” 
की व्याख्या के रूप में ही किया गया है । किसी भी क्रिया को एक विशिष्ट गति या 
कार्य तक सीमित नहीं कर सकते । उसमें विविध क्रियाश्रों को ग्रांशिक sfa- 
निधित्व भी प्राप्त होता है और उनके समूहरूप के बिना उसकी अपनी सत्ता भी 
सन्देहास्पद हो जाती है । यदि हम चाहें तो उसके प्रत्येक क्रियांश को एक स्वतन्त्र 
क्रिया के रूप में भी कह सकते हैं । पर तब उसके भी अनेक भ्रंश खोजे जा सकेंगे । 
maa: क्रिया उस समुहात्मक स्थिति को ही कहा जा सकेगा, जो समूहात्मक 
होकर भी प्रपने प्रधान लक्षण के द्वारा ही अभिहित होती है। यही उसकी एकता 
का ग्राधार है ।? 'वह खाता है' या 'गौ चरती है' में 'खाना' भ्रौर 'चरना', किसी 
बिशिष्ट गति या क्षणा के नाम न होकर, बहुत से क्रियांशों के समवेत रूप को सूचित 
करते हैं । 'खाना' में बेठना, हाथ घोना, ग्रास तोड़ना, मिश्रण, चबाना, पानी 
पीना, हाथ और ada घोना, श्रादि अनेक क्रियाएं समवेत हैं।* 'चरना' को भी 
स्थिति ऐसी ही है । इसपर मी हम इन दोनों क्रियाग्रों को ‘gay’ और 'एक' ही 
मानते हैं । उनकी एकता में ही इन सब 'अंशों' का भ्रन्तग्रं हण हो जाता है । स्पष्ट 
है कि ये विविध भ्रंश ही उस गति के विविध 'चरणा' हैं। वह क्रिया ही इन सब 
अंशों की दृष्टि से 'साष्य' ठहरती है । साध्यता का निर्णय ही किसी मी समूह में 
से किसी एक ग्रश को प्रधानता देकर उसे क्रिया ठहराता है ।* 


१. ATO ३. १, २२ से २५ । ४. वही, २. ३१३ | 
२. वा० ३, ८. ४ । ५. वही, ३. ८. १, ३5 । 
३. वही, ३. ८. १५। 
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४.१०.२ साध्यताः क्रियेक्य-- 

सामान्यतः क्रिया साध्य ही कही जानी चाहिए। पर, जब एक ही 
वाक्य में एकाधिक क्रियारूपों या तिङन्तों का प्रयोग हुआ हो, तब उस वाक्य 
में fear किसे कहा जाए ? ग्रन्ततः, वहाँ सबको ही fear’ तो नहीं कहा जा 
सकता । न ऐसा कहना उचित ही है। भतृ हरि इस प्रश्‍न का निर्णाय बहुत ही 
संक्षेप परन्तु पुर्णता के साथ देते हें । उनकी दृष्टि में “जिसका फल बाद में पकता 
है या उस वाक्य का समग्रत: फल बन जाता है, वही 'क्रिया' कहलाने की सच्ची 
अधिकारिणी होती है; श्रन्य सबको झार्यात ही कहना श्रधिक उपयुक्त है। नाम 
श्रौर आकार में वे पद भी क्रिया से अभिन्न ही होते हैं, भले ही उद्देश्य में quar 
(या साध्यता) उन्हें उतनी प्राप्त नहीं होती''' । इस बात को समभते ही हमें 
विविध वाक्यांशों या वाक्यान्तरों में प्रयुक्त अप्रधान क्रियाओं के वास्तविक महत्व 
का मी पता चल जाएगा | वाक्य की सीमा श्रोर उसकी एकता भी इस क्रिया 
की--या इसके द्वारा प्रतिपादित फल की--एकता पर निर्भर करती है। Aa: हर 
तिङन्त रूप, व्याकरणात्मक हृष्टि से ‘fear’ कहा जाने पर भी, भाषाविज्ञान 
की दृष्टि से क्रिया नहीं कहा जा सकता । 


४.११ क्रम MT काल-- 


BH की ATT Ala ही काल की चर्चा मी स्वत: ही श्रा जाती है । काल श्रौर 
क्रम की यह चर्चा 'नाम' के साथ स्वतः नहीं ग्राती । कारण स्पष्ट है : उनमें 'होना' 
या भाव का ग्रंश उपस्थित नहीं रहता | Hara या पाटिसिपल, जीरण्ड ग्रादि रूपों 
में भी aaa: भाव की सत्ता नहीं ठहरती । कारणा : उनमें भी काल और क्रम की 
भावना नहीं रहती । वस्तुतः वे शब्द भी किसी गुण या सत्त्व का ही इंगित कर 
रहे होते हैं। इसीलिए उनमें संकेतभावना प्रधान रहती है । मूलतः क्रियारूषों में 
से बनती प्रतीत होने वाली संज्ञाएँ भी वस्तुतः, घात्वर्था या क्रियार्था न रहकर, 
संकेतक शब्दरूपों में पलट जाती हैं । 

भतृ हरि के भ्रनुसार : 'काल की भावना के कारण एक ही क्रिया अनेक 
बाह्यरूप धारण करती दिखाई देती है*”। अनेक बार नाम को भांति उसकी 
अक्षुण्णता भी सुरक्षित नहीं रहती । कल्पित 'घातु' स्वत: बहुधा प्रयुक्त क्रियापद 
के व्यक्त श्रौर प्रतीयमान धातुमूल से भिन्न प्रतीत होता हैं। ‘aya’ और 'ग्रभुत्‌' 
का 'धातुमूल' ज्ञात घातु ys ग्रतिरिक्त१/श्रस्‌ मी माना जाता है। 'अघसत्‌' 


१. वही ३. ८. १५। २. वा० ३. ६. ५, ३७ । 
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प्रयोग का एक मूल &/ ae’ को मी स्वीकार किया गया है। अंग्रेजी क्रियारूप 
'इज्‌' और “झ्रार' स्पष्टतः दो मूलों से आए हैं। पर दोनों का धातु बी (भू) 
के रूप में स्वीकार किया गया है। 


४.११.१ समस्या सीमित 

यह समस्या सार्वत्रिक नहीं है । विइव की ग्रनेक भाषाएँ ऐसी हैं, जिनमें 
प्रयुक्त प्रत्येक शब्द स्वत: “मूल शब्द” माना गया है। उनमें विविध शब्दरूपों की 
उपस्थिति का प्रश्‍न ही नहीं उठता । समस्त रूपों की उपस्थिति वहाँ मी सिद्ध की 
जा सकती है। पर, इससे पूर्वोक्त सत्य में कोई श्रन्तर नहीं ग्राता । चीनी, बर्मी 
ग्रादि एकाक्षर या 'एकाच्‌' भाषाएँ इसी वर्ग में आती हैं । इन भाषाओं में बहुधा 
“नाम' और 'आख्यात' का ग्राक्कतिमूलक अन्तर भी स्पष्ट नहीं हो पाता । परन्तु 
ag हरि की परिभाषा के अनुसार वहाँ मी दोनों को पृथक्‌-पृथक्‌ पहचाना ही जा 
सकता है । इस पहचान में साध्यता या फलभावना की बात ही प्रधान रहती है । 
दुसरी बात यह कि उन माषाओं में भी काल और क्रम की श्रभिव्यक्ति हो ही 
जाती है; भले ही वह एक ही मूल की उन विविध रूपात्मक ग्रभिव्यक्तियों के 
माध्यम से न होती हो । कहीं स्थानपरिवतंन, कहीं धातु-भिन्नता, कहीं निपात- 
प्रयोग, कहीं समस्त प्रयोग, श्रादि के द्वारा काल और क्रम की अभिव्यक्ति वहाँ 
हो ही जाती है। इस प्रकार यह भेद रूपात्मक न होकर भावनात्मक अ्रधिक 
ठहरता है । 
४.११.२ तिङन्त : बाह्याकार-- 

इसी आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि सुबन्त या तिङन्त का भेद 
केवल बाह्याकाराश्रित ही है। इसीलिए ऐसा भेद सीमित भी है। इन शब्दों को 
नाम ओर क्रिया का पर्यायवाची नहीं माना जा सकता। भारोपीय तथा कुछ Wea 
परिवारों की भाषाओं के लिए यह नियम सत्य कहा जा सकता है। पर भ्रनेकत्र 
हम इस नियम को टूटता भी पाएँगे। मत्‌ हरि का बताया लक्षण वहाँ भी निकष 
बनकर सामने ग्राएगा | इस लक्षण में आवश्यक बातें हैं : क्रमजन्यता, सामुहिकता, 
साध्यता श्रौर फलोत्पादकता । स्पष्ट है कि इन लक्षणों का नामपदों से कोई 
सम्बन्ध नहीं है । 


४.१२ सारांश 
इस प्रकार येस्पसंन की भांति सत्त्व, विशेषण और सवनाम को, AAT- 
अलग तीन पद न मानकर, यास्क, पाणिनि, पतंजलि और भत हरि 
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अव्यय और घातु के प्रतिरिक्त एक ही पद--नाम--के रूप में स्वीकार 
करते हैं। धातु को वे इससे भिन्न ही मानते हैं। यहाँ naa, निपात, 
उपसर्ग, आदि चर्चा के विषय नहीं हैं। उनकी चर्चा यथाप्रसंग होगी । 
क्रिया के प्रसंग में यह ग्रवधेय हे कि जर्मन वैयाकरणा 'क्रिया' को 'कालशब्द' 
(त्साइट्वटे) कहते हैं। यह कदाचित्‌ भर्तृहरि की भावना के fasz- 
तम है ।१ पर काल और भाव में ग्रन्तर करने वाले विद्वान्‌ धातु और क्रिया को 
केवल 'कालशब्द' कहने पर आपत्ति उठाएंगे । उन्हें सीमांसक शबर का 'कर्मशबद' 
अधिक उचित AAT | अ 


४.१३ दार्शनिक परम्परा 

वैयाकरणों की इस परम्परा से दार्शनिको की परम्परा कुछ भिन्न है। 
मीमांसा में शब्दविवेचना प्रधान रूप से हुई है । शबरस्वामी ने अपने माष्य में 
शब्द के तीन वर्गो - द्रव्यशब्द, गुणशब्द, और कमंशब्द--की चर्चा की है। 
कर्मशब्द को वे क्रियापद का ही पर्याय मानते हैं । द्रव्यशब्द को नाम का पर्याय- 
वाची कहा जा सकता है । इन दोनों से प्रथक्‌ गुणशब्द की सत्ता को स्वीकार 
करते हुए शबरस्वामी विशेषण को पृथक्‌ मान्यता का प्रबल आधार प्रस्तुत 
करते हैं ।3 एक जगह अन्यत्र उन्होंने भी दो शब्द भेद माने हैं: द्रव्यशब्द श्रोर 
कर्मशब्द l“ 

एक अन्य दानिक विचार के ग्रनुसार शब्दभेद द्रव्य, गुण, जाति और 
क्रिया पर आधारित है । संस्कृत के श्रलंकारशास्ित्रयों को भी यही मत मान्य रहा 
है । “विरोध' श्रलंकार की चर्चा में यह सत्य उमरकर सामने आता हे ।' इसमें 
से 'जाति' के ग्रतिरिक्त अन्य सब की चर्चा ऊपर हो चुकी है। जातिशब्द का 
प्रयोग मत हरि ने मी किया है ।* पर यह प्रयोग शब्दों के सामान्य जातिरूप को 
सूचना देने के लिए है, शब्दों के किसी एक विशिष्ट वर्ग का नामकरण करने के 
लिए नहीं । प्रन्य शब्दों की भांति सर्वनाम शब्द भी इसलिए जातिवाचक या 
जातिशब्द कहे जा सकते हैं कि वे व्यक्ति की भ्रपेक्षा जाति का संकेत हो सवंत्र करते 
हैं । पर सामान्य 'द्रव्य शब्दों में से 'जातिशग्दों' की एक पृथक्‌ कोटि ढूढने का 
प्रयत्न 'पव-भेद' की मूल कल्पना के ही विरुद्ध कहा जाएगा। वैसे जातिशब्द 
भी व्रव्यशब्द ही होते हैं; क्योंकि वे मूलतः द्रव्य को ही संकेतित करते हैं । फिर 


2. वा० ३. &. ७७। ४. मीमांसा २. १. १। 
२. शा० मी०, २. १. १-४। ५. सा० द० और REATO के सम्बद्ध स्थल | 
३. तुलनीय, येस्पसंन से। ६. वा० ३. १. ६ । 
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मी यदि 'गुणशब्द' की अवास्तविक सत्ता के स्वीकरणा की भांति उनकी पृथक्‌ 
सत्ता मी स्वीकार कर ली जाए, तब येस्पसंन द्वारा सत्त्व, aamin और विशेषण 
की प्रथक्‌ मान्यता को भी उचित ठहराना पड़ेगा । क्योंकि, उस दशा में वे तीनों 
क्रमश: द्रव्य जाति श्रौर गुण के प्रतिनिधि ही स्वीकार किए जाए गे । 


४.१३.१ गुण ओर संख्या 

गुराशब्दों को पृथक्‌ मान्यता न देने का एक आधार यह हो सकता है कि 
उस दशा में संख्याशब्दों का अस्तित्व भी gan से स्वीकार करना TÈT | 
मत्‌ हरि अनेकत्र स्पष्ट करते हैं कि संख्या ale गुण का ग्रस्तित्व द्रव्य या सत्त्व 
के बिना सम्भव ही नहीं है । ग्रतः स्पष्ट है कि अन्ततः द्रव्याश्रित होने से ये दोनों 
द्रव्यधमंमात्र हैं । स्वतः द्रव्य के श्रंग होने से उसी में गृहीत हो जाते हैं।' यहां 
मतृ हरि द्वारा की गई 'कृष्णतिल' की afa एवं व्याख्यान को स्मरणा रखना 
होगा। उनके कथनानुसार ‘Hoar’ भी उसी वस्तु का वाचक है, जिसका ‘fra’ । 
aa: दोनों ही या तो द्रव्यवाचक हैं, या दोनों ही गुणावाचक ।* हेलाराज ने भी 
यही बात स्पष्ट की हैः। 


४.१३.२ स्थितिविशेष 

इससे पूर्व यह स्पष्ट किया ही जा चुका है ‘areata’ श्रौर 'क्रिया', एक 
पदभेद के दो नाम होते हुए भी, स्थितिविशेष में भिन्न प्रयोजन से प्रयुक्त होते 
हैं । क्रिया के प्रत्येक रूप को 'श्राख्यात' कहा जा सकता है, जबकि ‘Pear’ केवल 
उस पदरूप को कहा जा सकता है जिसके साथ वाक्यगत फल-भावना का संयोग 
रहता है । वह पदरूप वाक्य के 'साध्य' को सूचित करने वाला होता है। 


४.१३ शेष पद 


‘ara’ are 'क्रिया' के भ्रतिरिक्त na पदराशि पर विचार कर लेना भी 
यहां सावसर होगा | हम ऊपर कह आए हैं कि पाणिनि की दृष्टि से ऐसी पद- 
राशि को सामान्य संज्ञा निपात की दी जा सकती है । इन्हीं निपातों को रूपपरि- 
ada की दृष्टि से अव्यय या 'प्रपरिवत्तनीय' भी कहा जा सकता है। पर सूक्ष्म 
भेद की दृष्टि से इन्हें निपात, उपसग, गति, कमंप्रवचनीय, श्रव्यय, प्रादि उप- 
वर्गो में बांटा जाता है। बहुधा गणाना में इन सब पदों को पृथक्‌-पृथक्‌ 'पदभेद' 


१. वा० ३. १. १२; ३. ११. १२। ३. वही, व्याख्या | 
२. वा० ३. १४.६ । 
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के रूप में माना जाता है । पर, ग्रर्थात्मक हृष्टि से 'निपात' श्रौर श्राकृतिमूलक 
हृष्टि से 'अव्यय' नाम इस सम्पूर्ण पदराशि के लिए afas उपयुक्त ठहरता 
है। 

४.१३.१ अन्तर्वर्ती भेद 

जहाँ तक ग्रन्त्वेर्ती भेदों का सम्बन्ध है, इनकी संख्या के विषय में मतभेद 

विद्यमान है । महाभाष्य में क्रियाविशेषक या क्रियाविशेषण शब्दों की चर्चा आई 
है ।१ मतृ हरि ने भी श्रव्य के एक भेद को क्रियाप्रधान कहा है ।* उन्होंने कर्मे- 
प्रवचनीय की भी स्थितिसम्मावना इसी रूप में स्वीकार की है। ये सब शब्द 
अविभक्तिक या स्थिरविमक्तिक पदों (अव्ययों ) के ग्रन्तर्गत स्वीकार किए ही जाने 
चाहिए । ग्रव्यय नाम श्राकृतिमूलक है । इसके सम्मुख क्रियाविशेषण नाम अधिक 
व्यापक आर ग्राही नहीं कहा जा सकता | पतंजलि और येस्पर्संन ने सप्रयोग 
यह सिद्ध किया है कि क्रियाविशेषण को सामान्य से एकदम विभक्त करके नहीं 
देखा जा सकता | विशेषण या गुण की भावना उन दोनों में समान रूप में ही 
उपलब्ध होती है । उन दोनों का पारस्परिक विनिमय भी एक सामान्य बात है। 
नामशब्द किस प्रकार श्रव्य में रूपान्तरित हो जाते है, यह बात pari के 
aaga बनने में देखी जा सकती है।* भ्रव्ययीभाव समास का स्वत: अव्यय में 
परिवत्तेन भी परिवत्तंनशीलता की इस भावना को स्वीकार करके ही संभव ठह- 
रता है ।* श्रत: अव्यय जेसी व्यापक शब्दराशि को केवल क्रियाविशेषण कह- 
कर उसकी स्थिति-संभावना को सीमित करना किसी भी प्रकार न्यायसंगत नहीं 
कहा जा सकता । 'गुणावचन'* कहने वाले पाणिनि तो कहीं भी क्रियावचन या 
क्रियाविशेषण की पृथक्‌ गणाना नहीं करते । उनकी संज्ञा भ्रव्यय है, जो ग्राकृति- 
मूलक होने से उस सम्पूर्ण शब्दरारि के लिए we हो जाती है, जो विविध प्रयोगों 
में काल, विमक्ति, आदि के कारणा, श्रपना रूप नहीं बदलती | केवल इसी कारणा 
निपात 'अ्रव्यय” कहलाते हैं ।° 


४.१४ पृथक्‌ गणना को समस्या 
क्रियाविज्षेषण, को नाम att विशेषणा से पृथक्‌ पदभेद न मानने पर 


१. HO, पा० ५. १. १२४ | ५. प[० १. १. ४१ । 
२. Ho त्रि० किंचिदव्यय क्रियाप्रधानमिं०। ६. पा० ५. १. १२४। 
३. वा० २. १६७-२००। ७. पा० १. २. ३७। 


४, पा० १. % ३६। 
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यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि निपात, उपसगं, कमंप्रवचनीय, wife को 
भी प्रलग-प्रलग पदभेद के रूप में गिना जाए ? या क्रियाविशेषण के साथ उन्हें 
भी केवल 'ग्रव्यय' नाम की एक ही कोटि में गृहीत कर लिया जाए? भारतीय 
वैयाकरणों और माषाविदों ने प्राय: एकमत से ही निपात ग्रौर उपसग को दो 
भिन्न कोटियों के रूप में गिना है ।* यद्यपि उसी ग्राधार पर कमंप्रवचनीय, गति 
आदि की मी पृथक गणना करनी उचित ठहरती है। 

वास्तविकता यह है कि अधिकांशतः ये समी वर्ग आकार ग्रौर रूप में एक 
समान या मिलते-जुलते हैं । प्रयोजन या अर्थ भी इनका agar मिलता-जुलता 
होता है। अर्थस्थिरता किसी में भी नहीं है । श्रधिकांशतः ये एकाच्‌ हैं। यद्यपि nd- 
काच्‌-कोटि भी संख्या में कम नहीं है। निपात नाम से गिने जाने वाले शब्द- 
समूह में उपसर्ग, गति, कर्मप्रवचनीय, श्रादि का वर्गीकरण कई बार भ्रमावह भी 
हो जाता है और हम सुनिश्चित विभाजन को प्राप्त नहीं कर सकते । पर, वस्तुतः 
इन्हीं संज्ञाओं का उपयोग एक अन्य भी बृहत्तर शब्दराशि के लिए होता है, जो 
'निपात' की सामान्य परिधि में नहीं श्रा सकती । अन्यथा इन संज्ञाओों की परि- 
भाषाओं से बहुत कुछ ग्रस्पष्ट रह जाता है। 


४.१४.१ WAT 
क्रिया के योग में प्रयुक्त होनेवाले निपातों को ही 'उपसर्ग' और 'गति' 

दोनों ही संज्ञाश्रों से पुकारा जाता है।* इन दोनों का अन्तर पुरी तरह स्पष्ट 
नहीं हो पाता । कई उदाहरणों में संस्कृत के 'गति' और 'कर्मप्रवचनीय' एक ही 
कार्य का सम्पादन करते दिखाई देते हैं । यह स्थिति ग्रंग्रेजी व्याकरण के प्रेप्रोजि- 
शनों से मिलती-जुलती होती है । जर्मन वेयाकरणां इनका सम्बन्ध ‘fen’ (स्पेस) 
से मानते हैं । ग्रंग्रेजी के प्रसिद्ध वेयाकरणा येस्पसंन ने इस विषय को एन्साइक्लो- 
पीडिया ब्रिटानिका में श्रधिक स्पष्ट किया है ।3 वस्तुतः यह दिक्‌ दिशा का बोधक 
अधिक है, स्थान का कम। इसका सम्बन्ध क्रिया से है। उघर भत्‌ हरि का 
‘fan’ नाम की विभक्ति से ग्रधिक सम्बद्ध है । परन्तु, यह भेद भी ऊपरी ही कहा 
जा सकता है । वास्तव में किधर से, किधर, कहां, इत्यादि दिशावाचक शब्द संज्ञा 
से अधिक सम्बद्ध माने जा सकते हैं वैसे वास्तविकता यह है कि विभक्ति के 
स्थान पर प्रयुक्त होने वाले ये निपात या भ्रव्यय 'साघन” के रूप में 'नाम' के 

१. “नामाख्यातो पसगेनिपाताश्च' के रूप में । 

२. Fro १. ४. २. ५६. Rol 

३. Ro आमर' शीषेक प्रकरण | 
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साथ सम्बद्ध दिखाई देकर भी, ग्रन्तत: क्रिया की साध्यता के सम्बन्ध में उठी 
जिज्ञासा को ही शान्त करते हैं । उधर 'उपसगं' से इनकी स्वरूपात्मक अभिन्‍नता 
मी इनके क्रिया से सम्बन्ध को सूचित करती है।' अन्तर यही है कि इनका 
प्रयोग क्रियापद से स्वतन्त्र रहकर होता है । 

उपसग से श्रव्यय ale निपात का मूल अन्तर यह है कि उपसर्गे को घातु 
के प्रर्थ का परिष्कार करने वाला माना गया है। गति और कर्मप्रवचनीय के 
समान निपातादि के लिए कोई ऐसी शर्त आवश्यक नहीं मानी गई। परन्तु, 
जिन निपातों का प्रयोग स्वतन्त्र होता है, वे किसी निर्चितार्थ को वहन न 
करके, प्रकरणानुसार परिवत्तित as को वहन करते हैं । 


४.१५. कर्मप्रवचनीय 


कमंप्रवचनीय का नाम कई बार ग्रा चुका है । वस्तुतः nÀ की दृष्टि से 

'निपात' की अपेक्षा ये प्रधिक स्थिरता प्रदर्शित करते हैं। एक बड़ा अन्तर यह है 
कि इनका प्रयोग सप्रयोजन होता है । ग्रीक, जमन, संस्कृत, आदि समी भारोपीय 
भाषाओं में स्वरूपतः उपसगं, कमप्रवचनीय, WX गति में विशेष श्रन्तर नहीं पाया 
जाता । एक ही शब्दरूप तीनों स्थानों पर fafaa रूप में प्रयुक्त होता रहता है । 
कर्म प्रवचनीय नाम साभिप्राय एक स्थितिविशेष के लिए रखा गया है। भर्तृहरि 
इसके उपयोग को स्पष्ट करते हुए कहते हैं : 

जनयित्वा क्रियां कांचित्‌ सम्बन्धो विनिवत्तंते | 

श्र यमाणे क्रियाशब्दे सम्बन्धो जायते क्वचित्‌ ।। 

ato २.१६७॥ 

स चोपजातः: सम्बन्धो विनिवत्ते क्रियापदे | 

कर्मप्रवचनीयेन तत्र तत्र नियम्यते॥ वा० R. LEEN 
अर्थात्‌ इसका प्रयोग जिस क्रियापद के साथ हो रहा होता है, यह उससे भिन्न 
किसी क्रिया के प्रथं को वहन कर रहा होता है। 'बिलखति' में बि का प्रयोग 
उपसर्ग के रूप में नहीं हुआ । यह्‌%/'लिख्‌” के ग्रथे में किसी संशोधन-प्रवर्घन को 
नहीं करता । प्रत्युत इसका अर्थ होता है: विकृष्य लिखति । इस प्रकार यहाँ 
यह+/ ET Had को अपने में अ्न्तहित करके१/'लिख्‌' के साथ जुड़ा हैं। ग्रतः 
gay faa क्रियायोग' बाली उपसर्ग की स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती^। afa- 


१. जमन भाषा के “भरम्‌”, “फेर”, 'फ़ोर' आदि प्रेपोजिशन भी इसी सत्य को 
सूचित करते हैं । उनका प्रयोग दोनों रूप में होता है । 
२, वा० २,२०० ॥ 
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वार्य नहीं कि इनका प्रयोग इसी प्रकार क्रिया से सम्बद्ध होकर ही हो । 'तमनु 
ब्रजति’ जैसे प्रयोगों में स्वतन्त्र रहने पर भी अनु का Ae 'अनुसृत्य' ही समझा 
जाता है। 


४.१६ निष्कर्ष 

इस प्रकार निपात, उपसर्ग, गति श्रोर कर्मप्रवचनीय में कुछ न कुछ Na- 
रेखा अवश्य खींची जा सकती है । अव्ययों का एक वर्ग क्रियाविशेषण के रूप में 
अलग से भी पहचाना गया है । पर ग्रन्ततः यह बात उचित ही जंचती है कि इन 
aan nafaa हष्टि से 'निपात ' श्रौर रूपविहीनता की हृष्टि से 'ग्रव्यय' नाम 
के वर्ग में एकत्र ही गिना जाए । येस्पसंन ने इसी युक्तिसरणि का अवलम्बन लेकर 
इस समस्त समूह को--प्रिफ़िक्स, प्रेपोजिशन, श्राटिकळ श्रादि को--एक ही 
वर्ग - पा्टिकल मैं रख देना उचित समभा है।१ एडवर्ब (क्रियाविशेषण) 
की पृथक्‌ सत्ता को स्वीकार करना उन्होंने भी उचित नहीं समका ।* 


४.१७ समान आधार 


अन्तत: हम पाणिनि द्वारा परिगणित तीन पदमेदों और येस्पसन द्वारा 
परिगणित पाँच पदभेदों में मूलतः कोई उल्लेखनीय अन्तर नहीं पाते। पाणिनि 
के नाम में येस्पर्सन के सत्त्व, विशेषणा और सर्वनाम का अन्तर्माव हो जाता है। 
यास्क, कात्याय न, पतंजलि ओर wa हरि इस इकाई को ही सत्त्व ग्रोर सिद्ध 
शब्दों के द्वारा ्रभिहित करते हैं । 'नामार्यातोपसर्गनिपाताइच' के रूप में यास्क, 
कात्यायन ait पतंजलि ने चार पदभेद माने हैं। उसी आधार पर भतृ हरि 
पाँचवें पदभेद कसंप्रवचनीय को जोड़ना भी उचित समझते हैं। उस विभाजन 
का भी पाणिनि के विभाजन से कोई विशेष अन्तर सिद्ध नहीं होता। उन लोगों 
ने उपसर्ग, निपात, ग्रौर कमंप्रवचनीय को कार्यभेद की दृष्टि से अलग-अलग 
मान लिया है । यास्क के समय तक, वैदिक परम्परा में, उपसर्ग की स्थिति 
क्रियाश्रों से श्रसंयुक्त होकर भी विद्यमान थी । इसीलिए उन्हें कर्मप्रवचनीय श्रादि 
को अलग से गिनने की ग्रावश्यकता अनुभव नहीं हुई। किन्तु पारिनि पहचान 
गए थे कि यदि निपातों से उपसर्गो का भेद करना ही है, तब उनका पूरा वर्गीकरण 
उपसग, गति, कमं प्रवचनीय, ओर निपात के रूप में करता अधिक उचित रहेगा | 
गति और उपसर्गे के अन्तर को गौण मानकर ही भतु हरि 'गति' की पृथक्‌ से 


२. वही, Fo ८७-६१ | 
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गणना उचित नहीं TAMA । इसी कारण वे, परम्परागत रूप में चार पद मात्र 
ही न गिनवाकर, कमंप्रवचनीय समेत पाँच पदों का भी उल्लेख करते हैं। इनमें 
से निपात, उपसर्ग और कमंप्रवचनीय को पूर्वोक्त ग्राधार पर एक वर्ग में रखना 
उचित ही है। 


४.१८ दो ही पद 

ऊपर उस मत का भी उल्लेख किया गया है, जिसके agar पदभेद की 
सीमा दो ही मानी गई है । भत्‌ हरि इन सब सम्भावनाओं से भली-मांति परिचित 
हैं। श्राधुनिक दृष्टि वाले कुछ लोग इस मत की व्याख्या उद्दे इय-विधेय के विमा- 
जन द्वारा करते हैं। पर सत्य यह है कि यह मत नाम और आख्यात को ही वास्त- 
विक पद मानता है। इसका कारणा है--श्रथवत्‌ शब्दराशि पर विचार । अर्थ 
की दृष्टि ये ही दो ग्रर्थवान्‌ पद हैं । wea सब पदराशि का ग्रर्थ प्रसंगतः निश्चित 
होने के कारण उसे इस रूप में सार्थक नहीं कहा जा सकता | इसी सत्य को हम 
इस प्रकार भी कह सकते हैं कि उन सबका प्रयोग नाम श्रोर श्राख्यात के श्राधार- 
मुत प्रयोग पर ही श्राश्रित होता है। दूसदे शब्दों में, सुबन्त श्रौर तिङन्त होने के 
कारण नाम और श्राख्यात ही ऐसी पदराशि है, जिसे प्रयोगाह 'पद' कहा जा 
सकता है। अन्य पदराशि को, इस qarar में श्रा सकने के कारणा, 'पद' 
नहीं कहा जा सकता । पर सम्पूर्ण भाषातत्त्व को ध्यान में रखते हुए यह मत भी 
उचित नहीं कहा जा सकता । 


४.१९ उचित मत 


उधर, विश्वमाषाग्रो के विचार के प्रसंग में चार या पाँच पदों की कल्पना 
भी व्यर्थं एवं अनुचित प्रतीत होती है । जिन माषाग्रो में 'नाम' ग्रौर 'आख्यात' 
का भेद मी आकारत: सम्भव न हो, वहाँ उनसे अतिरिक्त पदराशि को दो या तीन 
पदों में बांटना अनुचित ही कहा जाएगा । ऐसी सम्पूर्णा शब्दराशि को “व्यय! 
या 'निपात' के रूप में एक ही नाम से श्रमिहित किया जाना उचित प्रतीत होता 
है। wa की दृष्टि से दो प्रामाणिक faam, नाम और श्राख्यात के रूप में, स्वी- 
कार करने के बाद शेष सब शब्दराशि को किसी भी एक वर्ग में रखना ही 
उचित प्रतीत होता है । उसे विशिष्ट पदाथ, अपदार्थ, निपात, या अव्यय किसी 
मी रूप में कहा जा सकता है। 


१. वा० ३. १. १। 
२. सुप्तिङन्तं पदम्‌।। पा० १.१.१४ ॥ 
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अतः अथे पर श्राधारित पाणिनि की त्रिपद-कल्पना ही अधिक उचित 
बेठती है, जिसमें अर्थवत्ता ate अर्थहीनता की हृष्टि से ही पदविभाग किया 
गया है। 


४.२० पश्चिसीय हृष्टि : प्रथम चरणा 

इस सम्बन्ध में पाश्चात्य हष्टि के क्रमिक विकास को देख लेना भी उचित 
होगा । पाट्‌ स श्रॉफ स्पीच्‌ या पदभेद की कल्पना का श्रीगरोश तो ALT के समय 
से ही श्रारम्भ हो गया था । यह बात दूसरी है कि उसमें मान्य आठ पदभेदों को 
शुद्ध भाषातात्त्विक नहीं कहा जा सकता । भ्राज की दृष्टि से उसमें जिन पदों को 
मान्यता मिली है, वे हैं : समुच्चबोधक निपात, neag (श्राटिकल), संज्ञा और 
mea सवनाम, विशेषणा, क्रियाविशेषण आदि की कल्पना बाद की है । 
यह बिभाजन पाणिनि के विभाजन के समान प्रौढ न कहा जाकर आरम्भिक ही 
कहा जा सकता है। बाद के लातीनी और ग्रीक व्याकरणों में इस विभाग ने 
प्रमुखता ग्रहणा की । तब qaga के साथ फिर से आठ पदों की कल्पना जागी | 


४.२१ द्वितीय चरण 


दूसरा चरण लातीनी और ग्रीक व्याकरणों के राठ पदों से ग्रारम्भ होता 
है। ये आठ पद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाविशेषण, क्रिया, afa 
निपात, उपसर्ग (प्रिफिक्स), श्रौर गति एवं कर्मप्रवचनीय (प्रेपोजिशन) । यह 
विभाजन मारोपीय परिवार की सभी यूरोपीय माषाग्रों पर समान रूप से लागू 
हो जाता है। किन्तु, इसे समस्त विश्वभाषाओं पर घटाने में उचित सफलता नहीं 
मिल सकती । मारोपीय परिवार की भारतीय-आर्य भाषाश्रों पर भी यह विमाग 
पुरी तरह लागू नहीं होता । श्रादिनिपात की सत्ता इन माषाओं में है ही नहीं । 
युरोपीय भाषाओं में मी इसकी स्थिति एक समान नहीं है। अंग्रेजी में ये निपात 
श्रव्यय या रूपविहीन हैं। किन्तु जर्मन, इतालवी, Ife प्राचीनतर भाषाओं में 
विभक्ति-वचन का प्रभाव इनके रूप पर भी पड़ता है। एकाधिक उपसर्गो का 
संयुक्त प्रयोग संस्कृत, फारसी ग्रादि में मी देखा गया है । परन्तु, इन उपसर्गो या कमे- 
प्रवचनीयों के रूपान्तरित समाससहित प्रयोग की बात इन भाषाओं के लिए नई 
ही है। जर्मन, इतालवी, ग्रादि के लिए यह बात आम है। वत्तंमान जमन भाषा 
के 'बिस्‌' और 'आाम्‌ की रचना क्रमशः 'बाइ--इम्‌' एवं 'ग्रान+-इम्‌'के योग से 
हुई है । स्पष्ट है कि अंग्रेजी के श्रादिनिपात से उसके 'ग्रव्यय' होने का जो भ्रम 


१. अरस्तू की पोएतिकस में "पाटस ऑफ्‌ स्पीच? का प्रकरण | 
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होता है, वह यूरोप की ग्रन्य भाषाओं के लिए सावंत्रिक सत्य नहीं कहा जा 


सकता | 
इस बात पर बल देने का प्रयोजन यह है कि आख्यात और नाम ग्रादिके 


अतिरिक्त जो तीन अन्य विमाग प्रिफिक्स, प्रेपोजिशन, और श्रादिनिपात के रूप में 
स्वीकार किए गए हैं, या ग्रन्यत्र जिस पदराशि में समुच्चयबोधक श्रादि निपातों 
का मी समावेश कर लिया जाता है, वह सब विभाजन इस दृष्टि से व्यर्थ ही है। 
क्योंकि, अन्ततः wa की दृष्टि से ये समी पद अस्वतन्त्र, प्रयोग और प्रसंग पर 
आश्रित, एवं विविधतामय या परिवर्तनशील हैं। पराश्चितता की दृष्टि से इन 
सबका महत्त्व समान ही है | इस प्रकार के भेद माषाभेद की दृष्टि से कम या अधिक 
हो सकते हैं । परन्तु, वे मुख्य न होकर गौण ही कहे जा सकते हैं । इन्हें पृथक-प्रथक 
मान्यता देकर हम Sa Safa को बढ़ावा देंगे, जिसके अनुसार हम संज्ञा, विशेषरण, 
आदि के अनेक उपभेदों को भी स्वतन्त्र मान्यता देने लगेंगे । वास्तव में ऐसे भेदों 
को उपभेद कहना ही अधिक उचित है, पृथक्‌-पृथक्‌ पद-भेद नहीं | 


युरोप के बहुत से वैयाकरणों ने इसी विचार के ग्राधार पर भारोपीय 
ग्रौर विश्वमाषाओं के व्याकरण लिखने का प्रयास किया है । कई विद्वानों ने इन्हीं 
में से एकाघ की घटाबढी का सुझाव दिया है। पर इससे विभाजन की मुल मावना 
में कोई अन्तर नहीं भ्राता | 


४.२२ येस्पसंन : अन्तर पर 


पाश्चात्य व्याकरण में येस्पसंन का प्रयास तीसरे या आधुनिक चरण के 
रूप में कहा जा सकता है । उन्होंने तर्कपूर्वक इस पदसंख्या और इसके नामकरण 
में परिवत्तंन का सुझाव दिया है । पाणिनि और उनके मत का अन्तर स्पष्ट किया 
जा चुका है। वे 'तीन' के स्थान पर पदसंख्या को 'पाँच' स्थिर करते हैं। पाणिनीय 
व्याकरण की ग्रपेक्षा वे सवनाम श्रोर विशेषण को ग्रधिक स्वतन्त्र मान्यता देना 
चाहते हैं । दूसरी श्रोर, वे पाश्चात्य व्याकरण की श्रपेक्षा प्रधिक संक्षिप्त होकर 
क्रियाविशेषण को छोड देना, श्रोर निपात, उपसर्ग, और प्रे पोजिशन के स्थान पर 
एकमात्र पाटिकल की सत्ता को मान्यता देना ग्रधिक उचित समभते हैं। इस 
प्रकार मान्य पाश्चात्य पदराशि में से 'चार' को निकाल कर, और एक को समा- 
विष्ट करके, वे पदसंख्या को 'पाँच' तक ले जाते हैं। 

इसके श्रतिरिक्त उन्होंने एक पदभेद के नाम में परिवर्तन का सुझाव भी 
दिया है। 'संज्ञा' या 'नाम' स्थान पर वे, यास्क की परम्परा में, 'सब्स्टेण्टिव' 
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या ‘ara’ नाम का प्रयोग afas उचित समभते हैं ।१ कारणा यह कि वे इस पद- 
भेद की उपयोगिता 'संज्ञाकरण' और 'संकेतन' की दृष्टि से नहीं समभते, जितनी 
कि aar अथवा 'द्रव्यमयता' को इंगित करने में । उनका यह नामकरण उनके 
इस दावे के agga ही है कि 'नामकरणा' का आधार विश्वात्मक होना चाहिए" । 
इसी बात को ध्यान में रख कर हमने 'सब्स्टैण्टिव' का अनुवाद 'सत्त्व' और 'द्रव्य' 
के रूप में किया है । दोनों ही का ग्रहण उनकी संज्ञा से हो जाता है। यही भावना 
भर्तृ हरि और यास्क के अनुकूल पड़ती है । 
४.२३ समन्वित मत 

हम कह ही चुके हैं कि येस्पर्सन और पाणिनि मत में अन्तर यत्किचित्‌ 
ही है। उनका मतभेद है विशेषणा, विशेष्य और सर्वनाम को एक या अधिक 
कोटियों के रूप में मानने के विषय में । हमारी दृष्टि से श्रधिक विचार करने पर 
पाणिनि का मत ही afas युक्तिपूर्ण और विश्‍वात्मक ठहरेगा | 


४.२३.१ सर्वनाम 

येस्पर्सन ने सर्वनाम को पृथक्‌ मानने जो आधार बताए हैं, वे संस्कृत 
आदि amt पर भी घटते हैं। इनका प्रयोग केवल संज्ञास्थानीय ही 
नहीं होता । प्रत्युत प्रश्न और संकेत की दृष्टि से भी इनका प्रयोग होता है। पर 
समस्त विश्वमाषाओं की हृष्टि से इनकी स्वतन्त्र सत्ता सन्देहास्पद हो उठती है। 
फिर यह भी अवधेय है कि सत्त्व शब्द केवल संज्ञा का कथन ही नहीं करते। 
उनका क्षेत्र भी अत्यधिक व्यापक है । इस पर अ्रधिक विचार प्रसंग आने पर ही 
होगा । 


४.२३.२ विशेषण 

विशेषण की स्थिति भी विचारणीय है। विशेष्य से निश्चय ही 
वह भिन्न है । परन्तु, समस्त भारोपीय भाषाओं में प्रत्ययचिह्नों और उनके 
संयोग की दृष्टि से सत्त्व, सवनाम Ae विशेषणा में यत्किचित्‌ भी अन्तर नहीं 
है। कहीं जनभावना उन्हें मूलतः एक मानकर ही तो नहीं बढ़ती ? कुछ भाषाओं 
में इस स्थिति में ग्रन्तर भी हो सकता है; परन्तु बाह्याकार मात्र तक ही । फिर, 
विशेषण गुण पर आधारित होता है, और गुण द्रव्य या सत्त्व पर । AG: 


१. दि फिल।० mo, go १ | ३. वही, पृ० ५३ | 
२. वही, Jo ७४ | 
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विशेषण सत्त्व से पृथक्‌ होकर रह ही नहीं सकता । वह भ्राकारत: AT आन्तरिक 
रूप से उससे ग्रभिन्न होकर ही रहता है। गुण की पृथक्‌ चर्चा वैसे ही सम्माव्य 
आर उचित कही जा सकती है, जेसे संख्या की । पर इतने मात्र से ही विशेषण 
को पृथक कोटि में ग्रहण करना उचित नहीं । 


४.२३.३ तीन ही पद 


अन्ततः हमारा प्रस्ताव है कि पाणिनि के 'तीन पदों' को हीं पदभेद के 
aata स्वीकार किया जाए। उन्हीं की सार्वत्रिक उपलब्धि सम्भव है । वे तीन 
हैं : सत्त्व, श्राख्यात श्रौर श्रव्यय । ग्रव्ययो में निपातों के सभी वर्गों का ग्रन्तर्भाव 
स्वत: ही हो जाता है । 


तालिकाए : भारतोय मत 


(i) दो पद : नैरुक्त 
शब्द 
I कक कती 
| | 
नाम श्राख्यात 
(सत्त्व प्रधान) (माव प्रधान) 
(ii) दो पद : मीमांसक 
शब्द 
| 
द्रव्य शब्द कमे शब्द 
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(00) = तीन पद : पाणिनि 
शब्द 

| प्रकृति 
nt | 
4 ५ ec हि व्य 
ia अ्र्थवत्‌ (स्थिर aa वाले) शेष (ग्रस्थिर ग्रर्थ वाले) 
| |] १ 
T हः Mee । T 
५ प्रातिपदिक धातु उपसर्ग निपात गति कमंप्रवच- 
if | | नीय 


| i | | | 
a | 
| | | PS | 
नाम सर्वनाम संख्याशब्द विशेषण | | | 
कृदन्त तिङन्त | 
| 


| | ral» | | 


१. नाम (सत्त्व) २. ग्राख्यात ३. aeaa (निपात) 


(४) तीन पद : मीमांसक (शबर स्वामी) 


— 


शब्द 
| 
| Pol 
द्रव्य शब्द कम शब्द गुणा शब्द 
| | | 
(नाम) (क्रिया) (अ्रव्ययविशेषण।दि) 
; 
चार पद : नैरुक्त | 
LL, 
शब्द 
| 
नाम ग्राख्यात उपसर्ग निपात 
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( Vii ) येस्पसंन 
पद 


| | 


१. सत्त्व (सव्स्टेण्टिव) २. सवनाम ३. विशेषण ४. क्रिया ५. भ्रव्यय 


(पाटिकल) 
(viii) समन्वित मत 
पद 
l Oe 
। | | 
१. नास-सत्त्व २. आख्यात ३. श्रव्यय 
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५.१ प्रत्यय : स्थान 


पद सम्बन्धी विचार पर आगे बढ़ने से पुर्व इस धारणा पर विचार कर 
लेना आवश्यक है कि माषा मैं प्रयुक्त पदों के दो भाग होने अनिवार्य हैं। एक को 
हम “धातु' ्रथवा 'मुलशब्द' (प्रातिपदिक) के नाम से कहते हैं, दूसरे को 'प्रत्यय' 
या 'ग्रन्त' के नाम से । यह घारणा मूलतः भारोपीय भाषाग्रों के व्याकरणों में 
पाई जाती है । इसका कारणा यह है क्रि भारोपीय भाषास्रो में प्रकृति-प्रत्यय का 
यह विभाग अत्यधिक स्पष्ट है । प्रत्येक भाषा के शब्दरूप और प्रत्ययरूप में श्रन्तर 
हो सकता हे। परन्तु, पाणिति के नियम aa: श्रौर 'परश्च'” उन पर समान 
रूप से लागू होते हैं । इनमें निरपवाद रूप में यह मान लिया गया है कि प्रत्यय 
सम्बन्ध-तत्त्व का वाहक होता है, श्रौर वह शब्द के अन्त में जुड़ा रहता है। 


५.२ श्रपवाद 
मध्यस्वर : परन्तु इन्हीं भाषाश्रों में इनके श्रपवाद भी जुड़े रहते हैं। 
अंग्रेज़ी के सिङ (Sing), संड (927४), सङ (Sung), afa रूपभेदों से 
परिचित विद्वान्‌ इन्हें तुरन्त ही 'मध्यवर््तौ स्वर-परिवर्तन' का उदाहरणा कह 
देंगे ऐसे उदाहरणा संस्कृत में मी श्रनेक मिल जाते हैं। यह प्रवृत्ति अरब की 
भाषाओं में सहज मले ही हो, परन्तु ग्रन्य ग्रनेक भाषाग्रों में इसकी उपलब्धि को 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता | इसे एक का दूसरे पर प्रभाव भी नहीं माना 
जा सकता | 
श्रादिप्रत्यय : संस्कृत, भारोपीय ग्रौर wea श्रनेक परिवारों की भाषाओं 
में प्रत्ययों के एकश्रंश या वर्ग at स्थिति शब्द के श्रादि में भी पाई जाती g 
संस्कृत के “श्र A a’, जर्मन का 'गे', ग्रीक के 'ए' और 'हे', डच का 'गे', 
श्रादि प्रत्ययां, इसी प्रकार के हैं । ग्रफ्रीकी भाषाओं में तो सामान्य प्रवृत्ति ही 
१. पा० ३. १. १.। 
२. पा० ३. १, Rl 
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प्रत्ययों के आदि-प्रयोग की है। 

सव्यप्रत्यय : तुर्की ग्रादि भाषाओं में प्रत्ययों की स्थिति मध्यवर्ती होती 
है । वहां मी इस नियम के श्रपवाद पाए जाते हैं । पर, मब्यवर्त्ती प्रत्ययों पर किसी 
एक वर्ग की भाषाओ्रों का ही अधिकार नहीं है। संस्कृत और wea मारोपीय 
भाषाओं में मी ऐसे प्रत्यय पाए ही जाते हैं । संस्कृत के स्य, सिच्‌, ag, we, आदि 
ऐसे ही प्रत्यय हैं, जो श्र, य, उ, श्रादि मध्य-ग्रागमों से भिन्न है। इतालवी, 
फ्रेंच, आदि भाषाग्रों में ऐसे प्रत्ययों की बहुलता है । अंग्रेज़ी में ग्रधिकांशतः दो, 
श्रौर अनेकत्र तीन, रूपों में ही क्रिया के भिन्न रूप मिलते है । ये भिन्न रूप दो 
कालों के ही प्रतिनिधि हैं बर्तमान ग्रोर भूतकाल । इनके अतिरिक्त श्रन्य कालों 
श्रौर भावों की सूचना सहायक agar के द्वारा मिलती है | इतालवी में भविष्य- 
काल का सूचक मध्य-प्रत्यय T है : 'ग्राब्रो', 'स्क्रीब्रो', श्रादि में। ग्रीक, जर्मन, 
आदि में ऐसे ग्रनेक प्रत्यय पाये जाते है । 
५.३ निष्कर्ष 

इस सबसे श्रापाततः यह सिद्ध होता है कि प्रत्यय की स्यिति केवल अन्त 
में ही निश्चित नहीं को जा सकती । इसीलिए पाणिनीय नियम 'परश्च' भारो- 
पीय परिवार की भाषाग्रों पर भी पूरी तरह लागू प्रतीत नहीं होता । प्रत्यक्षतः 
यह बात सही ही दिखाई देती है। परन्तु, यहाँ यह भी nada है कि प्रत्यय का 
शप्रागम! से भेद स्पष्टतः: पहचाना जा सकता E | ‘ATTA’ से भी शब्द रूप में 
अन्तर अवश्य आता है" -- यद्यपि काल या विभक्ति श्रादि की सूचना से उसका 
कोई सम्बन्ध नहीं होता । श्र, उ, य, श्रादि ग्रागमों का संस्कृत में मध्य-विनियोग 
किसी अर्थात्मक भेद के कारण भिन्त-भिन्त रूप में नहों किया गया है, यद्यपि 
क्रम की दृष्टि से पाणिनि उन्हें भी 'प्रत्यय' शीर्षक में ही वाणात करते हैं। 'सावं- 
घातुक' और 'ग्राधंधातुक' का अन्तर भी वहां किसी ग्रन्य आधार पर ही हुआ 
है । इस मध्य आगम को 'विकरणा' कहा गया है । परन्तु अनेक धातुओं में यह 
(विकरण' मिलता ही नहीं । पर, इससे भी ग्रथ में कोई अन्तर नहीं आता । 
इसके विपरीत 'प्रत्यय' की धारणा ही श्रर्थभावना में ग्रन्तर से ग्रारम्म होती 
है । 'गणभेद' आदि से उस पर कोई प्रमाव नहीं पड़ता ।* ६ 
५.४ पाणिनोय मत का श्रोचित्त्य 

यह सब इसलिए कहना पड़ा कि प्रत्यय की स्थिति के सम्बन्ध में विविध 
घारणाओं के ्रौचित्य को सही रूप में समभा जा सके । पाणिनि जब प्रत्ययों को 

१. अ्रदादिगण, जुहोत्यादिगण, आदि में । 
२. तिड , आदि प्रत्यय सभी गणों और लकारों में समान होते SI 
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परवर्त्ती कहते हैं, तब वे मध्यवर्ती प्रत्ययों की सत्ता से भी अ्रभिज्ञ होते है । वे स्वयं 
सैकड़ों ऐसे प्रत्यय गिनवाते हैं--कदाचित्‌ ‘qq’ atx ‘fas!’ को छोड़ समी-- 
जो पद के प्रयुक्त रूप के मध्य में ही ग्राते हैं। सच तो यह है कि पाणिनि इस 
प्रकरण में उन प्रत्ययों को गिनते ही नहीं, जिन्हें ‘qq’ और fas! के रूप में 
विभक्ति-प्रत्यय कहा गया है । उनका परिगणान वे अन्य प्रसंग में करते हैं । दूसरी 
ओर, जिन्हें हम 'विकरण' कह आए हैं, उन शप्‌, इयन्‌, उ, आदि को पाणिनि 
'प्रत्यय' मानते हैं।* उनकी ष्टि में सार्वधातुक और श्रार्धधालुक का भेद भी-- 
प्रत्ययाश्रित होने से--किसी ब्रर्थसम्बद्ध धारणा के कारणा ही है ‘fas’ को तो 
वे प्रत्यय ही नहीं मानते उनकी दृष्टि में वे आदेश मात्र हें ।* “सुप्‌ ' के प्रसंग में 
आरम्भ में ही वे स्पष्ट कर देते हैं कि उनका विनियोग प्रातिपदिक या स्त्री- 
प्रत्ययान्त स्थिति प्राप्त हो जाने के वाद ही होता है |? इसके विपरीत, वे जिन्हें 
श्रत्यय' शीषेक के अन्तर्गत गिनवाते हैं, उन सबका आगमन इस सुप्‌ स्थिति के 
आने से पूर्व ही होता है। वे सब प्रत्यय प्रातिपदिक या क्रिया रूप की रचना कां 
मूल आधार प्रस्तुत करते हैं ।* 
वास्तव में तो ‘gy alt ‘fos’ के संयोग से शब्द के मूल ग्रथ में कोई ग्रन्तर 

श्राता ही नहीं है । इन्हें 'साधन', 'कारक' या 'पुरुष' के अन्तर्गत माना गया है; 
क्योंकि इनका मुख्य प्रयोजन क्रिया ओर कर्त्तादि में सम्बन्ध बताना है । wa: हम 
इन्हें ग्रन्य प्रत्ययों से भिन्त रूप में पहचानने के लिए mea’ या 'अन्त्य' जैसी संज्ञा 
दे सकते हें । परन्तु, यह भी निश्चित है कि अर्थ में परिवर्तन लाने वाले कृत्‌, 
तद्धित, सनादि, सार्वधातुक, आ्राधेधातुक, श्रादि प्रत्यय ‘gq’ और 'तिङ” के 
आगमन से पूर्व ही ग्रा चुके होते हैं । इस प्रकार वे धातु या प्रातिपदिक के स्वरूप 
या सामर्थ्यं पर विभक्ति-प्रत्ययों के ग्रागमन के पूर्व ही प्रभाव डाल चुके होते हैं । 
पाणिनि इस बात को अधिक स्पष्ट करके कुछ सूत्रों के द्वारा यूँ समभाते हैं: 
प्रातिपदिक या धातु ‘aq’ श्रौर 'तिड के ग्रागमन से पूर्वं तद्भिन्न किसी श्रन्य 
(कृत्‌, तद्धित, ्रादि) प्रत्यय से संयुक्त हो जाएं, तब उनके इन परिवत्तित रूपों को 
फिर से 'प्रातिपदिक' अ्रथवा 'घातु' संज्ञा देनी होगी; क्योंकि विभक्ति-प्रत्ययों 

१. पा० ३. १. ६७ से ८४ तक्र सभी सूत्र प्रत्यय? का ही विधान करते हें! 

२. लस्य | पा० ३. ४. ७७। तथा, तिप्तस्‌०। gle ३. ४. ७८ | में से प्रथम 

अधिकारसूत्र है, जिसके द्वारा आदेश! की परम्परा आरम्भ होती हे । 

३, 'ङ्याप्प्रातिपादिकात्‌? aa के अधिकार में | 

४. कृत, तद्धित, सन्नादि, सावेधातुक, आधधातुक, आदि प्रत्यय | 

५, पा० ३. १. ३१। 

६. qto ३. १. ३२, एवं १. २. ४६ आदि | 
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का कार्य उन मूल स्थितियों के बाद ही सम्भव होता है ।१ 

इस प्रकार जहां तक वैदिक, संस्कृत, ग्रीक, आदि मोरोपीय भाषाओं का 
सम्बन्ध है, पाणिनि की मूल धारणा ठीक ही जँचती है । उनकी दृष्टि में सर्वत्र 
q घातु इसी रूप में fag ग्रादि प्रत्ययो से संयुक्त नहीं होती । उसे भूस्‌, भूव्‌, 
भविष्य, आदि रूपों में बदलना पड़ता है । यही बात प्रातिपदिकों की 'सुप्‌' से पूर्व 
की स्थिति के विषय में मी कही जा सकती है । 'समास' की स्थिति इस बात का 
सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इन सभी स्थानों पर “धातु” या 'प्रातिपदिक' संज्ञा का 
पुनविधान ग्रावश्यक हो जाता है ।१ दूसरी ओर, “ग्र' ale 'ग्रा' के रूप में जिन 
‘gif प्रत्ययों' की बात हमने कही है, पाणिनि उन्हें 'ग्रागम”' मानते हैं, प्रत्यय 
नहीं । arsaa के रूप में वे 'बहुच्‌' श्रादि जिन प्रत्ययों की सत्ता स्वीकार करते 
हैं, वे वास्तव में स्वतन्त्र शब्द हैं । उनके परवर्ती वैयाकरणा तो प्रत्यय के इस अन्त्य 
रूप के विषय में इतने निश्चिन्त थे कि वे Hara, णिजन्त, सन्नन्त, तद्धितान्त, 
आदि श्रन्त-प्रधान संज्ञा्रों का प्रयोग उसी रूप और प्रवाह में करते हैं, जिस तरह 
“सुबन्त' और fasa का । पर फिर भी, यह निश्चित है कि पाणिनि की धारणा 
को समस्त विञवभाषाम्रों के लिए भौतिक या रूपात्मक दृष्टि से अन्तिम सत्य 
नहीं कहा जा सकता | यद्यपि, भावनात्मक दृष्टि से यह बात बहुत अंश तक सत्य 
अवश्य कही जा सकती है | 


५.५ विइवभाषाएं 

विश्व की भाषाओं को हम मूलतः दो वर्गो में बाट सकते हैं : (क) प्रत्यय 
से संयुक्त भाषाएं (योगात्मक), और (a) प्रत्यय fada (श्रयोगात्मक) माषाएं | 
'योगात्मक' माषाग्रो में मी दो मुख्य भेद पाए जाते हैं : (क) शब्द रूप पर प्रभाव 
डालने वाले, या मूल शब्द से मिलकर एक हो जाने वाले, प्रत्ययों से युक्त भाषाएं, 
और, (ख) शब्द के मूल रूप को अप्रभावित रखने वाले प्रत्ययों से युक्त भाषाएं । 
प्रथम को 'हिलष्ट योगात्मक' और द्वितीय को “ग्रश्लिष्ट योगात्मक' नाम भीं 
दिया जाता है । इनमें भी 'डिलिष्ट योगात्मक' के दो भेद गिने जा सकते हैं : (क) 
जिनमें प्रत्ययों की पृथक्‌ पहचान नहीं की जा सकती, और अन्तः स्वरपरिवत्तंन 
या श्रत्यन्त समस्त रूप ग्रादि के द्वारा ही जिनमें परिवर्तन की सूचना मिलती है, 
और, (ख) जिनमें प्रत्यय पृथक्‌ से पहचाने जा सकते हैं । 


PE RS 


१. पा० ४. 2. १, आदि | 
२. “सनाद्यन्ता धातवः’ (glo ३. १. ३२) se कृत्तद्धितसमासाश्च' (पा० 


१. २. ४६) । 
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प्रथम वर्ग में उत्तरी और दक्षिणी श्रमरीका की तथा सामी वर्ग की 
भाषाएं Head हीत हो जाती हैं। द्वितीय वर्ग की भाषाग्रों में प्रत्ययो का स्थान 
mia, मध्य, या अन्त में से कहीं मी हो सकता है। aam योगात्मक' वर्ग की 
भाषाश्रों में मी प्रत्यय आदि, मध्य, या अन्त में कहीं भी जुड़े रहते हैं । उनमें ग्रन्तर 
यह होता है कि प्रत्यय, शब्दरूप पर प्रभाव न डालने वाले रह कर, असंयुक्त ही 
रहते हें । ऐसे प्रत्यय न तो शब्दरूप पर प्रभाव डालते हैं, और न ही उससे faa- 
कर एकदाब्दत्व का ग्राभास देते हैं। तुर्को, तमिल, आदि माषाएं इसी वर्ग में 
आती हैं । श्रफ़ीकी भाषाश्रों को भी श्रनेक लोग इसी वर्ग में रखते हैं । किन्तु, वस्तु- 
स्थिति इससे भिन्न है । वहां प्रत्यय रूप में घट-त्रढ़कर मूलशब्द से एकाकार हो 
जाते हैं। 'बन्तू' में ag’ श्रौर MEQ’ का योग है। नया बना रूप दोनों मूलों से 
भिन्न है । 

अयोगात्मक या प्रत्ययविहीन भाषाग्रों की स्थिति भिन्न है। हम चाहें 
तो श्रमरीकी वर्ग की माषाओं को भी इसी वर्ग में रख सकते हैं; क्योंकि उनमें भी 
प्रत्ययसंयोग नहीं होता । परन्तु, रूपात्मक परिवत्तेन एवं समासबहुल प्रद्धत्ति के 
कारण उन्हें azia गिनकर 'प्रत्ययप्रधान' भाषाओं में ही गिनना चाहि 
चीनी, बर्मी, अन्नामी, afa माषाएं अवश्य ऐसी हैं, जिनमें न तो प्रत्ययों का 
प्रयोग होता है, और न ही जिनमें समासादि की उपलब्धि होती है। इन भाषाओं 
में शब्दों के स्थान, स्वर, प्रादि के परिवत्तंन naar निपातों के प्रयोग आदि द्वारा 
विभक्ति और ग्रे में प्रन्तर का पता चल जाता है | 

पर इस समस्त विभाजन को स्थूल ही कहा जा सकता है | वस्तुत: ऊपर 
प्रत्ययप्रधान या प्रत्ययसहित भाषाओं के जितने मी वर्ग बताए गए हैं, उन सबके 
उदाहरण अकेली संस्कृत में ही खोजे जा सकते है। ग्रन्य कई भाषाओं में भी इस 
प्रकार के विविधतापूर्ण उदाहरण खोजे जा सकते हैं । इसीलिए हम अन्तःस्वर- 
qaña, की बात श्ररवी, संस्कृत, ग्रंग्रेजी, जर्मन, ग्रादि विविध परिवारों की 
भाषाओं में समान रूप से घटती पाते हैं । उघर श्ररबी में, संस्कृत की भांति, कुछ 
प्रत्यय afa और अन्त में ग्राते पाए जाते हैं wa: इस विषय में कोई अन्तिम 
बात निश्चय से नहीं कहीं जा सकती । 


५.६ प्रत्यय : कुछ सत्य 


यह सब चर्चा उस उद्देश्य से की गई है कि प्रत्यय की स्थिति को मली 
प्रकार समभा जा सके। ऊपर कहे गए प्रत्यय सम्बन्धी समस्त सत्यो का सार 
निम्न रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है : 
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(१) प्रत्ययो का सशरीर प्रयोग हो या न हो, सम्बन्ध ate विमक्ति के 
भेदों को बताने का उनका कार्य, एक या दूसरे रूप में, सम्पन्न हो 
ही जाता है । 'प्रत्यय' का शाब्दिक और कामिक अर्थ 'पहचान' या 
“विश्वास' है att, उसका निष्पादन विश्व की ग्रादिमतम माषा 
में भी हो ही जाता है। 

(२) श्रावश्यक नहीं कि उनकी शारीरिक सत्ता aaa खोजी ही जा 
सके । 

(३) श्रावश्यक नहीं कि मूल शब्दों से उनका पृथक्करण सर्वदा सम्भव 
ही हो। 

(४) उनका स्थान शब्द के पूर्व, मध्य, या अन्त में कहीं भौ हो सकता 

है । 

(५) मूल शब्दरूप पर वे प्रभाव डाल सकते है, और उसके ग्रप्रभा- 

वित रहते अपनी अभिव्यक्ति भी दे सकते हैं । 

(६) वे श्रर्थतत्त्व में संशोधन-परिवर्धेन अवश्य करते हैं। पर यह परि- 
वर्न केवल 'सम्बन्ध' के ग्रन्तर तक ही सीमित रहता है। उनका 
अपना स्वतन्त्र निश्चित अर्थ नहीं होता; संकेत मले ही हो । 


५.७ पदों की प्रथक्‌ पहचान 

प्रत्ययों की इतनी लचकीली परिभाषा और स्थिति को जानने के बाद 
यह प्रश्‍न उठना स्वाभाविक ही है कि जहां प्रत्ययों की ही सत्ता नहीं है, वहां 
नाम, विशेषण, क्रिया, आदि पदों को पृथक्‌ पहचान केसे सम्भव हो पाती होगी ? 
यह्‌ प्रश्न इसलिए उठता है कि हम विश्व की जिन समृद्ध भाषाओं से परिचित हैं, 
उन सब में ही नाम, क्रिया, श्रादि के भिन्न-भिन्न पहचान-संकेत या 'प्रत्यय' विद्यमान 
हैं । इसीलिए प्रथम हृष्ट में हमें यह अ्रसम्भाव्य प्रतीत होता है कि किसी भाषा 
में बिना प्रत्ययों के धातु ale प्रातिपदिक में अन्तर किया जा सके । पर, फिर भी, 
यह सत्य है कि विश्व की प्रत्येक भाषा में प्रायोगिक रूप में यह ग्रन्तर उपलब्ध 


होता ही है। एक माषा को दूसरी भाषा में अनुदित करते हुए यह बात स्पष्ट हो 
जाती है । 


५.७.१ क्रिया का महत्त्व 
एक सार्वत्रिक सत्य यह है कि विश्व की किसी भी भाषा में 'क्रिया' या | 
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एक्शन के बिना वाक्य या वक्तव्य पूणां नहीं माना जा सकता । “क्रिया' का ग्रथ, 
“क्रियापद' से न होकर, वाक्य में कथित 'साध्य' से है। यह तो सत्य है कि किसी 
भी अर्थ की अभिव्यक्ति किसी न किसी पदभेद से ही होती है । पर, वाक्य में यह 
शर्ते आवश्यक नहीं रहती । वाक्य जिस सामूहिक अर्थ को अभिव्यक्ति देता है, 
उसमें बहुत कुछ aafaa रहने पर मी समझ लिया जाता है।१ ऐसी 'श्रपद' 
अभिव्यक्ति क्रिया की भी हो सकती है । ऐसी ग्रभिव्यक्ति को ag हरि 'चरितक्रिय' 
कहते हैं।' पर, इसका अर्थ यह भी नहीं कि कोई भाषा बिना क्रियापदों के भी 
काम चला सकती है । 'क्रियापद' के द्वारा ग्रसिव्यक्त होने वाली भावना ही मुलत: 
'क्रिया' कहलाती है । उनका परस्पर सम्बन्ध शरीर और ग्रात्मा का है ! यह बात 
अलग है कि किसी माषा में इन क्रियापदों के साथ 'तिडः या तत्सदृश प्रत्यय जुड़ें 
हैं, और किसी में नहीं ! प्रत्ययसहितता श्रौर प्रत्ययविहीनता भाषा के निजी 
सामान्य धर्म हैं। उन्हें बिना पहचाने पद-रूपो के सम्त्रन्ध में किसी निर्णय पर 
पहुँच जाना किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता । 

जिन भाषाग्रों में प्रत्ययसंयोग होता ही नहीं, वहां 'क्रिया' में काल और 
भाव की अभिव्यक्ति के लिए पृथक्‌-पुथक्‌ रूप ग्रनुपलब्ध ही रहेंगे । वैसी afa- 
व्यक्ति किसी अन्य माध्यम से की जाएगी । भाषा की मूल प्रकृति पर विचार करने 
से भी हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि मूलतः शब्द-प्रयोग पद-रूप में ही होता 
है । धातु, प्रातिपदिक, प्रत्यय, आदि की कल्पना और प्रकृति-प्रत्यय का विच्छेदन 
वैयाकरणो के कल्पना-चमत्कार से जन्म लेता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है 
कि यदि जन-प्रयोग, तथाकथित घातु-जन्य ग्रनेक रूपों को न घड़कर, पृथक्‌-पृथक्‌ 
पदों के प्रयोग को ही उत्रित समझता है, प्रथवा एक ही पदरूप द्वारा अनेक वचन- 
विभक्ति की अभिव्यक्ति देना चाहता है, तब उस भाषा के लिए अनेक प्रत्ययों की 
मान्यता का प्रश्‍न ग्रनिवाय नहीं रह जाता | 

चीनी जैसी ग्रयोगात्मक माषाएं इसी वर्ग में ग्राती हैं। उनके 'क्रियापदों' 
में पृथक्‌ प्रत्यय न खोज पाने पर उन्हें क्रियापदों से ही हीन मान बैठना न्याय- 
संगत नहीं कहा जा सकता । क्रियापद वहां मी हैं। 'एकाच्‌' होने पर भी वे समी 
कालों और aadi की ग्रभिव्यक्ति देने में समर्थ रहते हैं। जहां तक विभिन्न 
स्थितियों में प्रत्ययजन्य रूपभिन्नता का प्रश्‍न है, उक्त बात 'नामशब्दों' पर 
भी समान रूप से लागू होती है। यही स्थिति उस परिवार की अन्य माषाम्रों की 


भी है । 


१. वाक्यार्थस्य तदेकोऽपि वर्णः म्रत्यायक्रः क्वचित्‌? | वा० २. ४० | 
२, "वाक्यं तदंपि मन्यन्ते यत्पद॑ चरितक्रियम्‌' ।। वा० २, ३२६ I! 
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५.८. मूल समस्या 

प्रत: मूल समस्या यह नहीं है कि प्रत्ययों के awa में पदभेदों की 
पृथक्‌ पहचान केसे हो ? प्रत्युत यह है कि प्रत्ययों के अभाव में मी इन पदभेदों 
में या इनकी स्थिति में वाक्‌ में प्रयोग और अ्रप्रयोग के कारण कोई WAT भ्राता 
है या नहीं ? gaai के awa में तो पद सामान्यतः अ्रपरिवत्तित रहते ही हैं, 
किन्तु प्रत्ययों की विद्यमानता में मी बहुधा पद श्रपरिवत्तित रह जाते हैं। उदा- 
हरणार्थ, संस्कृत के नदी (प्रथमा, एकवचन), श्रस्मत्‌-द्‌ (पंचमी, AZo), यद्‌ 
(ayo प्रथम एकवचन), किम्‌ (नपु ०, प्रश, एक०), Alfa शब्दों को लिया 
जा सकता है । इनमें तथाकथित प्रातिपदिक रूपों की अपेक्षा यत्किचित्‌ भी 
अन्तर नहीं आया है ।-इससे विपरीत स्थिति में इसका विरोधी रूप भी पाया 
जाता है । aa: विविध स्थितियों में रूपान्तर होना श्रनिवार्य नहीं है । पर, रूपा- 
न्तर हुए बिना भी विविध स्थितियों में विभक्त्यादि की सूचना मिल तो जाती ही 
है । यही बात चीनी आदि भाषाश्रों पर भी लागू होती है श्रौर, यदि यह बात 
सत्य है, तब यह निष्कर्ष स्वतः निकल आता है कि केवल तथाकथित मूलशब्द 
रूप रहने पर भी वाक्प्रयोग की ग्रवस्था में उससे विभक्त्यादि का बोध, उनकी- 
ग्र्थभावना के रूप में, हो ही जाता है । इस प्रकार शब्द का मूल रूप भिन्न दोनों 
स्थितियों प्रकृति श्रौर पद की स्थितियों--में सप्रत्यय ग्रौर श्रप्रत्यय AAT को 
वहन करता है । 9 


५.९ प्रकृति 

‘qa’ की तुलना में संस्कृत व्याकरण हमें दूसरा शब्द 'प्रकृति' बताता है | 
शब्द की प्रयोगावस्था का नाम यदि 'पद' है, तब उसकी प्रयोगपूर्व अवस्था को 
प्रक्रति' कहना उचित है । 'प्रकृति' प्रयोग से पूर्वं पद रूप में रूपान्तरित भी हो 
सकती है, ग्रौर यथापूर्व रूप में मी रह सकती है । दोनों ग्रवस्थाओं में सामान्य 
अन्तर प्रत्यय के श्रसंयोग या संयोग का होता है । स्पष्ट है कि जहाँ 'पदरूप' 
प्रकृति से श्रभिन्न होता है, वहाँ शब्द की श्रर्थ भावना से प्रत्ययभावना 'संयुक्त' 
होकर रहती है। बाह्य प्रभिव्यक्ति मौतिक रूप में उसे नहीं मिल पाती । जहाँ 
प्रत्यय का भौतिक प्रयोग हो, और रूप में वह स्पष्टतः पृथक्‌ हो, वहाँ शब्द के 
बाहरी रूप में भी अन्तर दृष्टिगोचर होता है । प्रत्यय को संयोग-विभाग या 
श्रन्वय-व्यतिरेक की प्रक्रिया द्वारा कहीं भी पहचाना जा सकता हे । भौतिक रूप 
में अनुपलब्ध रहने पर भी, प्रयोगाश्रित विवेचन के प्राधार पर उसकी सत्ता 
स्वीकार कर ही ली जाती है । प्रयुक्त रूप में से 'प्रकृति' और 'प्रत्यय' को अलग 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४० व्याकरण की दार्शनिक भूमिका 


करके दिखाना, या वैसी ganar असंभव प्रतीत होना, वैयाकरण की अपनी 
दिमागी सामर्थ्य पर afan afaa हे । 


५.१० प्रकृति का विनिश्चयं 


इस बात को अ्रधिक स्पष्ट रूप में समभने के लिए हमें 'प्रकृति-विनि३चय ' 
की प्रक्रिया को समझ लेना होगा । 'क्रिया' ग्रौर ‘ata’ के विभक्ति प्रत्यय तो 
प्रायः ala fam रूप में एक से ही माने जाते हैं। प्रत्ययप्रधान भाषाओं में “क्रिया 
रूपो' और 'नामरूपों' को बनाने वाले तथाकथित प्रत्ययों के वर्ग प्रायः निश्चित 
AT पृथक्‌-पृथक्‌ होते हैं | कहीं-कहीं उनके स्थान पर कुछ दूसरे प्रत्यय भी श्राते 
दीखते हैं । परन्तु, कुल मिलाकर इन प्रत्ययों को निकालकर शेष शब्दराशि में से 
मूल रूप को पहचाना जा सकता है। इस प्रकार fagta, faga: और “विद्व दृश्य: 
जैसे विविध रूप वाले शब्दों में से faga के रूप में एक समान ग्राधारवाला 
'प्रातिपदिक' खोज लिया जाता हे । 'प्रत्यय' की तुलना में इसे 'प्रकृति' या मूल 
रूप कह दिया जाता है । 'निरुक्ति' की दृष्टि से इसे भी प्रकृति-प्रत्यय के रूप में 
पुनविभाजित किया जा सकता है। fag, ataca की दृष्टि से fagy उसी 
प्रकार से एक स्वतन्त्र इकाई है, जिस प्रकार इससे अलग की जा सकने वाली 
‘fae’ घातु । कई बार इस सम्बन्ध में खींचातानी भी की जाती प्रतीत होती है । 
'इदम्‌', AAR, श्रोर ‘ANA श्रादि में 'इदम्‌' को, तथा 'एषः’, ‘waa’ और 
'एनेन' में से 'एतद्‌' को, मूलशब्द के रूप में पहचान निकालना कुछ मात्रा 
में समझ ग्रा सकता है । पर ल्बम्‌, ते, युवाम्‌, यूयम्‌, युष्मभ्यम्‌, युष्सत्‌, वः, 
आदि में से 'युष्मद्‌', को प्रकृति के रूप में अलग निकाल लेना केवल दिमागी 
कसरत ही कहा जाएगा; जबकि सत्य यह है कि geag’, <a’ ‘ga’, ‘qa’, 
ग्रौर “वस्‌ के रूप में श्रनेक मूल या 'प्रकृति' शब्द इन शब्द-रूपों में से खोजे जा 
सकते हैं । ग्रंग्रे ज़ी और अन्य भारोपीय भाषाग्रों में भी यही बात देखी जा सकती 
है । अंग्रेजी के इज्‌, श्रार, बी, श्रादि भिन्न शब्द रूपों में से 'बी' को ही धातु 
माना गया है। 'मेन' और 'बूमेन' में बहुधा भ्रम से 'मेन' को मूलशब्द स्वीकार 
कर लिया जाता है । परन्तु, सत्यतः दोनों ही स्वतन्त्र शब्द हैँ? । 

वैयाकरणा इन सत्यों को पर्याप्त खोज के बाद स्वीकार करता ar 
भारतीय वैयाकरणा तो गणितज्ञ की मांति जोड़-तोड़ की प्रक्रिया द्वारा उस मूल 


१. श्रंग्रेजी का “वूमेन” फ्रेंच फैम्‌” और लातीनी 'दामेन्‌” के संयुक्त प्रभाव की 
देन हो सकता है | उच्चारण-साम्य के कारण स्पेलिंग का साम्य भी 
Analagy के कारण चल पड़ा है | 
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शब्द--घातु और प्रातिधदिक--को खोज निकालना चाहता है, जिससे छोटा 
किन्तु अखण्ड रूप प्रन्य कोई न हो सके । इस प्रकार प्रत्यक्षत: प्रयोगरूप भिन्न- 
भिन्त होने पर भी मूल रूप कुछ श्रन्य ही स्वीकार कर लिया जाता है। 

निश्चय ही कई बार ये रूप वास्तविक न होकर कल्पना श्वित और सुविधा- 
मूलक अधिक होते हैं । पर ऐसे 'कल्पनाश्रित' रूप इसलिए मानने पड़ते हैं कि 
बसा न करने पर किसी शब्द के कुछ विमक्ति-वचन-रूप मिलेंगे और किसी 
के कुछ और ही* । परन्तु यह भी निश्चित है कि प्रत्यय-संयोग वाली माषाओं में 
ही यह स्थिति संमव होती है। जिन माषाओं में प्रत्यय-संयोग होता ही नहीं, वहाँ 
प्रातिपदिक या धातु के रूप में परिवर्तन का प्रश्‍न ही नहीं उठता । चीनी, बर्मी, 
ग्रादि भाषाएं इसी परवर्त्ती ग्रायोगात्मक वर्ग की हैं । परन्तु, दूसरी ANT, प्रत्यय- 
विहीन रहकर भी ग्रमरीकी भाषाएं ऐसी हैं, जहाँ प्रयोगावस्था में शब्दों प्राति- 
पदिकों श्रौर धातुग्रों--का मूलहूप, समासादि के कारणा, इतना रूपान्तरित हो 
जाता है कि उसे पुन: खोज पाता स्वत: गणितज्ञ की सी तोड़-जोड़ के बिना सम्मव 
ही नहीं हो पाता । 'नाधोलिनिन' में से 'नातेन', अमोखोल्‌', 'निन्‌', को खोज 
निकालना, भारोपीय परिवार की भाषाओं में से प्र तिपदिक खोज निकालने से, 
किसी भी प्रकार कम दुरूह सिद्ध नहीं होता । हाँ, ऐसी माषाए एक बात में 
ग्रवश्य समान हैं: किसी शब्द के निजी बाह्य रूप में यत्किचित्‌ परिवत्त न न आने 
पर भी प्रसंगानुसार, वहाँ विभक्ति, काल, वचन, श्रादि का विनिश्चय हो ही 
जाता है | 


५.११ शब्दकोष के शब्दरूप से भेद 

शब्दकोषों में दिया गया शब्दरूप जन-प्रयोग में प्रचलित पदरूप से 
भिन्न होता है । यह बात धातुग्रों और प्रातिपदिकों पर समान रूप से लागू होती 
है। परन्तु, यह बात मी उन भाषाओं पर ही लागू होती है, जितमें विभक्ति- 
वचनादि के सूचक प्रत्यय विद्यमान रहते हैं । इतालवी के 'शेन्दो, शोन्दूतो' और 
‘went, वेनूतो' आदि विविध रूप हमें शब्दक्रोषों में नहीं मिलते। इनके स्थान 
पर केवल मूल घातुए ही, शेन्देरे श्रौर बेनीरे के रूप में, मिलती हें । संस्कृत में 
भी कृ, भू, वृ, प्रादि शब्दकोषस्थ धातुओं से शब्दकोष में ्रालखित aafaa, 
करोतु, भ्रवारीत्‌', श्रादि रूप कितने भिन्न हैं ? यदि शब्दकोष में इन सबका 
्रलग-अ्रलग परिगणन किया जाए, तब पतंजलि को 'सप्तद्वीपा वसुमती' वाली, 
तथा पंचतन्त्र की 'ग्रनन्तपारं किल शब्दशास्त्रम्‌' वाली, बात WAI: सत्य 


१. 'युष्मद्‌?, “अस्मद्‌?, “अदस्‌?, इदमः, आदि शब्द ऐसे ही हैं। 
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सिद्ध हो जाएगी । व्याकरण को पतंजलि ate भतू हरि ने शब्दज्ञान का 'लघुतम 
उपाय' कहा है | उनका यह कथन इसी दृष्टि से सत्य है कि व्याकरण में भाषा 
की मूल प्रद्रत्तियों को जानने का यत्न किया जाता है । धातु, प्रातिपदिक ale 
प्रत्यय, प्रादि की कल्पना इस “मूल” को पहचानने के लिए ही की गई है। प्रत्ययो 
का एक निश्चित वर्ग पहचान लेने के बाद, इन मूलरूपों का निश्चय कर लेने से, 
शब्दों के तथाकथित पुननिर्माण और उनकी प्रयोगप्रक्रिया को समझ लेने में 
बहुत सरलता हो जाती है। 


५.१२ ANET 


झब्दकोषों में क्रियारूपों की इस स्थिति की तुलना में संज्ञारूपों की 


स्थिति किचित्‌ भिन्न है । वहाँ हम बहुधा वही रूप उल्लिखित पाते हैं, जिसे 
“प्रातिपदिक' या 'प्रकृति' के नाम से कहा जाता है। पर, बहुधा वहाँ हम ऐसे 
रूप भी पाते हैं, जो प्रातिपदिक प्रतीत तो होते हैं, पर मूलतः होते हैं उस शब्द 
के प्रथमान्त रूप ही । इस प्रकार शब्दकोष में विद्वस्‌, महत्‌, wife प्रातिपदिक 
रूप उपलब्ध न होकर विद्वान्‌, महान्‌, आदि रूप ही उपलब्ध होते हैं । प्रथमान्त 
रूप को बहुधा प्रातिपदिक का ही प्रतिनिधि समक लिया जाता है। हो सकता है 
कि कुछ कोष केवल मूल प्रातिपदिकों का रूप ही दें। उदाहरणार्थ, ऐसे बहुत से 
प्रामाणिक संस्कृत-श्रग्रे जी या संस्कृत-हिन्दी शब्दकोषों के नाम गिनाए जा सकते 
हैं, जिनमें संस्कृत के विद्वस्‌, महत्‌, ग्रादि मूल प्रातिपदिक रूप ही दिए होंगे । 
किन्तु, श्रंग्रे जी-संस्कृत, या हिन्दी-संस्कृत, आदि शब्दकोषों में संस्कृत शब्दों के 
रूप विद्वान्‌, महान्‌ ग्रादि ही दिए होंगे । 

यह बात इसलिए स्पष्ट करनी पड़ी कि कहीं शब्दकोष में दिए हर शब्द- 
रूप को ही प्रातिपदिक श्रौर धातुके रूप में स्वीकार न कर लिया जाए। 
पर, यदि यह बात सत्य मी हो, तब मी यह स्मत्तव्य है कि व्याकरण के समान 
शब्दकोष को भी 'लघुतम उपाय' के रूप में ही निमित किया जाता है। उसमें 
समस्त लोकप्रयुक्त पदरूपों को गिनाने की श्रातुरता नहीं रहती । फिर भी, शब्द- 
कोष में प्रायः 'व्याबहारिक' रूप को ही प्रधानता प्राप्त होती है, भले ही वह 
रूप व्याकरण के 'प्रकृति' रूपों से कुछ भिन्न ही हों । 


५.१३ व्यावहारिकता 

इस विवेचन से यह भी स्पष्ट हो गया है कि शब्दकोष में दिए 
गए शब्दरूप ही प्रयोग में श्राने वाले पदरूप नहीं होते। प्रयोग में ara समय उनमें 
प्रत्ययादि संयोग से, aaar सम्बन्ध-मावना की प्रत्यय-विहीन जागृति से भी, 
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वस्तुस्थितिरपक यत्किंचित्‌ श्रन्तर श्रा ही जाता है । यह तो स्पष्ट ही है कि शब्द- 
कोष में दिए गए शब्दरूप में प्रयोगजन्य सम्बन्धभावना का अभाव रहता है। 
प्रत्ययों का अस्तित्व और प्रयोग इसी सम्बन्ध भावना की अभिव्यक्ति के हेतु से 
होता है । और, यह ग्रभिव्यक्ति उनके विना मी हो ही जाती है । 
दूसरे शब्दों में, प्रकृति और प्रत्यय का भौतिक विभाग न तो व्यावहारिक 

है, श्रौर ही श्रनिवार्य। इसकी श्रावश्यकता व्याकरण ग्रथवा शब्दकोंष के क्षेत्र 
में 'लवृतम' या 'संक्षिप्ततभ' उपाय को अपनाने के लिए ही स्वीकार की गई हैं । 
भाषा के प्रयुक्त पदरूपों के इस प्रकार के विभाजन या विमंग को मतृ हरि 
“प्रपोद्धार' नाम देते हैं: एक क्लिष्ट कल्पनामात्र : 'पोद्धृत्येव वाक्येभ्यः 
प्रकृतिप्रत्ययादिवत्‌” ।१ वास्तव में प्रयोगव्यवहूत रूप तो वह पदरूप ही है, 
जिसमें तथाकथित “प्रकृति! और 'प्रत्यय' का स्वमावत: संयोग रहता है। कम 
से कम, यह संयोग प्रत्येक प्रयोग में प्रकृति-प्रत्यथ का ध्यान रखकर नहीं किया 
जाता | फिर, यह संयोग भावना रूप में भी उतने ही महत्त्व का रहता है, जितना 
भौतिक रूप में । पर, ag हरि तो वाक्‌-प्रयोग के ब्रृहत्‌ व्यापार में उस व्यावहारिक 
‘qaeq को भी 'स्वतन्त्र' और सत्तावान्‌ कहना उचित नहीं समभते। उनकी 
दृष्टि में qa’ और 'पदार्थ' की कल्पना केवल शास्त्रीय महत्त्व की ही हो सकती है, 
व्यावहारिक दृष्टि से उसका महत्त्व-स्वीकरणा 'भ्रसिद्ध' ही है: 

व्यवहारइच लोकस्य Tara: परिकल्पितैः ॥ वा० ३.३.८६ U 

्रपोद्धारस्तथा वाक्ये पदानामुपवण्येते ॥ वा० २.१० ॥ 

पदे न वर्णा विद्यन्ते, वर्णेष्ववयवा न च । 

वाक्यात्पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन ॥ ATO १.७४ ॥ 


५.१४ प्रकृति : दो रूप 

ऊपर ग्रनेकत्र “घातु' ओर प्रातिपदिक' के रूप में “प्रकृति के दो wai’ 
की चर्चा आई है। भारोपीय परिवार की समी भाषा्रों पर यह्‌ बात समान रूप 
से लागू होती है । इस बात को अधिक विस्तार से समझना इस दृष्टि से ग्रावश्यक 
है कि उसके बाद प्रातिपदिक की arg से उत्पत्ति मानकर भी उसकी पृथक्‌ सत्ता 
की ग्रावश्यकता को मली प्रकार समझा जा सकता है । 


५.१५ धातु 
यह नाम उस इकाई को दिया गया है, जिसे एक ही समभी जाने वाली 


१. वा० ३. १. १, और ATO २. १०। 
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क्रिया के विविध काल-भाव-द्योतक रूपों का 'मूल' समझा जाता हे । इसे अंग्रेजी 
संज्ञा रूट' का समानार्थक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वहां 'रूट' का श्रर्थ 'मूल 
शब्दसात्र' होता है, 'धातुमात्र' नहीं। गणित को दृष्टि से इस इकाई को 'महत्तम 
समापवत्त क', ओर वैज्ञानिक दृष्टि से 'लघुतम योजक (स्मॉलेस्ट कांस्टी चुएण्ट ) ', 
कहा जा सकता है। एक क्रिया के सब रूपों को एकत्र रखकर, उनमें जो सबका 
‘qa’ प्रतीत होता है, उसे ही 'धातु' मान लिया जाता है। प्रतिबन्ध यही है कि 
यह 'मूल' लघुतम होना चाहिए । 


५. १६ प्रातिपदिक 


इसकी चुनाव-प्रक्रिया भी इससे मिलती है । ग्रन्तर यह है कि यहां 'मूल' 
का 'लघुतम' होना श्रनिवार्य नहीं है। उदाहरणार्थ, पूर्वकथित ‘faga mfa 
प्रातिपदिको में, ‘faq’ ग्रादि धातुओं ग्रौर ‘aq’ झ्रादि प्रत्ययों को पृथक्‌ पहचाना 
जा सकने पर भी, उन्हें एक श्रौर श्रविभाज्य इकाई ही समझा जाता है | कारणा 
यह कि ग्रर्थात्मक एकता को दृष्टि से वहां तथाकथित 'धातुश्रों' का कोई महत्त्व 
नहीं होता । इस प्रकार श्रधिकांश प्रातिपदिको में से घातुओं का पृ॒थक्करण सम्भव 
होने पर भी प्रातिपदिको को ग्रविभाज्य इकाई माना जाता है । किन्तु, 'धातु' वह 
छोटी से छोटी इकाई है, जिसका ga: विभाजन किसी भी रूप में संमव नहीं हो 
सकता । फिर, यह भी श्रावश्यक नहीं कि प्रत्येक प्रातिपदिक को धातुमूलक 
सिद्ध किया ही जा सकता है। 


५.१७ विभेदक तत्त्व 


वास्तव में दोनों का विभेदक तत्त्व, ग्राकार नहीं, श्रर्थ भावना है । AÑ- 
मावना की एकता प्रयोजन की एकता पर निर्भर करती है। प्रातिपदिक द्वारा ऊढ़ 
ग्रथंभावना को 'धातु' और 'प्रत्यय' की भावनाग्रो में विभक्त करके नहीं देखा जा 
सकता | उसका aa अभिन्न इकाई” के रूप में ही व्यक्त होता 2° । पर, fat- 
रूपों को स्थिति भिन्न है । वहां प्रत्ययों को पृथक्‌ पहचानते ही जो 'मूल' बच 
जाता है, वही ‘arg’ कहलाता है | उसके विनिश्चय में 'समानमूलकता' की शर्ते 
आवश्यक होने से, कभी व्याक रणात्मक आवश्यकता और कभी वैज्ञानिक सूक्ष्मता 
की आवश्यकता के कारण, कुछ जोड़-तोड़ से भी काम लेना पड़ता है। “रमति' 
ग्रौर “रामः (या qafa और “पाकः) में 'रम्‌' की धातु रूप में उपस्थिति 


१. “शाब्दस्य न विभागोऽस्ति’ | ato २. १३ । 
२. वा० ३. ३. 5७। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रकृति और प्रत्यय १४५ 


समान होने पर भी प्रथम में 'रम्‌,' को ata’, श्रौर द्वितीय में “राम” को 'प्राति- 
पदिक' स्वीकार किया जाता है। इसका कारण उनकी व्यावहारिक सार्थकता 
एवं उपयोगिता है? । 


५.१८ धातु : श्रव्यावहारिक 

यद्यपि व्यवहार की दृष्टि से दोनों ही 'मूल' श्रप्रयुक्त रहते हैं, फिर भी 
'घातुरूप' तो नितान्त अ्रव्यावहारिक सिद्ध होता है। अंग्रेजी श्र इतालवी 
श्रादि भाषाओं में जो 'टुगो' (togo), 'कम्प्रारे' (comprare) आ्रादि प्रयुक्त 
पद दिखाई देते हैं, वे मूल धातु नहीं हैं। वस्तुतः वे संस्कृत के Hara या 'तुमुन्नन्त 
रूपों के प्रतिनिधि 'इन्फिनिटिव' के रूप हैं। केवल रूपात्मक एकता के कारण ही 
उन्हे एक नहीं मान बैठना चाहिए। पाणिनि इसे ही 'क्रियार्था क्रिया! की संज्ञा 
देते हैं । ग्रंग्नेज़ी प्रयोग में g (to) की उपलब्धि 'चतुर्थ्यर्थ' या ‘gga’ के अर्थ 
को सूचित करने वाली है। वस्तुतः, ऐसे प्रयोग, क्रिया न कहलाकर, 'कृदन्त', 
'क्रियार्थक संज्ञा' या 'जीरण्ड' आ।दि नामों से ग्रभिहित होते हैं। श्रंग्रजी का 
‘mgs (going) दो रूपों में प्रयुक्त होता है : mg प्रत्ययान्त के श्रथं में और 
'तुमुन्‌' प्रत्ययान्त के अर्थ में । संस्कृत का 'गच्छन्‌' श्रो र अंग्रे जी का 'गोइङ्‌' ad- 
मानकालिक होकर भी संज्ञाए ही हैं। उन्हें हम किसी भी नाम से कह लें । 
'गन्तुम्‌' और mes’ क्रियार्थक, श्रौर कदाचित्‌ मविष्यार्थक, संज्ञाए हैं। अंग्रेज़ी 
का यह “इडः प्रत्यय संस्कृत के 'ल्युट्‌' या 'श्रन' प्रत्यय के समान मी प्रयुक्त होता 
है । इस प्रकार, संस्कृत का 'गमनम्‌' भी अंग्रेजी के “गोइडः का समानार्थक हो 
जाता है। wa: यह स्पष्ट है कि शुद्ध ‘arg’ का प्रयोग, भाषातत्त्व की दृष्टि से, 
सम्भव नहीं है रूपात्मक दृष्टि से ऐसा सम्भव दीखने पर मी ग्रर्थात्मक दृष्टि से 
ऐसा अ्रसम्भव है। इस बात को समझ कर हम उन भाषाओं में भी ‘arg’ और 
‘fear के भेद को पहचानने में समर्थ हो सकेंगे, जिनमें या तो प्रत्यय नहीं होते 
या जिनमें प्रत्ययसंयोग मूल शब्दरूप को प्रभावित नहीं करता | 


५.१९ प्रातिपदिक : परिभाषा और स्वरूप 


यह सब समझने के वाद यह भी उचित ही होगा कि हम प्रातिपदिक की 
परिभाषा और उसके स्वरूप को भी जान लें। इस शब्द का मूल ग्रथ है : ofa 
पद में मिलने वाला । वह शब्द या शब्दांश, जो एक ही मूल से बने प्रतीत होने 


१. वा० ३. ८. ४5 । 
२. 'तुमुपण्बुलो०? | पा० ३.३.१० | 
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वाले विविध शब्दरूपों में, संयोग-विमाग और ग्रन्वय-व्यतिरेक द्वारा, उपलब्ध 
महत्तम समान भ्रंश की खूचना देता है, 'प्रातिपदिक' कहलाता है । धातु की भांति 
यह भी स्वतन्त्र रूप में व्यवहार्य नहीं है । राम, वधू, नो, arfa शब्दों का रूप भी 
संस्कृत में प्रयोग के समय यत्किचित्‌ बदलता ही है। पर, कत्‌ , Wage, आदि 
प्रातिपदिकों का gmg पदरूप मूल से पर्याप्त बदल जाता है। फिर, यदि 
sig a, हिन्दी, आदि में यह मान भी लिया जाए कि संज्ञाएं बहुधा वचन-विभक्ति 
से हीन और मूल प्रातिपदिक के अचुरूप होती हैं, तब भी वहां पर हम कभी 
विभक्ति और कभी वचन से सम्बद्ध रूप प्रयोग में व्यवहृत पाते हैं, जो 'सूल रूप' 
से भिन्नता को सूचित करते हैं। लोगों (हि०), मुझे (feo), हिम्‌ (him), 
चिल्ड्न्‌ (children ), श्रादि की तुलना लोग, 'में,' Ahe) “चाइल्ड', 
(child) आदि से करने पर यह बात अधिक स्पष्ट हो जाती है। इन भाषाओं 
में वाक्प्रपुक्त रूप सदा 'प्रातिपदिक' से अभिन्‍न नहीं होते । उदाहरणार्थ, यदि हम 
हिन्दी में साधारणतः मान्य wal, महान्‌, विद्वान्‌, आदि को प्रातिपदिक मान कर 
चलें, तब कतृ त्व, महत्तव, विद्वत्ता, आदि शब्दों का उनसे सम्बन्ध सिद्ध करना 
असम्भव हो जाएगा। उसके लिए ‘Ha, महत्‌,' आदि अन्य मूल शब्दों की सत्ता 
स्वीकार करनी पड़ेगी। यही बात 'माता' और 'मातृत्व' ग्रादि शब्दों पर भी 
लागू होती है । भाषातत्त्व की दृष्टि से या तो इन्हे दो पृथक शब्द माना जाए, या 
फिर इनका मूल एक ही.स्वीकार किया जाए ? 


भाषाविज्ञान और व्याकरण लघुतम पथ को अपनाने की ग्रावश्यकता 
पर बल देते हैं । भाषावैज्ञानिक नियमों के अनुसार 'ऋ' तो “वृद्धि! या 'गुण' के 
द्वारा ‘ar या ‘a’ में परिवत्तित हो सकता है, किन्तु ar का परिवर्तन 'ऋ' में 
होना किसी भी प्रकार araa नहीं माना जा सकता। इसलिए भाषावैज्ञानिक 
दृष्टि से मी “माता! को दोनों श्रवस्थाग्रों में मूल शब्द स्वीकार नहीं किया जा 
सकता | ग्रतः केवल शब्दकोषों में प्रदत्त रूप के बल पर ही हर शब्द को प्राति- 
पदिक नहीं स्वीकार किया जा सकता | 


५.२० पद : प्रयोजन 


पर मूल प्रश्‍न तो सब भाषाओं के लिए एक समान हे । प्रश्‍न 'प्रातिपदिक' 
gic ‘aa’ की स्थिति और प्रयोजन में अन्तर का है । वाक्‌-प्रयोग में पदों की 
पथक सत्ता केवल क्रिया से उनके सम्बन्ध के ग्राघार पर ही कल्पित की जाती 
है । प्रन्यथा, वाक्‌ का प्रयोजन “वक्तव्य! होने से सम्पूणं वाक्य ही ग्रभिन्न ठहरता 
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है।१ 'कारक' इसी सम्बन्ध-भावना को कहा गया है । यह आइचये की बात है 
कि पाणिनि 'कारक' और 'बिभक्ति' के रूप में 'सम्बन्धतत्त्व' भ्रोर 'प्रत्यय' की 
सत्ता पृथक्‌-पृथक्‌ स्वीकार करते हैं। 'वाक्य' की पूर्णाता 'क्रिया' के द्वारा होती 
है", मले ही उसकी ग्रभिव्यक्ति किसी विशिष्ट पद के द्वारा हुई हो, या केवल भाव- 
नात्मक रूप में ही) । '्रनन्तर पकने वाले फल की सूचना देनेवाली'* इस “क्रिया! 
के निष्पादन में wat को योग देने के हेतु ही अन्यत्र अन्य स्वतन्त्र कर्त्ताओं को उस 
वाक्य में विविध कारकों में परिणत करके अमिहित किया जाता है"। विभक्ति 
्रौर वचन द्वारा इस 'कारक' का अभिधान आवश्यक और अनिवार्य नहीं है । 
aa: किसी भाषा में विभक्ति-प्रत्ययों का अभाव होने से 'कारको का ग्रभाव' भी 
स्वत: ही सिद्ध नहीं हो जाता । 

Wa प्रश्‍न यह रह जाता है कि रूप की ग्रभिन्नता रहने पर भी “प्रातिपदिक ! 
ओर 'पद' की स्थिति में किसी भी शब्द में कुछ न कुछ अन्तर ग्रा जाता है, या 
नहीं ? “थ्री रंक्स' (तीन क्रम) के सम्बन्ध में येस्पसंन की कल्पना को हम पीछे 
स्पष्ट कर आए Jl उस कल्पना का आधार यह है कि नाम, सर्वनाम, ग्रौर 
विशेषण भी “वाक्य' में व्यवहृत होने पर सदा एक सा संकेत वहन नहीं करते । 
उनकी स्थिति का परस्पर विनिमय होता ही रहता है; भले ही हम उन्हें रूपात्मक 
या किसी अन्य आधार पर पृथक्‌-पृथक्‌ संज्ञाएं प्रदान करके अलग वर्गों में विभक्त 
मानते रहें | पद-प्रयोग की अवस्था में उनके पारस्परिक महत्त्व और स्थिति मे यह 
अन्तर उनके सम्बन्धतत्त्व में अन्तर आने के कारणा होता है\। इन तीनों में से जब 
भी कोई पदभेद श्रपनी मूल स्थिति छोड़कर दूसरी स्थिति को प्राप्त करता है, 
तब उसका मूलत: afafea “अर्थ भी महत्त्वहीन और गोण हो जाता है। प्रथमा 
विभक्ति या कर्ता कारक के रूप में सामान्यतः शब्द का जो ग्रर्थ होता है,अ्रन्य किसी 
भी कारक में प्रयुक्त होते ही उसमें 'कर्मेत्व' रादि की माववा प्रधान होकर उसके 
द्वारा 'संकेत' या 'शब्दार्थ' की प्रतीति की भावनां मुख्य नहीं रहती”। सत्य तो 
यह्‌ है कि ‘wal की स्थिति में भी 'संकेतन' की अपेक्षा कतृ त्व' की भावना प्रधान 
रहती है ।“ यह बात हर भाषा के लिए समान है। 


~ 


बिशेष विवरण के लिए देखें, भाषा० वाक्य०, चतुर्थ अध्याय, ‘ala की 


इकाई! | ; 
२. वा० २. ४८, ४५४ | ३. वा० २. २७१, ३२८, ४५५। 
४. वा० ३. ८. १५। ५. वा० ३. ७. २३। 
६. येस्पसेन, दि फिला० mo, अध्याय ७, १० ६६-१०८, संस्क० १६५५ | 
७. अनभिहिते कर्मणि | पा० २.३.१। 5. 'प्रातिपदिकार्थ' | पा० २.३.४६ ॥ 
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५.२१ प्रकृति-कल्पना : सत्य 

“प्रकृति के रूप में प्रातिपदिक श्रोर धातु की मान्यता को संस्कृत व्याकरण 
की अमूल्य देन समझ कर ही न रुक जाना चाहिए। हर समृद्ध भाषा के 
वेयाकरणों ने इस प्रकार की कल्पना का ग्राश्रय लिया है। श्ररबी भाषा को 
त्र्यक्षर धातुओं से युक्त कहकर भाषाविज्ञान ने इस कल्पना को सत्यता प्रदान 
की है । क्रातिल, Het, मक्नतुल, यक्तुलु, श्रादि मैं से क़-त-ल्‌ को त्र्यक्षर 
घालु के रूप में श्रलग करपाना इसी कल्पना के कारणा सम्भव हो पाता है। 
परन्तु, विचारणीय प्रश्‍न यह है कि 'नाम' और ‘arg’ के रूप में दो अलग पदों की 
मान्यता अनिवार्य और उचित कही जा सकती है या नहीं ? ऊपर के विवेचन में 
इस प्रश्‍न का उत्तर स्वीकारात्मक रूप में दिया जा चुका है । इन्हें 'दो' न मानने 
पर अनेक नए wal की सृष्टि हो जाएगी | 

हां, यदि sa aå में इसे aaa कहना हो, जिसमें इसे भर्तृहरि 
'ग्रपोद्धार' का परिणाम कहते हैं, तो उनकी वह मान्यता भी सत्य माननी होगी, 
जिसके aga सारी पदभेद-कल्पना ही ग्रर्थहीन श्रौर ग्रसत्य है'। यह कहा जा 
चुका है कि “कारक के प्रयोग या उनकी मान्यता का प्रइन वाक्‌ की प्रयोगावस्था 
में ही उठता है । भतू हरि इसे 'समवायावस्था का धर्म” कहते हैं ।` कहा जा चुका 
है कि कारक का निश्चय सम्बन्ध और क्रिया के ग्राधार पर होता है। वाक्य की 
सम्पुर्ण ग्रात्मा ही 'क्रिया' पर निर्भर रहती है, क्योंकि उसी के श्राधार पर फल के 
परिपाक का निणंय होता है । ग्रत: प्रत्येक पद के प्रयुक्त रूप का निर्णाय क्रिया के 
साथ उसके सम्बन्ध पर निर्मर रहता है। जब मर्त हरि कहते हैं कि, aaa से 
पदों को श्रलग करते टी उनसे किसी वक्तव्य या भावना का वहन नहीं होता, तब 
उनका आशय यही होता है। “रामस्य, ‘AW’, या '्ाइनेन्‌' (Einen ज०), 
आदि का प्रसंग से व्यतिरिक्त अस्तित्व अर्थहीन है, क्योंकि वह अनेक प्रश्‍न या 
जिज्ञासाग्रों को जन्म देता है । वाक्य की शत है : 'निराकांक्षस्य स्वतः” यदि 
यह शर्ते पूरी नहीं होती, तत्र वाक्य-स्थिति भी नहीं रहती*। उस दशा में 'पद' 
रूप ही निरर्थक हो जाता है। तब भी, इसे व्याकरण और भाषा-विश्लेषण की 
एक ग्रनिवार्यंता समझ कर, पाणिनि के समान ही, भतू हरि ने भी पुर्णतः 
afua किया है ग्रौर, विश्व के अन्य वेयाकरण भी इसी हेतु इसका वर्णान 
करते हैं । 


१. वा० १.७४; 2.25 | ४. qo R. ६, १४। 
२, Fo २. ३. ५-११ । ५, वा० २. ४८। 
३. वा० ३. ३. १२। 
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यह सत्य हे कि हर प्रयोक्ता धातु ग्रौर प्रत्यय, प्रथवा प्रातिपदिक और 
प्रत्यय, का विचार करके ओर मन में उनका व्याकरणात्मक सन्धान करके 
प्रयोग में प्रदत्त नहीं होता । पर, यह भी सत्य है कि इस प्रकार का विश्लेषण करके 
समक लेने के वाद--चाहे यह कल्पना कितनी ही निस्सार हो --माषा को सामान्य 
प्रवृत्ति को समझने ग्रौर नए शब्दों के प्रचलन को समभने में सहायता मिलती 
है ।१ इससे भाषा का विकास स्वल्पतम प्रयास और तीब्रतम गति से हो सकता 
है । इसीलिए व्याक रण को "शब्दज्ञान का लघुतम उपाय' कहा गया है। 


५.२२ प्रत्यय-संयोग से. पूव 
हाँ एक अन्य सत्य पर विचार कर लेना भी ग्रभीष्ट होगा। aT हरि 
ने वाक्प्रयोग श्रथवा वाक्यावस्था में ‘qa’ की महत्त्वहीनता की जो बात कही है, 
वह उपेक्षणीय नहीं है । 'स्फोट' या aadar सिद्धान्त के सबसे बड़े समर्थक 
पाणिनि से पूर्व ही कदाचित्‌ यह धारणा पुष्ट रूप ग्रहण कर गई थी । पाणिनि 
एक सूत्र के द्वारा हमें यह बताते हैं कि कारक-संयोग के समय प्रातिपदिक श्रपनी 
मूल स्थिति को छोड़कर “अंग बन जाता है) ag ‘aa’, महज एक परिभाषा 
न होकर, एक वस्तु स्थिति का इंगित है 
यह सत्य है कि पाणिनि की सभी पारिभाषिक dad सार्थक नहीं हैं । 
पर, ग्रन्य बहुत सी सार्थक संज्ञाओं की भाँति 'ग्रंग' संज्ञा भी सार्थक है । इसके द्वारा 
पाणिनि भाषा की प्रयोगात्मकता के सम्बन्ध में एक महान्‌ सत्य को उद्घाटित कर 
रहे हैं । हम देख ही चुके हैं कि 'पद' के रूप में ग्राजाने पर शब्द में 'शब्दार्थ' या 
'प्रातिपदिकार्थ' महत्त्वपूर्ण वस्तु नहीं रह जाती । जहाँ 'प्रातिपदिक-कल्पना के 
मुख्य आधार रूप में शब्द के मूल संकेत या उसके संकेतन-सामर्थ्यं को लिया गया 
है, वहाँ 'पद-कल्पना' का मुख्य आधार उसके 'साध्य' या “क्रिया से तम्बन्ध को 
लिया गया है । दूसरे शब्दों में, 'पद' या प्रयोगाहँ रूप ग्रहण करते ही शब्द की 
तथाकथित मूल संकेतन-सामर्थ्यं में कमी ग्रा जाती है । प्रयोग में क्रिया से सम्बन्ध 
की यह भावनाया 'कारकभावना'--विभक्ति-प्रत्ययों के माध्यम से भी प्रकट 
हो सकती है, We उनके प्रयोग के बिना भी । जहाँ प्रत्यय-संयोग से ही इस 
सम्बन्ध-भावना का परिज्ञान होता है, उन भाषाग्रों के विषय में यह कहा जा 
सकता है कि प्रत्यय संयोग से पूर्व प्रातिपदिक अपनी स्वतन्त्र सत्ता का परित्याग 


१. वा० ३. ३. ८८ | 
२. Here १. १. १, एवं भत्‌ हरि की त्रिपदी टीका का वही स्थल | 
३. पा० १. ४. १३। 
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करके, सम्बन्धानुकूल बनने के लिए, 'ग्रंग' या बृहद्‌ वक्तव्य-भावना का 'ग्रंश' 
बन जाता है । वस्तुतः अंग संज्ञा शब्द की इस हीन दशा को ही सूचित करती है । 
सत्य यह भी है कि 'प्रातिपदिक' व्याकरण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त वह अप्रयुक्त 
स्थिति है, जिसे व्यावहारिक स्वातन्त्र्य प्राप्त नहीं है । वाक्प्रयोग में वह तथाकथित 
प्रत्ययसंयुक्त रूप में ही उपलब्ध होता है । इस प्रत्ययसंयोग के लिए वह जिस 
पराश्रित स्थिति को प्राप्त होता है, उसे ही अंग” कहा गया है । यदि 'पद' को 
व्यावहारिक इकाई मी मान लिया जाए, तब भी प्रत्यय के बिना 'प्रकृति' उस 
पद-निर्माण में 'भ्रंग' या 'ग्रंशरूप' में ही कही जाएगी । अर्थात्मक दृष्टि से भी 
इसे अब अपने श्रतिरिक्त अन्य कुछ' का आश्रय लेना पड़ा है। इस 'कुछ श्रोर' के 
जुड़ने के बाद ही व्यवहार में उस शब्द को 'प्रयोज्य' या “पद” माना जाता है । 
अतः वस्तु स्थिति की दृष्टि से 'पद' से पूर्वं की यह Aw संज्ञा उचित ही प्रतीत 
होती है। 


५.२३ प्रत्यय : विभाग 


प्रातिपदिक की चर्चा में हम, पिछले अध्याय में, कह आए हैं कि पाणिनि 
प्रातिपदिक और धातु के समान प्रत्यय को भी “ग्रर्थवत्‌' मानते हें । परन्तु, वहाँ 
हमने यह भी स्पष्ट किया है कि पाणिनि ने ऐसा 'वाक्‌ की gare’ सिद्ध करने के 
प्रसंग में नहीं कहा है। वहाँ वे मूलत: श्र्थतत्त्व श्रौर उसकी स्वतन्त्रता पर विचार 
ही नहीं कर रहे । प्रत्यय को वे सम्बन्धतत्त्व का ही वाहक मानते हैं, श्रौर उसे 
'परवर्त्ती' स्थान देते हैं ।। उसकी सत्ता स्वतन्त्र नहीं होती । वह प्रातिपदिक और 
घातु के संयोग में ही रहता है । पर, इतने से ही यह सिद्ध नहीं होता कि उसका 
अपना कोई AA या संकेत नहीं होता | सत्य यह है कि उसके संयोग से धातु और 
प्रातिपदिक के अर्थ में कुछ न कुछ ग्रन्तर ग्रा ही जाता है । तद्धित, कृदन्त, आदि 
प्रत्यय तथाकथित मूल शब्द के ग्रर्थ में कुछ 'परिवत्त a’ या 'परिवर्धन' लाते ही हैं। 
हाँ, जहाँ अर्थ में, केवल परिवत्तेन या परिवर्धन न होकर, बिल्कुल ही ग्रर्थान्तर 
हो जाता है, वहाँ ऐसा प्रत्यय के कारण होता नहीं मानना चाहिए । वहाँ रूढि 
या नवप्रयोग के कारण ऐसा होता मानना उचित है । स्पष्ट है कि-- 

(क) प्रत्यय किसी श्रर्थ भावना को ही द्योतित करता है, उसका जन्म 

ही इस हेतु से होता है; 
१. पा० १. २. ४५ | 


२. पा० ३. १. २। 
३. वा० ३. ३. ५३-५४ | 
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(ख) वह प्रातिपदिक की भावना में कुछ परिवत्त न-परिवधंन भी कर 
देता है; 

(ग) पर वह किसी ग्रर्थ को स्थानान्तरित श्रौर स्थानापन्न नहीं कर 
सकता । 


५.२३.१ भिन्त-भिन्न रूप 

यह परिवरत्तन-परिवत्तन भी भिन्न-भिन्न रूप में होता है । रूप और 
प्रभाव में एक ग्रौर समान दीखने वाले प्रत्यय (यथा, संस्कृत के अ, य, ग्रादि) 
बहुधा भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न प्रभावों और श्रर्थान्तरों के साथ प्रयुक्त 
होते देखे गए हैं । ग्रतः प्रत्ययों को ग्राकृति या वर्ण की समानता के ग्राधार पर 
उन्हें किसी एक निश्चित श्रर्थमावना से सम्बद्ध नहीं किया जा सकता । विमक्ति 
और तिङ -प्रत्यय तो संख्या, काल, दिक्‌, कारक, ग्रादि की सूचना देने वाले माने 
गए हैं । पर, उनके अतिरिक्त प्रत्ययों की एक विशाल राशि है, जिसे भ्रधिक से 
अधिक एक स्थूल वर्गीकरण की ही सीमा में लाया जा सकता है। यह वर्गीकरण 
विविध श्रर्थ-प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व कर सकता है । पर, होगा यह स्थूल वर्गी- 
करणा ही । waters दृष्टि से भी इसे विनिशचायक नहीं कहा जा सकेगा। यह 
स्थिति हर प्रत्यय संयुक्त भाषा के साथ किसी न किसी रूप में सम्भव है | ग्रंग्रेजी 
में मेण्ट (ment), इक्‌ (ic), ली (ly), इव्‌ (ive), इङ (ing), शन्‌ (६००) , 
अन्‌ (on, en), इशू (ish), इफ (if), एड्‌ (ed) या ड्‌ (4) एवं ट (t), 
आदि gadi के ua यत्किचित्‌ निश्चित से ही हैं। पर, बहुधा ये भिन्नार्थे में भी 
प्रयुक्त होते हैं । या, कहीं प्रयुक्त होकर भी निश्चित समभे जाने वाले श्रर्थं को 
व्यक्त नहीं करते । ग्रीक श्रौर लातीनी के प्रत्यय तो स्पष्टत: संस्कृत प्रत्ययों के 
समान ही वर्गीकृत हैं । बहुत से प्रत्यय तो हैं भी एक से ही । तुर्की, ्रफ्रोको, 
सामी प्रौर हामी परिवार की माषाश्रों में मी इस प्रकार का वर्गीकरण सरलता 
से किया जा सकता है। » 


५.२४ चार विभाग 

प्रत्ययों का यह विभाजन या वर्गीकरण संस्कृत व्याकरण के अनुसार 
मूलतः चार शीर्षको में बाँटा जा सकता है: 

(क) विभक्ति प्रत्यय अथवा सुप्‌-तिडः । 

(ख) धातुप्रत्यय या कृदन्त । 

(ग) तद्धित या प्रातिपदिक-प्रत्यय । 
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(घ) अन्य। . 
प्रत्ययों का यह वर्गीकरण प्रायः सभी प्रत्यय-संयुक्त भाषाओं के विषय 


A सही बेठेगा । इसका सम्पूर्णा आधार 'प्रातिपदिक' और ‘arg’ की इकाई- 


कल्पना पर आश्रित है। इस प्रकार की इकाई-कल्पना प्रत्यय से युक्त या रहित 
सभी भाषाओं के लिए एकसी ही को जाती है । ग्रन्तर इतना ही है कि प्रत्यय- 
विहीन भाषाओं में, प्रत्यय के aaa में, किसी वर्गीकरण का प्रश्न ही नहीं 
उठता । इनमें से प्रथम वर्ग के प्रत्यय 'प्र।तिपदिक' और 'धातु' दोनों के बाद 
जुड़ते हैं । दूसरे वर्ग का सम्वन्ध केवल धातुग्रों से, ग्रौर तृतीय का केवल प्राति- 
पदिकों से है । श्रर्थवत्ता की दृष्टि से 'प्रथम' का सम्बन्ध केवल कारक, संख्या 
AT पुरुष की सूचना देने से है। 'द्वितीय' वर्ग क्रिया के अर्थ को क्रमहीन करके 
'नाम' या 'विशेषण में बदलने में सहायता देता है। पर, यहाँ धातु का मूल अर्थ 
स्थिर रहता है । 'तृतीय' का कार्य 'समास' के स्थान पर ग्रथ से सम्बद्ध पुवं 
भिन्न सूचना' देना होता है । 'चतुर्थ' वर्ग उक्त सभी प्रत्यय-वर्गो से भिन्न प्रवृत्ति 
का और श्रधिकाँश सो हे श्य कल्पना पर ग्राश्चित है | 


५.२५ प्रथम वर्ग : विभक्ति प्रत्यय 

इसका विभाजन पुन: 'सुबन्त' और 'लिङन्त' के भेद से दो वर्गो में किया 
जा सकता है। इस वर्ग के प्रत्यय कार्यसीमा की दृष्टि से संख्या में निश्चित होते 
हें ।॥ भाषाभेद और उसके प्रयोगभेद की हृष्टि से इस संख्या में कमी या अधिकता 
हो सकती है । संस्कृत में 'द्विवचन' की त्रिद्यमानता के कारणा दोनों प्रकार के 
प्रत्ययों की संख्या ड्योढ़ी हो जाती है | इसमें कोई सन्देह नहीं कि कई भाषाश्रों 
में इन प्रत्ययो का विभाजन “विभक्ति-वचन या पुरुष-वचन की संख्या पर पूरी 
तरह afaa नहीं होता । स्वयं संस्कृत में ही प्रातिपदिकों में 'श्रस्‌' चोर स्थानों 
पर, “म्याम्‌ तीन जगह, AY ग्रौर 'श्रोस्‌' दो-दो स्थानों पर, और aq’ दो 
स्थानों पर प्रयुक्त होता है । इस प्रकार ग्राठ प्रत्यय रूप कुल संख्या में से घटाए 
जा सकते हैं। पर, यह बात बहुत से स्थानों पर सही नहीं उतरती। उधर, 
नपु सकलिग में, प्रायः समी भारोपीय भाषाग्रो में, प्रथमा औरर द्वितीया waar 
कर्ता और कमं में, एक से ही प्रत्यय पाए. जाते हैं। भाषाभेद से विभक्ति ग्रौर 
बचन को संख्या में मी भ्रन्तर श्रा जाता है । प्रत्ययो के स्वरूप में तो अन्तर ग्रा 
ही जाता है। उदाहरणार्थ, युरोप की भाषाओं में से कुछ में तीन और कुछ में 
चार या पाँच विभक्तियाँ तक पाई जाती हैं। भाषार्वज्ञानिक सत्य यह भी हो 
सकता है कि इन सीमित विमक्तिरूपों से ही सभी सात विभक्तियों' का कार्य 
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वहन हो जाता है । श्रत: पाणिनि की परम्परा में यही कहना afaa उचित होगा 
कि अनेक विभक्तियों का कार्य ऐसी जगह एक ही विभक्ति कर लेती है! पालि, 
प्राकृत, आदि में तो ऐसा हो भी गया था। 


५.२६ हितोय वर्ग : कुदन्त प्रत्यय 
इन प्रत्ययों को सामान्यतः धातु-परक प्रत्यय मान लिया जाता है। पर, 
यह सत्य अवधेय है कि इन प्रत्ययों के परिणाम से जो शब्दरूप हमें प्राप्त होते 
हैं, उन्हें 'क्रियामूलक' होते हुए भी ‘Pear के वर्ग में नहीं रखा जा सकता। वे 
शब्दरूप मूलत: 'संज्ञा' ही ठहरते हैं संस्कृत के Ma ग्रौर अंग्रेज़ी के ze’ 
(ing) की समानता श्रवलोकनीय है । ये दोनों 'सतत वत्त मान' को द्योतित करके 
भी ग्रन्ततः संज्ञावर्ग में ही सिद्ध होते हैं। श्राकार की समानता होने पर भी 
इनसे भिन्नार्थ की प्रतीति होनी सम्भव है। श्रौर, ग्राकार में भिन्न होने पर भी 
ये समान अर्थ के वाहक हो सकते हैं। भारोपीय परिवार की समी भाषाओं में 
इस प्रकार के प्रत्ययों की भरमार है । यहाँ कुछ के उदाहरण ही पर्याप्त होंगे : 
(क) श्रंग्र ज्ञी मेण्ट्‌ (ment), इक्‌ (ic), ली (ly); इव्‌ (ive), 
इडः (ing), शन्‌ (tion), इश्‌ (ish), इफ (if), ड (d), ट 
(t), आदि । ये Hara’ हैं। 
(ख) इतालवी: इयो (io), araf (arsi), AY (०), मेन्ते (mente), 
आबिले (abile), वोले (vole), ऊतो (uto), आदि प्रत्यय । 
(ग) जर्मन : उङ (ung), इश्‌ (isch), एन्‌ (en), इक्‌ (ik), 
एण्डू (end), आदि प्रत्यय | 
(घ) Ba: gat (ion), श्रासियों (acion), मों (ment), ईक्‌ 
(ique), औं (en), आदि ı 
प्रत्ययों की यह गणना केवल उदाहरणार्थ ही दी गई है । इसके अतिरिक्त 
एक बड़ी राशि उनकी और भी है। 
धातुके बाद लगकर संज्ञा बनाने वाले ये प्रत्यय सार्थक और साभिप्राय 
ही कहे जा सकते हैं, क्योंकि उनका प्रयोग प्रायः स्थिर ग्रर्थों में ही होता है । 


५.२७ तद्धित प्रत्यय 


इस प्रत्यय वर्ग की यह विशेषता है कि इसमें श्रानेवाले प्रत्यय केवल 
“संज्ञाश्रों' के साथ ही जुड़ते हैं। इनके योग के बाद शब्द जैसे नया ही बन जाता 


१. पा० ८. १. २०-२३ । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


f ॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५४ व्याकरण की दार्शनिक भूमिका 


है। पुराने घ्रातिपदिकार्थ के साथ नई मावनाग्रों का योग कुछ ऐसे हो जाता है 
कि नए रूप द्वारा एक सर्वथा नए द्रव्य या AA का कथन होता प्रतीत होता है । 
गर्ग का पुत्र या वंशज' wa 'गाग्य'' कहलाता है । जातिवचन में केवल 'गर्गे' 
कहकर भी काम चल जाता है | स्त्रीलिंग में यह 'गार्गी' बन जाता है। क्षत्र' से 
'क्षत्रिय' और ‘ara’ ्रादि रूप बन जाते हैं। ये नए शब्दरूप सम्बद्ध aA को 
वहन करके भी नए द्रव्य, व्यक्ति या जाति की सूचना देते हैं । ऊपर कही भाषाओं 
में भी इन प्रत्ययों को श्रलग करके खोजा जा सकता हे । अंग्रेज़ी के इश्‌ (ish) 
लाइक (like), ई (ee), इक्म (ism), अर्‌ (er), इस्ट (ist), AlAs 
(oid), afa इसी प्रकार के प्रत्यय हैं। यह प्रवृत्ति भी प्रत्यय-प्रचान सभी 
माषाग्रो में समान रूप से पाई जाती है। 


५.२८ अन्य प्रत्यय 

इस वर्ग का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसे कई उपविभागों में बाँटा जा 
सकता है । संस्कृत व्याकरण में इस वर्ग का सबसे बड़ा उप-वर्ग 'उणादि' के नाम 
के नाम से जाना जाता है । सामान्यत: इनका उद्देश्य भी यही माना गया है कि 
इनके संयोग से धातु से, कृदन्तों की भाँति ही, क्रियागत संज्ञाओं का निर्माण 
होता है । पर, इनका कार्य ‘Hara’ से 'भिन्न' है । हम ऊपर कह्‌ आए हैं कि 
पूर्वोक्त तीनों प्रत्यय वर्गों का महत्त्व अर्थ की दृष्टि से स्थायी है। किन्तु, यह 
चतुर्थ वर्ग ऐसा है कि जिसमें प्रत्यय की पहचान तो हो जाती है, किन्तु उसका 
कोई अर्थ निश्चित नहीं किया जा सकता । वास्तविकता यह है कि जिन शब्दों में 
हम किसी मूलाथ (या धात्वर्थे) को पहचानने में समर्थ होते हैं, परन्तु उसमें 
सामान्य कृदन्त प्रत्ययों की सो सार्थकता श्रोर समरूपता नहीं पाई जाती, उन्हें 
“उणादि' कहा गया है । 

दूसरा उप-वर्ग विभक्ति-स्थानीय प्रत्ययो का है। सस्कृत में ऐसे प्रत्यय 
त, त्र, ह, श्र, आदि हैं । तीसरा उपवगं लिग-सूचक प्रत्ययो का है । ई, श्रा, आदि 
ऐसे प्रत्यय हैं । इनके श्रतिरिक्त कुछ अन्य प्रत्यय भी इसी वर्ग में ग्रा सकते हैं । 

प्रत्ययों के इन सब वर्गो-उपवर्गो पर कुछ अधिक विस्तार से विचार 
अपेक्षित है । 


५.२९ विभक्ति प्रत्यय 


विभक्ति नाम विभाजन के आधार पर पड़ा है। विमाजन यहाँ वचन, 
कारक ग्रोर पुरुष प्रादि के भेद से होने वाले शब्द-रूपों का होता Fi हमने 
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“विभक्ति' संज्ञा का प्रयोग ‘ara’ और “क्रिया' के विभाजन के लिए दोहरे रूप में 
किया है । अन्यथा, संस्कृत व्याकरण में इन्हें 'विभक्ति' और “पुरुष दो नामों से 
भ्रभिहित किया गया है । पाणिनि ने धातु और प्रातिपदिकों के साथ जुड़नेवाले 
इन प्रत्ययों को क्रमश: fas’ और “सुप” के नाम से दो वर्गो में विभक्त किया है । 


५.२६.१ कारकत्व 

कहा जा चुका है कि 'कारक' का ग्राधार 'क्रिया' पर ग्रवश्य होता है, 
पर कारकत्व का निवास स्वयं क्रिया में नहीं होता । क्रिया के श्रविचलित केन्द्र 
के चारों ओर कारकचक्र निरन्तर गतिशील रहता है । परन्तु, इसका Feast 
नहीं कि बिना कारकों के क्रिया प्रयुक्त नहीं हो सकती । सत्य यह है कि समस्त 
कारक-कल्पना “क्रिया' के ग्राधार MT उसकी धुरा पर ही की जाती है। जिस 
प्रकार अरों के बिना भी धुरा अपनी गति के बल पर घूमती ही रहती है, उसी 
प्रकार 'क्रिया' भी बिना बाह्य कारको के अपनी प्रन्तहित सम्बन्ध-भावना के 
बल पर ही प्रयुक्त होती है । इस प्रकार 'वर्षति' और 'मेघो वर्षति' का अर्थ एक 
ही ठहरता है । इस सम्बन्ध-भावना को हम 'क्रिया' की वह प्रतिक्रिया कह सकते 
हैं, जो साध्य की पूर्णाता के लिए कर्त्ता, कमं, आदि से अपना सम्बन्ध बना 
लेती है। 


५.२६.२ पुरुष 

कर्ता से क्रिया के इस स्वाभाविक सम्बन्ध को, बिना किसी gan ‘aay’ 
शब्द के प्रयोग के भी, जिस माध्यम से अभिव्यक्ति मिलती है, उसे 'पुरुष कहते 
हैं। इस माध्यम की अभिव्यक्ति सामान्य प्रत्ययो से ही होती है । अर्थात्‌, प्राय: 
क्रिया के प्रयुक्त रूप से ही कर्ता के 'पुरुष' का आभास हो जाता है।यह भी 
'सम्बन्ध-तत्त्व' की अभिव्यक्ति ही कही जाएगी | दूसरे शब्दों में, 'पुरुष' का वर्गी- 
करण कर्ता का ही वर्गीकरण कहा जा सकता है। यदि वक्ता स्वयं Hal है, तब 
उसे “उत्तम पुरुष' कहते हैं । यदि वक्ता के स्थान पर श्रोता उस क्रिया का कर्त्ता 
है, तब उसे “मध्यम पुरुष' कहते हैं। पर यदि वक्ता ग्रौर श्रोता के अतिरिक्त 
कोई अन्य कर्त्ता है, तब उसे “प्रथम पुरुष' की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार 
वास्तव में 'पुरुष' के विविध वर्ग 'कर्ता”की ही विविध स्थितियाँ, या उसके ही 
बिविध वग, हैं। क्रिया के साथ इनका योग हर भाषा में इसी प्रकार नहीं होता । 
मारोपीय भाषाग्रों में उक्त स्थिति ही सत्य हे प्रन्यत्र प्रन्तर मी मिलता है। 
‘Hal की एकता-प्रनेकता को प्रातिपदिक या नाम में 'बचन' वहन करते हैं। 
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क्रिया में 'पुरुषों' के साथ भी वे ही 'वचन' संयुक्त होकर 'कर्त्ता' के उस संख्यात्मक 
अंश को ग्रभिव्यक्ति देते हैं। अन्य कारकों का सम्बन्ध क्रिया के साथ कर्त्ता के 
द्वारा, या उसके माध्यम से, ही होता है । इस सम्बन्ध में भर्तृ हरि जिस अन्तिम 
सत्य को कहते हैं, वह यह है कि, “सभी कारकों का मूल श्रस्तित्व Hat’ के रूप में 
ही होता है? । वाक्यावस्था में वे अपनी क्रियाग्रों की भावना को स्वयं में अन्त हित 
करके क्रियारूप ग्रपने फल को तथाकथित मुख्य क्रिया के श्रपित कर देते हैँ” |? 
इसे ही इस प्रकार मी कह सकते हैं कि, “वे श्रपने-श्रपने कतृ त्व को प्रमुख क्रिया के 
कर्ता के प्रति alaa करके उसके द्वारा विधीयमान क्रिया के निष्पादन में ही 
AIA योगदान देते हैं । यह सब बात हम बाद में विस्तार से बताएंगे*। यहाँ 
इतना ही कहना ग्रभीष्ट होगा कि 'कारकत्व' का सम्बन्ध 'क्रियारूप' से नहीं 
बेठता । परन्तु, यह भी सत्य है कि कर्ता की ग्रन्तहित भावना के कारणा “क्रिया! 
में, 'साध्यत्व' के साथ-साथ, 'साधकत्व' की भावना कम से कम उन भाषाग्रों के 
क्रियारूपों में ग्रवश्य ही उपस्थित है, जिनमें भारोपीय भाषाम्रों के समरूप 
सम्बन्धतत्त्व का योग होता है । इस प्रकार यदि ‘HT ca’ को कारक-मूल स्वीकार 
किया जाए, तो 'क्रिया' में ही कारकत्व का निवास भी मूलत: स्वीकार करना ही 
पड़ेगा | 'पुरुष' इसी का संकेत है*। 

क्रियाश्रों के सम्बन्ध तत्त्व के प्रसंग में इतना ale स्मत्तंब्य है कि प्राति- 
पदिक को ग्रपेक्षा इसके द्वारा 'कालतत्त्व' की अभिव्यक्ति विशेष होती है। इसी- 
लिए कालवाची तिङ -मिन्‍त--शतृ, शानच्‌, श्रादि--प्रत्ययों को भी पाणिनि ने 
'क्रिया-प्रत्यय' ही स्वीकार किया है । यद्यपि साथ ही साथ वे इन्हें किसी भिन्न 
आधार पर भी स्वीकार करते हैं" । कोण्ड भट्ट ने इस सम्बन्ध में भतू हरि की 
भावना को 'वेयाकरणा भूषणासार' में अधिक स्पष्ट किया है। 


५.३० 'सुप्‌' या नाम-विभक्ति 

‘gq या कारक के विमक्ति प्रत्ययों की स्थिति कुछ भिन्न है । कारकों 
की संख्या के अनुसार ही सामान्यत: विभक्तियों की संख्या माननी न्याय संगत 
प्रतीत होती है । पर, यह बात कसोटी पर सत्य नहीं उतरती । विश्व की विभिन्‍न 
भाषाश्रों में कारकों और विभक्तियों की संख्या भिन्न-भिन्त मानी गई है। कहीं 


१. वा० ३. ७. १८ ३. वा० ३. ७. २२-२३ । 

२. वा० ३. ७. २०। ४. हसी प्रबन्ध का भ्रध्याय-१० | 

५, इस सम्बन्ध में “वैयाकरण भूषण सार” का धात्वर्थ निर्णय” अवलोकनीय है । 
६. पा० ३. २. १२४।' ' - ७, पा० ३.२. १२७। 
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श्राठ, कहीं सात, कहीं चार, और कहीं कम संख्या में विभक्तियों की सत्ता 
स्वीकार की गई है | सम्भव है प्रारंभ मेंडैप्रत्येक कारक के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ 
विभक्ति की ही कल्पना की गई हो । किन्तु, एक बार विभक्ति-रूप स्थिर हो जाने 
के बाद जन-प्रयोग के वैविध्य को सीमित करना सरल नहीं रह जाता | सरलता 
की चाह भी अभिव्यक्ति की चाह के समान ही बलवती होती है। सरलता को 
खोज में ही एक विभक्ति का श्रनेक कारकों में, श्रथवा एक कारक का श्रनेक 
विभक्तियों में, प्रयोग eg होने लगता है। कालान्तर में कुछ विमक्तियाँ afan’ 
या 'निरर्थक' भी लगने लगती हैं। समय के साय-साथ उन्हें छोड़ मी दिया जाता 
है, या उनमें कुछ की वृद्धि भी को जाती है । संस्कृत में इत विभक्तियों की संख्या 
सात (या आठ) है । युरोपीय भाषाओं में प्रायः चार ही विभक्तियां पाई जाती 
हैं। परन्तु, इतने से ही उनकी पारिवारिक भिन्नता सिद्ध नहीं हो जाती । स्वयं 
प्राकृत श्रौर अपभ्र श में भी विभक्तियों की यह संख्या इसी रूप में (चार को 
संख्या में) घट चुकी थी । वचनों की संख्या की भाँति कारकों की संख्या भी 
वक्ताग्रों की दार्शनिक पृष्ठभूमि और उनकी सामाजिक और शेक्षणिक प्रगति 
एवं आवश्यकता पर ग्राधारित रहती है। 


५.३०.१ षष्ठी और सम्बन्ध कारक 


संस्कृत व्याकरण में सम्बन्ध कारक, ग्रोर तत्सम्बद्ध षष्ठी विभक्ति, की 
सत्ता सदा ही विवादास्पद रही है । विभक्ति पर विवाद तो व्यर्थ है, क्योंकि ag 
तो रूपात्मक विश्लेषणामात्र है। हां, कारक के रूप में 'सम्बन्ध कारक' की स्थिति 
अवश्य विचारणीय है। इसका कारणा यह कहा जाता है कि जहाँ सामान्य 
कारक क्रिया से नाम या प्रातिपदिक के विविध सम्बन्धों को बताते हैं, वहाँ यह 
सम्बन्ध कारक', नाम का क्रिया से सम्बन्ध न बताकर, संज्ञा के संज्ञा से ही 
सम्बन्ध को बताता है । इसी ्राधार पर यह कहा जाता है कि, ‘asst’ को 
'बिभक्ति' मानकर भी, 'सम्बन्ध' को कारक नाम देना किसी भी प्रकार उचित 
नहीं । 


इस सम्बन्ध में हमें यह सत्य तो स्मरणा रखना ही चाहिए कि किसी 
विभक्ति का किसी एक निश्चित कारक से सम्बन्ध ग्रविभाज्य नहीं है । यह सत्य 
है कि 'षष्ठी' विभक्ति का प्रयोग 'सम्बन्ध' कारक के द्योतन के लिए होता है। 
पर, यह भी सत्य है कि उसी विभक्ति का प्रयोग कितने ही अन्य कारकों को वहन 
करने के लिए भी होता है। इसी को पाणिनि ae’ के नाम से समवेत रूप में 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A} b 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५८ व्याकरण की दार्शनिक भूमिका 


कह्‌ देते हैं ।' यु तो उन्होंने हर कारक के इसी प्रकार के श्रनियमित प्रयोग 
गिनवाए हैं । पर, शेष' को उन्होंने कटा, सम्प्रदान, आदि की भाँति एक स्वतन्त्र 
कारक न रखकर, एक वर्ग का प्रतिनिधि माना है। पर, यही बात ‘HA’ और 
fadar के विषय में मी समान रूप में घटित होती है^। श्रत: यदि यह भी 
मान लिया जाए कि 'सम्बन्ध' को कारक नहीं माना जा सकता, तब मी षष्ठी 
विमक्ति के प्रसंग का श्रवकाश तो रहेगा ही । 'सम्बन्ध' को कारक रूप में मान्यता 
देने या न देने से उसकी स्थिति में कोई भ्रन्तर नहीं प्राता । फिर पाणिनि की दृष्टि 
में मान्यता 'शेष' को प्राप्त है, 'सम्बन्ध' को नहीं । उस 'शेष' के अन्तर्गत एक 
बृहत्‌ कारक वर्ग आ जाता है। इस पर अधिक विचार यथाप्रसंग होगा । 


५.३१ कारक का सम्बन्ध 

यहाँ हमें कारक के सम्बन्ध पर मी विचार कर लेना चाहिए। कहा जा 
चुका है कि सम्बन्ध-भावना का निवास संज्ञा और क्रिया दोनों में होता है । 
इसकी अभिव्यक्ति कुछ भाषाओं में संज्ञा या क्रिया में से किसी एक में, और कुछ 
भाषाओं में दोनों में, प्रत्यय-संयोग से या उसके बिना भी होती है । यह भी कहा 
जा चुका है कि संस्कृत में यह प्रमिव्यक्ति उभयात्मक होती है; यद्यपि इस 
प्रभिव्यक्ति में उभगत्र कुछ अन्तर मी होता है । 'कारकं नियतक्रियम्‌' और 
'करणत्वादिभिर्ज्ञाताः क्रियाभेदानुपातिभिः“ कहते हुए wg हरि ने क्रिया के रूप- 
भेदों का का रण इसी सम्बन्ध भावना को माना है । क्रिया पर इस सम्पूर्णा सम्बन्ध- 
भावना का आधार है, यह बात तो वे दोहराते ही हैं" । वे तो 'क्रिया के कारक' 
‘Hal को ही, छह कारकों के रूप में, छह भागों या छह रूपों में बंटा मानते हैं ।* 
इस प्रकार यह निश्चित है कि क्रिया पर ही सम्बन्ध भावना ग्राधारित होती है । 
पर, यह भी निश्चित है कि इसकी प्रयोगात्मक अभिव्यक्ति संज्ञा या नामशब्द के 
साथ ही होती है । वास्तव में छहो या सातो कारकों का अस्तित्व वाक्प्रयोग की 
सुविधा के लिए ही माना गया है, भावनात्मक विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट 
होगा कि ये सभी कारक मूलतः कर्त्ता ही होते हुँ” | समी हेतु-विशेष से agar 
कतृ त्व प्रमुख क्रिया के कर्ता के प्रधीन करके आकार की भिन्नता ग्रहण कर लेते 


हैं/। इसलिए जहाँ तक सम्बन्ध-भावना का सम्बन्ध है, मूलत: वह 'क्रिया' द्वारा 


१. पा० २. ३. ५० I ५. वा०३. ७. २६ |I 

२. पा० १. ४. ५१। ६. वा० ३. ७. ३७। 

३. वा० ३. ७. २५ । ७. वा० ३. ७. २१, ३७। 
४, वा० ३. ७. २१। ८. वा० ३. ७, ३५-६ । 
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व्यक्त एकमात्र 'कतृ त्व भावना' की भाँति संज्ञा-शब्दों में मात्र सम्बन्ध-भावना 
या 'कारक' के रूप में निवास करती माननी चाहिए। शेष छह या सात कारक 
उसी एक के भेद हैं” । 


५.३१.१ शेष : सम्बन्ध 

भर्तृ हरि, येस्पर्सत और अन्य कई विचारक यह भी धारणा प्रस्तुत 
करते हैं कि 'सम्बन्ध' या 'शेष' कारक, दो संज्ञाम्रों के मध्य सम्बन्ध स्थापना न 
करके, सामान्य कारको की भाँति संज्ञा और क्रिया के बीच ही सम्बन्ध स्थापित 
करता है । कम से कम वह क्रिया पर आधारित अवश्य होता है । उसे ‘fess’ कहते 
हुए मत हरि का अभिप्राय यही प्रतीत होता है*। अन्यथा, क्रिया से सम्बन्ध न 
रहने पर उस कारक की स्थिति 'विशेषणा' से भिन्न नहीं ठहरती । इस पर भी 
यथाप्रसंग अधिक विचार हम करेंगे ही? । 


५.३२ विभक्ति और कारक-संख्या 


अंग्रेजी, THA, इतालवी, फ्रच, ग्रीक, आदि भाषाएं, एक ही परिवार 
की होने पर भी, विमक्ति-संख्या की दृष्टि से भिन्न-भिन्न श्राधार पर बढ़ती 
दिखाई देती हैं । सत्य यह है कि श्रंग्र जी, हिन्दी के ही समान, प्रत्ययहीनता की 
दृष्टि से aga aN बढ़ चुकी है । वहाँ कुछ गिने-चुने स्थलों को छोड़कर ग्रन्यत्र 
'प्रेपोज्ञिशन' वर्ग ने ही विभक्ति का स्थान ले लिया है। उक्त अन्य माषाओं में 
विभक्तियाँ भी हैं और प्रेपोज्ञिशन भी । कहा जा चुका है कि प्राकृत ग्रोर पालि 
भाषाओं की भाँति ये युरोपीय भाषाएं भी चार या पांच विभक्तियों से ही सब 
कारकों को अभिव्यक्ति देती हैं। पर, इससे इतना ही सिद्ध होता है कि भारोपीय 
परिवार की भाषाग्रो में विमक्तियों की संख्या समान नहीं है। जहाँ तक कारकों 
का सम्बन्ध है, कारकों की स्थिति भावनात्मक विश्लेषण के बल पर निश्चित 
होने के कारण उनकी संख्या विश्वभर की माषाग्रों के लिए एकसमान ही 
निश्चित की जा सकती है । यह बात दूसरी है कि उनकी अभिव्यक्ति कितनी 
विभक्तियों से सम्पन्त होती है ? 

भाषा के विकास, सांस्कृतिक परिवेश एवं अन्य माध्यमों की उपलब्धि 
आदि के कारण विभक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है । विभक्तियों की भोतिक 
उपस्थिति या अनुपस्थिति भाषा की सप्रत्यय या भ्रप्रत्यय प्रकृति पर निर्भर करती 


१. वा० ३. ७. ४४। ३. इसी प्रबन्ध का अध्याय-१०। 
२, वा० ३, ७, १५७-८ | 
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है । विभक्तियों का स्थान स्वतन्त्र प्रत्यय अथवा प्रेपोजिशन और कर्मप्रवचनीय 
आदि मी ले सकते हैं । उस स्थिति में विभक्ति का शब्द के साथ संयोग या वियोग 
महत्त्वपूर्ण नहीं रह जाता । जिन भाषाओं में प्रत्यय है ही नहीं, agi तो विमक्ति- 
विवेचन उतना महत्त्वपूर्ण भी नहीं रहता। aa: विचारणीय वस्तु, 'विभक्ति' 
या उसके चिन्ह afa नहीं, कारक ठहरते हैं । उनकी संख्या वेयाकरण प्रथक्‌- 
पृथक्‌ आधार पर पृथक्‌-पृथक्‌ मानते हैं। पर, उनका एक निश्चित विभाजन भी 
स्वीकार किया जा सकता है । विवेचन की सुक्ष्मता के आधार पर हो यह संख्या 
कम या alaa निश्चित की जा सकती है । इसी सत्य को पहचान लेने के कारणा 
पाणिनि, पतंजलि, ale भतृ हरि विभक्ति और उसके चिन्हो को, अतिरंजित 
महत्त्व न देकर, उपेक्षा की दृष्टि से देखते प्रतीत होते हैं । विस्तृत विचार प्रसंग 
में वे कारकों पर ही विचार अधिक करते हैं । तभी वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं 
कि एक ही विभक्तिरूप अनेक कारकों, और एक ही कारक श्रनेक विभक्तिरूपों, 
में किस प्रकार प्रयुक्त होता है । येस्पसंन भी, सुदीर्घं विचार के बाद, इसी निष्कर्ष 
पर पहुंचे हैं । 

कुछ इसी प्रकार के निष्कर्षं हम तिङन्तों के सम्बन्ध में पुरुष, लकार, 
वचन, आदि पर विचार के समय निकलते देखेंगे । उनका सविस्तर विवेचन 
“क्रिया' के प्रसंग में किया जाएगा। 


५.३३ धातु-प्रत्यय 

हम पुर्व ही कह आए हैं कि इन प्रत्ययों को संस्कृत व्याकरण में 'कृत्‌' 
नाम से कहा गया है इसी श्राधार पर इन प्रत्ययों से निमित शब्दराशि को 
'कृदन्त' कहा गया है। भारोपीय परिवार की प्रमुख भाषाओं में इन प्रत्ययों की 
उपलब्धि और स्वरूप पर कुछ प्रकाश इसी भ्रध्याय में पहले ही डाला जा चुका 
है। वहीं यह मी कह दिया गया है कि यद्यपि यह दावा तो नहीं किया जा सकता 
कि विश्व की समी माषाश्रों में ऐसे प्रत्यय होते हैं, परन्तु इतना अवश्य 
निविवाद रूप में कहा जा सकता है कि प्रायः सभी भाषाओं में “धातुओं से बनी 
या 'क्रियामूलक' संज्ञाम्रों की उपस्थिति ग्रनिवारयंतः होती ही है । हो सकता है कि 
चीनी, वर्मी, आदि 'एकाच्‌' परिवारों की भाषाश्रों में मूल धातुरूप ही अर्थान्तर 
में संज्ञा का रूप ग्रहणा कर लेते हों, या फिर बिना किसी विशेष परिवत्तेन-परि- 
ada के, यत्किंचित्‌ रूपात्मक विकृति से ही, वे नए कार्य को श्रपना लेते हों। 
संस्कृत में भी इस प्रकार के उदाहरणों की उपलब्धि की बात पहले कही जा 
चुकी है । इतना तो निश्चित ही है कि बहुत सी धातुएं और संज्ञाए श्राकार- 
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प्रकार में बिल्कुल एक ही होती हैं। उनका श्रर्थात्मक श्रन्तर भी 'क्रिया' श्रोर 
'संज्ञा' के अन्तर पर श्राश्रित रहता है amaga? के प्रसंग में यह परिवत्तंन 
इससे विपरीत दिशा में मी पाया जाता है । विश्व की श्रनेक भाषाओं में शब्द- 
रचना की प्रक्रिया इसी प्रापसी श्रादान-प्रदान पर आश्रित रहती है। afad- 
वाचक नामों और सर्वनामों को छोड़कर शेष सभी शब्दों के विषय में अधिकांशत: 
यह बात कही जा सकती है । कारण यह कि ऐसी सम्पूणां शब्दराशि किसी न 
किसी विशिष्ट श्रर्थाभिव्यक्ति के उद्देश्य से प्रयुक्त की जाती है । arg उस मूल 
अ्र्थ-मावना का वाहक 'ग्रंश' है, जो स्वत: श्रप्रयुक्त (और कदाचित्‌ काल्पनिक) 
रहकर मी अनेक क्रियारूपों ग्रोर शब्दरूपों को जन्म देता है। उससे बने क्रिया- 
रूपों और शब्दरूपों में वही ग्रन्तर है, जो 'क्रिया' ate ‘ara’ के बीच बताया जा 
चुका है feared’ की पहचान केवल प्रत्ययमात्र से ही नहीं हो जाती, बल्कि 
उसकी AANA में 'क्रमरूपता' का आश्रय AT ग्राभास रहना भी गत्यावश्यक 
है । इसके विपरीत क्रिया-प्रत्यय से संयुक्त होने पर मी यदि शब्द क्रमरूपता की 
भावना से होन है, तब उसे संज्ञा के रूप में ग्रहणा करना ही उचित होगा । ad- 
मानकाल सम्बन्धी शतृ, शानच्‌, इडः (Ho), प्रादि प्रत्यय सातत्यवाची हैं । उन्हें 
प्रायः 'क्रियावाचक' मान लिया जाता है । पाणिनि के एक सूत्र से मी यही भ्रम 
होता है ।* पर, श्रगले ही सूत्र में वे उन्हें सातत्यवाची कह देते हैं। 'सातत्य' काल 
का सूचक अवश्य है । पर, इतने से ही उसके द्वारा सूचित प्रथ में क्रमरूपता की 
वात सहज ही नहीं श्रा जाती । पीछे ग्>रंग्रे जी के 'इडः और संस्कृत के 'शत्‌' प्रत्यय 
की चर्चा में कहा ही जा चुका है कि उनका प्रयोग तीन भिन्न-भिन्न रूपों में 
'संज्ञार्थक' ही होता है । संस्कृत के ये दोनों प्रत्यय मी adaa श्रोर 'अतीत' 
दोनों के सातत्य के वाचक होते हैं । इनके प्रयोग के बाद मी (हे, rect, या श्रासीत्‌', 
ग्रादि का प्रयोग इस सत्य को सिद्ध करता है कि ये रूप पूर्णतः 'क्रियारूप' नहीं 
हैं । श्रोर, जो पुरां 'क्रिया' नहीं है, उसे 'क्रिया' कहा भी नहीं जा सकता । fa- 
वचन-विभक्ति आदि का उनमें संयोग भी उन्हें संज्ञारूप ही सिद्ध करता है। यही 
वात 'संस्कृत' के क्त, क्तवतु में, तथा ग्रंग्रे जी के 'एड' भ्रौर 'ड' या 'ट' प्रत्ययो में 
देखने को मिल सकती है ।' उनसे युक्त शब्द केवल 'भूतार्थक' होने से ही क्रिया- 
वाची नहीं हो जाते। उनमें 'श्रनन्तर फलप्राप्ति'' की बात पूरी नहीं घटती। 


१. पा० ३. २. १२४, १२७। 
२. देखें, इसी प्रबन्ध का, ५. १८ अनुच्छेद | 

. यथा Exchanged में ‘ed’, Bored में ‘d’, एबं went # ‘t’ | 
« वा०३. 6. १५। 
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उनमें भी लिग, वचन, विभक्ति, arfe का संयोग उन्हें संज्ञा या विशेषणा श्रादि 
के रूप में स्थित ही श्रधिक सूचित करता है । सत्य तो यह है कि पाणिनि ने समी 
कृत्‌-प्रत्ययो की सत्ता माव और BAA ही स्वीकार की है।* तो कया वे इन्हें 
मूलतः क्रियावाची और तिङ स्थानीय प्रत्यय ही मानते थे ? यदि ऐसा था, तब 
उन्होंने इनसे लिग वचनादि का संयोग क्यों माना श्रौर इन्हें 'प्रातिपदिक' संज्ञा 
इसी उद्देश्य से, क्यों दी ?* 
इन्हें तिङ स्थानीय तो पाणिनि ने अवश्य माना है, किन्तु ‘fas से भिन्न' 
भी इन्हें स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया हे ।* जहां तक 'गतम्‌, pan, आदि का 
प्रश्न है, भाव या कमें के ऐसे प्रयोग 'संज्ञा' ही कहे जाने चाहिए । 'अव्यय'* की 
स्थिति में भ्रा जाने से ये 'क्रियारूप' कहला भी नहीं सकते । पर 'गतः, मृतः', 
प्रादि में भूतार्थक प्रत्यय होने पर मी विशेषणा की स्थिति भी सम्भव है। इस 
विषय में मत्‌ हरि हमें स्पष्ठ निर्देश करते हुए प्रतीत होते हैं। उनको “क्रिया” की 
शर्त क्रमरूपता की है ।* परन्तु क्रिया और नाम का ग्रन्तर वे स्पष्ट करते हैं : 
masa विशेषेषु क्रिया सेवाभिधीयते । 
क्रमरूपस्य संहारे तत्सत्तवमिति कथ्यते ॥ वा० ३.१.३५॥ 
साध्यत्वेन क्रिया तत्र धातुरूपनिबन्धना | 
सत््वभागस्तु यस्तस्याः स घजादिनिबन्धनः ॥वा० ३. ८. ४७॥ 
प्रर्थात्‌, क्रमरूपता ग्रोर साध्यत्व की उपलब्धि क्रिया की ग्रावश्यक ad है। 
किन्तु, क्रमरूप की समाप्ति और सिद्धावस्था उसी धात्वंश को 'नाम' के रूप में 
पलट देते हैं । इन शर्तों के कथन के बाद भी कहीं कोई सन्देह न रह जाए, इसीलिए 
wg हरि और स्पष्ट करते हुए कहते हैं : 
लकृत्यक्तखलर्थानां तथाव्ययकृतामपि । 
रूढिनिष्ठाघञादीनां धातुः साध्यस्य वाचकः ॥ वा० ३.८.५२ U 
qaq, इन सब कृत्‌ प्रत्ययो के योग में जिन शब्दों का निर्माण होता है, उसमें 
'साध्य' के प्रश को 'धात्वंश' कथन करता है। इन शब्दों में ये दोनों ही अश 
रहते हैं, यह बात वे श्रन्यत्र स्पष्ट करते हैं: 
झाख्यातशब्दे भागाभ्यां साध्यसाधनर्वात्तता । 
प्रकल्पिता यथा शास्त्रे स धञादिष्वपि क्रमः ॥ वा० ३-८-४६ N 


१. पा० ३. १. १०७, तथा ३. २. १; ३. ३. १८; ३. ४. ७०, आदि | 
२, पा० १.२.४६ | j ४. GTO १. १. २६ । 
3. पा० ३. १.६१, ६३। ५, qo ३.८. १। 
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aata, एक ही शब्द में दोनों की उपस्थिति शास्त्रीय विवेचन के श्राघार पर ही 
सिद्ध की जा सकती है। अन्यया क्रिया और नाम के रूप में उसी शब्द का प्रयोग 
प्रयोक्तु-भावना के ्राधार पर उचित कहा ही जा सकता है। Wa: शब्दरूप 
में ये प्रत्यय, संज्ञा-निर्माण करके भी, 'साध्यता' की स्थिति को समाप्त नहीं 
करते | 
तुमुन्‌, तव्य, श्रनीय, श्रादि संस्कृत प्रत्ययो को और इङ, (ing), एबल्‌ 
(able), आदि अंग्रेजी प्रत्ययों को कूवन्त मानने का कारण पहले स्पष्ट किया 
जा चुका है। 'क्रियार्थ' होकर भो" इन प्रत्ययों का संयोग धातुश्रों को, ‘Pear’ में 
परिणत न करके, “संज्ञा रूप' में ही परिणत करता है। इनका प्रयोग भी अन्य 
क्रियारूपो के प्रयोग पर ही आश्रित होता है । श्रग्रेजी में मूल घातु के 'टु' AK 
'इन्फिनिटिव्‌' के 'टु' का श्रन्तर स्पष्ट किया जा चुका है। जिस क्रियारूप पर ये 
pad रूप आश्रित होते हैं, वास्तविक क्रिया उन्हें ही कहना चाहिए । क्योंकि, 
क्रमरूपता और साध्यता की मावना उन्हीं रूपों में निवास करती है । 
इनके ग्रति रिक्त कूदन्त प्रत्ययों का एक वर्ग ऐसा है, जिससे,'धातु' क्रियार्थक 
न रह कर, संज्ञा के रूप में परिणत हो जाती है । जहां तक ऐसे प्रत्ययों का प्रश्‍न 
है, इनकी संख्या हर माषा में पर्याप्त होती है । भ्रनेक भाषाओं से ऐसे प्रत्ययों के 
उदाहरणा हम पहले ही गिना चुके हैं। भारोपीय भाषाओं के कृदन्त प्रत्ययों से 
युक्त हजारों संज्ञा शब्दों में से हम धातुग्रों को स्पष्टतः पृथक्‌ करके देख सकते | 
निश्चय ही यह सब विवेचन प्रत्यय-संयुक्त (योगात्मक) AIRY का 
ही है । 


५.३४ तद्धित था संज्ञा-प्रत्यय : 


उक्त कृदन्त प्रत्ययों के विपरीत ये प्रत्यय संशा से संयुक्त होकर किसी नए 
अर्थवाले शब्द को जन्म देते हैं। कह सकते हैं कि इनका विशिष्ट प्रयोजन ही 
संज्ञा के ag में विस्तार naar वेशिष्ट्य लाना है। संस्कृत के पपुत्राथं क' प्रत्ययों 
की तरह रूसी भाषा के 'ग्रोविच्‌' आदि, तथा कन्नड के 'ग्रप्पा', 'ऐय्या', आदि 
प्रत्यय तद्धित की कोटि में ही ग्राते हैं । 

कहा जा चुका है कि कृदन्त A तद्धित प्रत्ययों का काये क्षेत्र श्रलग-भ्रलग 
है । दोनों के ही संयोग के बाद मूल शब्द या धातु का प्रथं छूटता नहीं है । फिर 
मी, कृदन्त का कार्य, घात्वर्थ-सम्बद्ध संज्ञा-निमरि के साथ-साथ, ‘fear’ को 


१. We ३. ८. १०। 
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सामान्य से afas विस्तार देना भी है। उधर, तद्धित का कार्य, मूल ग्रथ या 
द्रव्य का सम्बन्ध-विस्तार करके, नए शब्द-रूप द्वारा एक बड़े ्र्थ वृत्त को घेरना 
है । प्रंग्र जी के लण्डनर, न्युयाकंर, ्रादि का, जर्मन के हैम्बेगेर, वेलिनेर, श्रादि 
हिन्दी के बटालवी, लायलपुरी, श्रादि का, एवं संस्कृत के कान्यकुब्जः, माथुरः, 
भ्रादि का एक ही aa होता है: “उस नगर-विशेष का निवासी'। संस्कृत 
व्याकरण की दृष्टि से इस प्रकार मूल द्रव्य के सम्बन्ध का विस्तार करने वाले 
प्रत्यय 'तद्धित' ही कहलाते हैं; भाषा कोई भी हो* । 
हम यह भी स्पष्ट कर आए हैं कि इन प्रत्ययों का रूपात्मक प्रयोग संस्कृत 
जसी प्रत्यय-प्रचान भाषा में मी अनिवार्य नहीं है । गर्गाः, बिदाः mifa शब्द बिना 
प्रत्ययो के ही पीढ़ी-दर पीढ़ी के लिए प्रयुक्त होते रहते हैं | alaa (Ho), श्रब्दाली 
(sto), श्रादि नाम भी वंश के लिए ही रूढ़ हो गए हैं। इस प्रकार प्रत्ययों के 
प्रत्यक्ष प्रयोग के बिना, अथवा किसी रूप-परिवर्त्तन के बिना मी अर्थ का विस्तार 
हो ही जाता है । प्रत्ययविहीन भाषाओं में इसी सामर्थ्यं के आधार पर रूपात्मक 
विकृति के बिना भी श्रथंविस्तार होता देखा जा सकता है। पर, प्रत्ययो को अर्थ- 
परिवत्तंन का आधार मानने वाले संस्कृत के वैयाकरणो की दृष्टि में अर्थ का यह 
विस्तार भी बिना प्रत्यय-प्रयोग के नहीं होता । इसके लिए वे प्रत्यय-लोप या 
प्रत्यय के विद्युन्यीकरण जेसी स्थिति की सम्भावना मान कर बढ़ते हैं। पाणिनि 
की इसी प्रवत्ति की महान गणितज्ञ-माषाविद जोणुग्रा व्हाटमाऊ ने 'जीरो 
तकनीक' कह कर प्रशंसा की थी। 


५.३५ अन्य प्रत्यय : शेषाधिकार 


इनका संक्षिप्त परिचय हम पहले दे ग्राए हैं। फिर भी, यहां इन पर 
क्रमशः कुछ प्रधिक विचार उचित रहेगा | 

५.३५.१ उणादि: -ज्यों ही किसी मापा के सम्बन्ध में यह घारणा 
स्थिर हो जाती है कि उच्चरित शब्दों का अपना कुछ Ma’ है, उसी क्षण उन 
शब्दों के धातु-सूल कल्पित करके उनके साथ प्रचलित भिन्न-भिन्न रूपों का 
सम्बन्ध जोड़ने की भावना भी बल पकड़ जाती है। यह कहा ही जा चुका है कि 
धातुश्रों से संज्ञा, विशेषणा, ग्रादि के निर्माण की बात प्रायः सर्वमान्य है ही । यह्‌ 


१. यहां ag स्मत्तव्य हे कि यहां गिनाए अर्‌ (अंगे जी), एर्‌ (HO), ई (fo), 
(सं), आदि प्रत्यय आकारतः कृदन्त प्रत्ययों से अभिन्न हें । किन्तु, अर्थ में 
बे भिन्न दें । 

२. जो० व्हा०, लेंग्वे ज, अध्याय-११ | ३. कृदन्त आदि के द्वारा । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रकृति और प्रत्यय १६५ 


सी कहा गया है कि संज्ञाओं से भी 'क्रिया-रूपों' की उत्पत्ति सम्भव होती है; जिन्हें 
हम “नास-धातु' कहते हैं । स्पष्ट है कि उन्हीं संज्ञा-शब्दों से 'क्रियारूपों' के निर्माण 
की सम्भावना उठ सकती है, जिनकी अपनी उत्पत्ति उसी भाषा की धातुगओरों से 
हुई प्रतीत न होती हो, श्रथवा जिनमें से धातु और प्रत्यय को स्पष्ट खोजकर 
पृथक्‌ न निकाला जा सके। ऐसे शब्दों के भी दो-तीन वर्ग हो सकते हैं। एक वगं 
के शब्दों का अर्थ हमें उनमें ग्रन्तहित किसी मूल धात्वर्थ की प्रतीति दे देता है । भले 
ही हम उनमें परम्परा-प्राप्त प्रत्ययों को प्रयुक्त होता न पाएं; या उनके स्थान पर 
सवंथा अज्ञात भ्रौर विभिन्न प्रत्ययों को प्रयुक्त होता पाएं ! दूसरा बर्ग उन शब्दों 
का होता है, जिन्हें हम भाषा के बाहर से, या बाह्य प्रभाव और सम्पर्क से, आता 
हुआ पाते हैं । ऐसे शब्दों मं किसी परम्परागत धातु और उससे सम्बद्ध AF को खोज 
निकालना दुरूह ही नहीं असम्भव भी होता है। इन्हें प्राय: 'देशज' प्रथवा ‘are’ 
कह दिया जाता है। तीसरे वर्ग के शब्द वे होते हैं, जिनमें धातु भी स्पष्ट होते हैं 
और प्रत्यय मी । उनमें कमी यह होती है कि उनके प्रत्यय सामान्य परम्परा से 
भिन्न से प्रतीत होते हैं, या उनमें बिना किसी कारणा के ही बड़ा ग्रन्तर ग्रा जाता 
है । ऐसे शब्दों को पाणिनि ‘fag’ या 'निपातन-सिद्ध' मानते है । 

इनमें से प्रथम वर्ग के प्रत्ययों को पाणिनि 'उणादि' नाम देते हैं। 
surfs शब्द का श्रपना कोई विशेष श्रर्थ नहीं है। क्योंकि, इस प्रत्यय-वगं में 
'उण्‌' प्रत्यय सबसे पहले पढ़ा गया है, इसलिए इस सारे वर्ग को इस नाम से 
कह दिया गया । इन प्रत्ययों की ‘Bara’ और 'तद्धित' आदि सामान्य प्रत्ययो से 
यह भिन्नता है कि इनसे निर्मित शब्दों में ad का 'धात्वथं' से अन्तर न तो इन 
प्रत्ययों के कारण माना जाता है, और न ही इनमें ग्राकारगत उतनी समरूपता 
ही मानी गई है। इसी कारणा पाणिनि इन्हें, सामान्य प्रत्यय-वर्गे में न गिनकर, 
फुटकर रूप में पथक से गिनते हैं। वास्तव में वे इन्हें सामान्य परम्परा से प्राप्त 
या प्रचलित शब्द नहीं मानते । उनकी दृष्टि में परम्परा का इनके निर्माण या 
संरक्षण श्रोर प्रचार में केवल इतना ही हाथ है कि इनमें मूलागत प्रर्थ-मावना 
किसी न किसी रूप में सुरक्षित है। इस मूलागत म्रर्थभावना को ही सामान्यतः 
धघात्वर्थ' मान लिया गया है । यह धारणा भारतीय भाषाविदों में ग्रारम्म से 
ही रही है कि शब्द की प्रवृत्ति अ्रथेमूलक होने से तत्सम्बन्धी विचार का आधार 
उसकी ग्रर्थ-नित्यता होना चाहिए; फिर भले ही हम वास्तविक सूल (धातु 
प्रादि) वहां खोज पाएं या नहीं। श्राखिर, शब्द यदि ग्रर्थवान्‌ है, तो उसका 


१. निपातनात्‌ सिद्धम्‌ २. नि० २. १. २। 
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प्रारम्म किसी न किसी भ्रर्थ-मावना को लेकर ही हुआ होगा । इस मूलाथंवृत्ति 
की खोज में ही हर शब्द में से 'घातु' को खोज निकालने की प्रवृत्ति बढ़ी । केवल 
इस भावना से ही पाणिनि ने भी इन शब्दों के मूल खोज निकालने का काय॑ 
अपने हाथ मे लिया। वे इन्हें देशज' ग्रथवा 'बाह्य' नाम देकर हाथ-पर-हाथ 
घरकर नहीं बैठ गए। उनकी इस ग्रथे-नित्यता की मावना का ही परिणाम था कि 
उन्होंने मूल 'धातु' खोज-निकालने को अपना हृहत्तर उद्देश्य माना, भले ही वह 
कितना ही काल्पनिक कार्य समझा जाए | 'धातु' की खोज के बाद शेष शब्द रूप 
को पूरणं करने के लिए जिस और जितने ध्वनि-तत्त्वो के लोप या आगम की श्राव- 
एयकता थी, उन्हें प्रत्यय के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया । वे प्रत्यय स्वतः 
सार्थक या निश्चितार्थक नहीं हैं। उदाहरणार्थ, यास्क 'सस्य' शब्द में, </'अत 
सातत्यगमने' के अ्रनुकरण पर\/'सत' धातु की कल्पना न करके,५/अस' को 
मूल या धातु के रूप में स्वीकार करते हैं । वे जानते हैं कि 'सत्य' की भावना 
“निरन्तर गतिशील' होने तक ही रुक नहीं जाती | उसका सम्बन्ध उन्हें 
'ग्रस्तित्व, सत्ता, ओर सत्त्व' की नित्यता से अधिक निकट का प्रतीत gar । इसी 
के श्रनुकरण पर यास्क ने 'हिरण्य' में१/'हू' श्रोर gay आदि को, 


तथा पाणिनि ने 'हिम' में\/'हुन वघे' को, तथा “प्रश्‍व:' HY TE व्याप्तौ' 


को मूल या घालु माना है'। इसी झ्राधार पर पाणिनि “चारु: और कार: 
श्रादि में 'उण को प्रत्यय श्रौर 'चर', 'कृ', प्रादि को धातु स्वीकार करते 
हैं. तथा 'गो! में 'गम' को धातु झ्ौर 'डो' को प्रत्यय के रूप में ढूँढ निकालते 
हैँ? । 

यही बात हर माषा के विषय में किसी न किसी प्रकार सत्य सिद्ध की 
जा सकती है । पर, कठिनाई यह है कि संस्कृत की भांति न तो हरेक माषा 
इतनी समृद्ध है, न ही उसका व्याकरण इतना समृद्ध है। सच तो यह है 
कि अन्य किसी भारोपीय भाषा के व्याकरण ने मी प्रकृति-प्रत्यय-विमाग 
को इस सीमा तक, श्रौर इतने ग्रनिवार्य रूप में, स्वीकार नहीं किया है । 
यही कारण है कि उन भाषाग्रों का व्याकरण पद-रचना के सम्बन्ध में हमें केवल 
कुछ परिचय देकर ही चुप हो जाता है । 


५.३६ विभक्ति-स्थानीय : 


बिभक्ति-स्थानीय प्रत्ययों और बिअक्ति-प्रत्ययो में अन्तर समझ लेना 


१. पा०, उणा०, १. १४४, १४६ । २. बही, २.१, है। 
३. बही, २६८ | 
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श्रावश्यक है । साभान्यतः भारोपीय परिवार की भाषाश्रों में कारकों की सूचना 
तीन प्रकार से दी जाती है: (१) विभक्तियो और उनके प्रत्ययो से, (२) 
विभक्ति के श्रथ में ही प्रयुक्त अन्य प्रत्ययो से, और (३) प्रे पोजिशन या स्वतन्त्र 
निपातों से । 

इनमें से प्रथम कोटि के विभक्ति-प्रत्ययों की चर्चा हम इसी प्रकरण में 
“प्रथम वर्ग” के प्रत्ययों के अन्तर्गत कर आए हैं।' इनमें तृतीय कोटि के माध्यम 
को 'विमक्ति-प्रत्यय' के रूप में नहीं गिना जा सकता; क्योंकि वे स्वतन्त्र पद-भेद 
हैं, प्रत्यय के रूप में संयोगी ध्वन्यंश या ध्वनि-मात्र नहीं । aa: “द्वितीय कोटि' 
में गिने जाने वाले प्रत्ययों का शेष दोनों से प्रथक्‌ ग्रपना विशेष और स्वतन्त्र 
महत्त्व है । 

पशिनि इन प्रत्ययों को 'तद्धित' वर्ग में ही श्रन्तगृ हीत करते हैं । 
सम्भवतः इस कारण, कि ये भी संज्ञाओं के बाद ही जुड़ते हैं। इनकी विशेषता यह 
है कि इनका प्रयोग प्रायः सर्वनामों के बाद ही होता हैं । तद्धितों में मानकर भी 
पाणिनि इन्हें बिभक्ति-संज्ञक ही मानते हैं ।3 पर इनका प्रयोग सावेत्रिक न होने 
के कारण, एवं विभक्तिपरक होने पर भी विशिष्टार्थक होने के कारणा, इन्हें 
'सुबन्त' कोटि में ग्रन्तग हीत नहीं किया गया । दूसरी बात यह है किये सभी 
विभक्तियों के स्थान पर ग्राते मी नहीं। इनका प्रयोग सीमित ही है । 


५.३६.१ समस्त भारोपीय भाषाओं में 


इनकी उपलब्धि समस्त मारोपीय भाषाग्रों में ही होती है हम यहां ऐसे 

कुछ प्रमुख संस्कृत प्रत्यय देकर उनका तुलनात्मक संक्षिप्त परिचय देंगे : 

(१) पंचमी स्थानीय : संस्कृत में इसका प्रत्यय मुख्यतः 'तस्‌' माना 
गया है aa: कुतः, इतः, परितः, श्रभितः, आदि इसके उदाहरण 
हैं । श्रंग्रज्ञी में 'एन्स' के रूप में यही प्रत्यय थेस, sa, व्हेन्स, 
आदि रूपों की रचना का कारण बनता है। इतालवी में केवल 
‘ogra’ के लिए 'दोन्दे' का प्रयोग मिलता है। 'न्दे' निश्चय ही 
यहां प्रत्यय है । 'दोवे' (कहां) का रूप इस शब्द के 'दो' अंश में 
शेष रहता है। AAA इतालवी और फ्रेंच में 'से' का वाचक 
प्र पोजिशन 'यहां, वहां, agi, आदि के साथ स्वतन्त्र या समस्त 


१. यही प्रबन्ध, अनु० ५. २५ । २. qo ५. ३. २। 
३. पा० ५. ३. १ । ४. पा० ५. ३. ७ । 
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रूप में जुड़ता है जर्मन में 'श्रर्‌! प्रत्यय 'डोटेर्‌' (वहां से) afa 
शब्दरूपों में जुड़ता है (यहां 'डोटे' अर्थका agt है) । अन्यत्र 
वहां भी स्वतन्त्र प्रेपोजिशन ही संयुक्त होते है । डच्‌ में “ना' प्रत्यय 
इसी श्रं में प्रयुक्त कहा जा सकता है। ग्रीक का थेन्‌ प्रत्यय भी 
इसी aa में प्रयुक्त होता है। “पोथेन्‌' का अर्थ 'कुतः' (पो==कः) 
है । इस प्रकार भ्रधिकांश मारोपीय भाषाओं में स्वतन्त्र कमं- 
प्रवचनीयों या प्रेपोजिशनों के द्वारा, अथवा उन्हीं के अवशेष 
प्रत्यय-रूपों के द्वारा, इस अर्थ को अभिव्यक्ति मिलती है । 

सप्तमी स्थानीय : संस्कृत में इसके सूचक प्रत्यय त्र, हि, ह, प्र, 
ar’, श्रादि हैं, तथा इनसे बनने वाले रूप तत्र, तहि, इह, क्व, कदा, 
आदि हैं। इन सबका प्रयोग, 'सप्तमी' के सामान्य श्रर्थ में होने पर 
भी, प्रत्यय रूप में प्रथक्‌-प्रथक भावना को वहन करता है । WT ज्ञ 
का AT (व्हेयर्‌, हीयर, रादि में), इतालवी का इ, ए (किव, चि, 
aa, श्रादि में), तथा जर्मन में ग्रनिड्चित रूपों में उसकी 
प्रभिव्यक्ति होती है । वहां उनके विभक्त्यर्थक रूप पृथक्‌ मी 
मिलते है । 

ततीयार्थक प्रत्यय : संस्कृत में था, थम्‌, श्रादि; ` अंग्रेजी, में 
प्रस (दस में), ऊ (हाऊ) ata; इतालवी में सी, मे, ्रादि 
(कोसी, कोमे, आदि में), का प्रयोग प्रकार, कारणा, श्रादि अर्थों 
में होता है । संस्कृत के 'किम्‌', इतालवो के 'क' (या 'को'), 
प्रग्र ज्ञी के समान रूप ‘2g’ (या 'ह्‌'), जर्मन के वेर, वास, आदि 
के 'व' श्रादि, प्रातिपदिकों के अपने सविभक्तिक रूप बनते ही 
हैं । परन्तु, ऊपर कहे रूप उस से बाहर पड़ते हैं। 


स्पष्ट है कि इस प्रकार की विचारसरणि से बढ़कर हम श्रन्यत्र मी बहुत 


कुछ खोज सकते हैं । निश्चय ही जिन्हें हम स्वतन्त्र ग्रव्यय या शब्द समझ ATT 
हैं, उनमें से कितनों में ही स्पष्ट विभक्ति-संकेत भी खोजा जा सकता है। ऊपर 
केवल इस सरणि का उदाहरणामात्र प्रस्तुत किया गया है । 


५.३७ लिग-सुचक प्रत्यय : 
इन प्रत्ययों का भी ATAT महत्त्व है । इनका जन्म भी प्रयोक्ता की संक्षेप- 


2. पा० ५. ३. ११ से १६ तक। 
२. पा० ५. ३. २३, २४ | 
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रुचि के ही कारण होता है। यह सत्य है कि बहुत से शब्द अपने मूल रूप में, 
श्रपनी अर्थ में भावना के कारण, पु ल्लिग, स्त्रीलिंग, afa N बिना प्रत्यक्ष प्रत्यय- 
प्रयोग के भी, प्रयुक्त होते हैं । पर फिर मी, सत्य यह है कि भ्रधिकांश शब्द, संसार 
की अ्रधिकांश भाषाओं में, एक या दूसरे प्रकार के प्रत्यय के प्रयोग के साथ ही 
विविध लिगों में प्रयुक्त होते देखे जाते हैं। बालक ही 'बालिका' के रूप में प्रयुक्त 
होता है। 'गोप' का प्रयोग ही 'गोपा', 'गोपी', या 'गोपिका' के रूप में होता है । 
‘aa’ आदि “सर्वनाम तो प्रयुक्त ही इसी प्रत्यय-भेद के साथ होते g | 


५.३७.१ विचारणीय तथ्य 


इन लिग-चिन्हों का प्रयोग केवल संज्ञा के साथ ही हो, या विशेषण ग्रादि 
के साथ भी हो, यह एक विचारणीय प्रश्न है । संस्कृत, जमन, इतालवी, 
फ्रेंच, आदि भारोपीय भाषाग्रों में समान रूप में इनका प्रयोग उभयत्र किया जाता 
है । अंग्रेजी और हिन्दी जैसी ग्रधिक समृद्ध भाषाओं में उभयत्र प्रयोग की यह प्रवृत्ति 
समाप्त होती जा रही है । वहां तो इनका प्रयोग संज्ञाम्रों के साथ ही रह गया 
है। विशेषण उभयत्र एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं । महान्‌, बुद्धिमान्‌, सुन्दर, 
ग्रादि का हिन्दी में, ग्रोर गुड, ब्युटीफुल, ग्रे ट, बिग, श्रादि का श्रंग्र जी में, प्रयोग 
इसी रूप में उभय लिगात्मक होता है । पर, उभयत्र अभी मी कुछ न कुछ सप्रत्यय 
शब्दों का प्रयोग प्रचलित है । हिन्दी में ्रच्छा-म्रच्छी, बड़ा-बड़ी, बच्चा-बच्ची, 
श्रादि का प्रयोग लिग-प्रत्ययों के साथ संयुक्त होकर ही होता है। यह विरोधा- 
त्मक स्थिति उनमें इस कारणा है कि ये भाषाएं अभी gaa: वियोगात्मक नहीं 
बनी हैं । 


५.३७.२ लिग-संख्या 

fant की संख्या माषा-भाषा के अभिव्यक्ति भेद से भिन्न-भिन्न मानी गई 
है । दो लिग--पुल्लिग और स्त्री लिग के रूप में-तो प्रायः अधिकांश भाषाओं में 
माने ही गए हैं। इनकी भ्रमिव्यक्ति भ्रनेकत्र किसी प्रयत्य से न होकर पृथक्‌ शब्दरूप 
से होती है। पर, इस पर भी यह सत्य है कि भावनात्मक रूप में लिग की उप- 
स्थिति स्त्र समान रूप में ही पाई जाती है। जहां तक प्रत्यय-प्रयोग का सम्बन्ध 
है, कहीं यदि इनका प्रत्यक्ष प्रभाव है, तो कहीं भ्रन्यत्र इनका योग 'आादिनिपात' 
के तथाकथित रूपों तक के साथ भी होता पाया गया है । इतालवी, जर्मन, फ़ च 
आदि माषाम्रों में यही प्रवृत्ति पाई जाती है। लिगसंख्या के विषय में यह स्मत्तेव्य 
है कि उक्त भाषाम्रों में, तथा संस्कृत, लातीनी, ग्रीक आदि अन्य मारोपीय माषाश्रों 
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में यह तीन ही मानी गई है । कुछ भाषाश्रो में स्त्रीवाचक शब्द प्लग से जोड़कर 
स्त्रीलिंग शब्द बनाये जाते हैं। यह मी aada है कि कुछ 'माषाग्रों में लिंगभेद के 
कारणा विभक्ति-प्रत्ययों के रूप में भी अन्तर श्रा जाता है। दूसरी भाषाओं में 
ऐसा नहीं होता । 

लिंगभेद से सम्बद्ध wea समस्याग्रों पर पृथक्‌ अध्याय में विचार किया 
जाएगा | 


५.३८ शेषाधिकार 

इसी प्रकार के कुछ Bea प्रत्यय भी 'तद्धित' वर्ग में ही श्राते हैं । उनमें से 
एक प्रमुख वर्ग को संस्कृत व्याकरण में 'मत्वर्थीय' आदि के रूप में गिना गया 
है । ऐसे प्रत्यय न तो शब्द-रूप पर अ्रधिक प्रभाव डालते हैं, न ग्रर्थभावना में ही 
प्रत्यक्षतः कोई विशेष अन्तर लाते हैं । 'स्वाथिक' प्रत्यय भी इसी कोटि में प्राते 
हैं । 

प्रत्ययों का एक और वरग ऐसा है, जिसके कभी ग्रव्यय रूप में रहे होने की 
सम्भावना स्वीकार की जा सकती है। इनका प्रयोग तो विमक्ति-स्थानीय ही 
होता है, किन्तु इनके विविध रूपों को देखने के बाद यह सम्भावना बलवती हो 
जाती है कि स्वतः इनके मी सविभक्तिक रूप कभी प्रचलित रहे होंगे । सर्वनामों 
के साथ जुड़नेवाला 'स्म' प्रत्यय संस्कृत में ऐसा ही है। इन्हें हम 'प्रेपोजिशन' 
या कर्मप्रवचनीय का परिवत्तित रूप भी कह सकते हे स्मात्‌, स्मे, स्मिन्‌, श्रादि 
रूपों से यही सम्मावना प्रतीत होती है ।* यह बात नई और 'कल्पनामात्र' नहीं 
है। जर्मन भाषा में 'ग्रान्‌, श्रम्‌, इम्‌, नाख्‌', Ife के विभक्तिपरक प्रयोग, A उस 
रूप में उनके द्वारा शब्द-रूप पर पड़ने वाले प्रभाव, की चर्चा हमने पूर्व भी की है। 
कम से कम धातुरूपों के साथ जुड़ने वाले 'स्म' को ‘aa’ धातु का श्रवडिष्ट रूप 
ही कहना उचित होगा, जोकि श्रपने इस रूप में 'श्रव्यय' का कार्य ग्रहण कर 
लेता है।* 


५. ३९ प्रत्यय अंग और समास : 
प्रकृति और प्रत्यय के विभाजन और स्पष्टीकरण के बाद यह Alt मी 
maaan हो जाता है कि पाणिनि की उस धारणा पर एक बार फिर से विचार 


१. “स्य” प्रत्यय भी ऐसा कहा जा सकता है । स्य, स्यै, स्याः, आदि रूपों में 
इसके विविध प्रयोग हैं । 
२. “करोति स्म’ आदि में । 
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कर लें, जिसके अनुसार प्रत्यय-संयोग से पूर्व 'प्रकृति' कुछ निर्बल पड़ जाती है ।? 
दूसरे शब्दों में, वह केवल प्रत्यय-संयोग के लिए ही तैयार नहीं होती, बल्कि वह 
अपनी काल्पनिक और मूल श्रवस्था को छोड़कर यत्किचित्‌ क्रियात्मक और 
रूपात्मक परिवर्त्तन को ग्रहण करने के लिए भी तैयार हो जाती है। 'शिशु' से 
'शेशव' (do), 'क़त्ल' से 'क़ातिल' (ardt), और 'लाइट' से ‘fae’ (अंग्रेजी ), 
ग्रादि के निर्माण में हम जिसे ग्रन्त:-स्वर-परिवत्तेन कहते हैं, वह वस्तुत: प्रकृति 
का यही रूपात्मक 'परिवर्त्तन-ग्रहणा' है । यह तब तक araa स्वीकार नहीं किया 
जा सकता, जब तक हम प्रकृति को ही परिवत्तंनीय स्वीकार न करे । हां, यह 
निश्चित है कि यह परिवर्त्तन केवल वाक्प्रयोग (या वाक्य-प्रयोग) की दशा में ही 
सम्भव हो सकता है । उसी दशा में प्रत्यय-प्रयोग या सम्बन्ध-तत्त्व की भावना का 
समावेश अनिवार्य हो जाता है। प्रकृति की इस भावनात्मक या रूपात्मक परि- 
aa न की स्थिति को ही sia’ कहा गया है। पाणिनि की यह संज्ञा इसीलिए 
भाषा-वैज्ञानिक आधार पर सर्वाशत: सही कही जा सकती है । 

जिन भाषाओं में प्रत्यय-प्रयोग नहीं होता, वहां भी यह 'ग्रग' संज्ञा देना 
निरर्थक नहीं कहा जा सकता। रूपान्तरण की दृष्टि से 72 संज्ञा उतनी aTa- 
श्यक और उपयोगी नहीं है, जितनी प्रयोगावस्था में 'पद' की परतन्त्रता की 
सूचना की दृष्टि से । प्रयोगावस्था में प्रकृति (धातु, प्रातिपदिक, श्रादि) में 
'सम्बन्ध' को द्योतित करने की सामर्थ्यं ग्रा जाती है । यह बात समास-प्रक्रिया 
में afas स्पष्ट हो जाती है । ्रादिम श्रमरीकी श्रौर जापानी जेसी माषाग्रों में 
भी, सामान्य प्रत्ययों के अभाव में समास की यह प्रटत्ति श्रत्यधिक पाई जाती 
है । चीनी भाषा के श्रनेकानेक शब्दों ग्रौर नामों में समास को यह प्रवृत्ति आम 
तौर पर पाई जाती है । प्रत्यय-प्रयोग के बिना भी समास केद्वारा ही विविध 
प्रकार की सम्बन्ध-भावना व्यक्त कर दी जाती है। समासों के माध्यम से प्रत्येक 
विभक्ति द्वारा व्यक्त सम्बन्ध-भावना सूचित हो ही जाती है यह eater है कि 
'समास' केवल संस्कृत के ही एकाधिकार नहीं है। 

हम यह बार-बार स्पष्ट कर चुके हैं कि 'सम्बन्ध-मावना' तो वाकू-व्यव- 
हार का मूलाधार है, चाहे हम इसे प्रत्ययादि बाह्यचिन्हों के द्वारा व्यक्त करें या 
न करें । स्थान, स्वर, निपात, या प्रत्यय के प्रयोग का उद्देश्य एक ही है: 
सम्बन्ध-मावना की सूचना | जिसे हम श्रलग-ग्रलग स्थिति में शब्द की श्रपुणता 


2. पा० १ ४. १३ | 
२. वही । 
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कहते हैं, या मतृ हरि के शब्दों में जिसे काल्पनिक विभाग कहते हैं, वाक्प्रयोग 
में इस सम्बन्ध-भावना के कारण ही वह स्थिति पुरांता waar वास्तविकता में 
बदल जाती है। 


५.४० चरम सत्य 


प्रकृति-प्रत्यय का विभाजन या उस पर यह विचार 'सम्बन्ध-भावना' को 

विस्तार से समभने को दिशा में एक प्रयासमात्र हे । श्रन्यथा 'बाक्य' स्वतः 

ipie अविभाज्य, श्रपद श्रौर WHA है, श्रोर वह एक श्रभवक्ति ate श्रखण्ड अर्थ की ही 
70 प्रभिव्यक्ति भी करता है। 


RF Fe PS Na rs eS 


FR 


Ne ~: 
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६.१ स्वरूप और आकार : 


यह बात Wa तक स्पष्ट हो चुकी है कि हम नाम या सत्त्व शब्द से उस 
समस्त शब्दराशि का ग्रहण करते हैं, जिसे सामान्यत: 'प्रातिपदिक' के रूप में कहा 
गया है, श्रौर जो कि क्रिया और श्रव्यय को छोड़कर श्रथंवत्‌ पदराशि के रूप में 
किसी भी भाषा में शेष रह जाती है। यह बात केवल संस्कृत या मारोपीय भाषाश्रों 
के विषय में ही सत्य नहीं है, बल्कि हमने पाणिनि तथा श्रव्य भारतीय वैयाकरणो 
द्वारा प्रस्तुत इस सत्य को उसके व्यापकतम रूप में स्वीकार किया है, श्रौर उसे 
fazanai के विषय में मी सत्य माना है | 

इस सत्य को हमने भावना श्रौर श्राकार दोनों टष्टियों से मान्य समभा 
है। उदाहरणं के हेतु अवश्य ही हमने सीमित और प्रायः सप्रत्यय माषाश्रों को 
ही लिया है। किन्तु, ये समी उदाहरण इस दृष्टि से और इस प्रकार लिए गए हैं 
कि विश्व की समी--सप्रत्यय ate ग्रप्रत्यय--माषाग्रों का प्रतिनिधित्व उनसे 
पूरी तरह हो जाए । इन उदारणों से यह सत्य gee हो जाता है कि मूलतः 
'क्रियाशब्द' श्रौर 'नामशब्द' एक दूसरे से भिन्न प्रकृति के होते हैं। इसीलिए 
पाणिनि ने afa में नाम शब्द से मिलती-जुलती समस्त शब्दराशि को 'सुबन्त' 
या 'प्रातिपदिक' नाम से श्रमिहित किया ये दोनों संज्ञाएं आकार और स्थिति के 
आधार पर रखी गई हैं। 'सवनाम' या समानसूचक (समानप्रयोजनात्मक ) 
संज्ञाएं स्वतः इस बात को सूचित करती हैं कि इनसे भ्रभिहित शब्द राशि संज्ञा 
या 'नाम' के वर्ग का ही एक भेद हो सकती है। पृथक्‌ वर्ग में उसे नहीं गिना जा 
सकता । 'विशेषण' के विषय में ma विचारभेद हो सकता है। 

स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रत्ययविहीन माषाश्रों में मी नाम और 
संज्ञा का भेद-द्योतन उनके भावनात्मक ग्रन्तर तथा स्थान-स्वर-समासादि के 
प्रयोग द्वारा स्पष्ट हो जाता है। यह AGA साम्य है कि स्वर-परिवत्तंन की दृष्टि 
से उन समी माषा्रों मं 'क्रिया' का महत्त्व एक-सा है। उन सब में ही प्रायः 
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उदात्त स्वर के श्रभाव या उसके द्वारा श्रर्थपरिवत्तन के श्रभाव को 'क्रिया' का 
मुख्य लक्षण माना गया है । स्वर-परिवत्तंन से जहां ग्रर्थ-मावना में अन्तर ग्राता 
है, ऐसा वर्ग मी सर्वत्र 'नाम' की उक्त परिमाषा में श्राने वाली शब्दराशि को 
ही स्वीकार किया गया है । इस दृष्टि से प्राचीन भारोपीय भाषाश्रों, और चीनी, 
अमरीकी, आदि भाषाओं, में विशेष अन्तर नहीं है । 

परन्तु, आकार की इस प्रत्यय-साम्य-सम्बन्धी विशेषता के श्रतिरिक्त 
भावना और स्वरूप की दृष्टि से भी 'नाम'या सत्त्व शब्द एक ही वर्ग के सिद्ध 
होते हैं । 'श्रव्यय' वर्ग को इन दोनों में ही गृहीत न करने की बात पहले कही जा 
चुकी है । श्रत: उक्त सत्य को इस रूप में मी दोहराया जा सकता है कि 'श्रव्यय' 
को छोड़कर शेष शब्दराशिके दो ही वर्ग किए जा सकते हैं : क्रियापद श्रौर 
'क्रियेतर' या नामपद। रूसी विद्वान्‌ दीमशित्ज ने अपने एक लेख में हिन्दी- 
प्रत्ययों को स्वतन्त्र शब्दराशि के रूप में स्वीकार किया है | 

पिछले ग्रध्याय में हम इस विषय की विस्तृत चर्चा कर ग्राए हैं। वहीं 
यह मी स्पष्ट किया जा चुका है कि क्रिया-पदों में क्रमवत्ता की भावना 
प्रधान रहती है। 'नाम' या शेष शब्द-राशि के द्वारा इस क्रमभावना का वहन 
नहीं होता । वैसे तो 'नाम' को भी धातुमूलक कहने वालों की कमी नहीं है। 
नाम शब्द धातुमूलक हों या न हों, इतना स्पष्ट है कि ‘ara’ या 'प्रातिपदिक' 
रूप धारण करने के बाद उनमे धातुमुलक क्रिया-पदों जेसी किसी कर्म-भावना 
AAA क्रम भावना की सत्ता शेष नहीं रह जाती । 


६.२ प्रातिपदिक और नामपद : 


चतुर्थ अध्याय में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि 'प्रातिपदिक' नाम उस 
समस्त अर्थवान्‌ शब्दराशि का है, जो अव्ययों और क्रियापदों को छोड़कर शेष 
बच रहती है। परन्तु, वहीं हम कह ग्राए हैं कि अर्थवान्‌ होते हुए भी 'प्रत्यय' 
इसमें गृहीत नहीं होते। 

'ग्रब्यय' कई प्रकार के हैं। “'क्रियाविशेषण' के रूप में माने जाने वाले 
श्रव्ययों में से भ्रनेक ऐसे हैं, जो विभक्त्यन्त हैं: उच्चे:, कतु म्‌, कर्तो:, HAA, स्वर्‌, 
नीचः, श्रादि। ये सार्थक हैं | परन्तु इनके इसी रूप मे स्थिर हो जाने के कारण 
इन्हें 'भ्रपरिवर््ती' रूप वाला मान लिया गया है। कुछ भ्रन्य ऐसे शब्द हैं, जिनके 


साथ कोई विमक्ति-प्रत्यय जुड़ा हुआ नहीं दीखता। 'निपात' भी इसी वर्ग 


१. साप्तादिक हिन्दुस्तान, ५ Rae १६६५, का श्रंक, तथा उनका प्रकाशित 
हिन्दी व्याकरण | 
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के भ्रन्तगंत आते हैं । अंग्र जी के 'दि' (the) को देखकर हमें श्रधिकांश यूरोपीय 
माषाश्रों के निपातों के विभक्ति, लिग, या वचन, आदि से हीन होने का विश्वास 
हो जाता है । पर, सत्य यह है कि लैटिन, ट्युटॉनिक, आदि विविध परिवारों की 
युरोपीय भाषाओं में श्रादि-निपातों की स्थिति, प्राचीन श्रोर श्रर्वाचीन ग्रीक के 
श्रादिनिपातों से तुलना करने पर, केवल सप्रत्यय ही सिद्ध नहीं होती, बल्कि यह 
मी सिद्ध होता है कि ये सब किसी न किसी रूप में संस्कृत के ae’ सर्वनाम के ही 
समानार्थक या स्थानीय सर्वनाम रूप हैं | कर्मप्रवचनीय, उपसर्ग, निपात ग्रौर 
प्रेपोजिज्ञन मे विभक्ति का प्रयोग नहीं होता । पर, यह बात भी सर्वाशतः सत्य 
नहीं कही जा सकती । पाणिनि इन सब को '्रव्यय' नाम तो देते ही हैं,' 
साथ ही वे इन्हें मूलतः सप्रत्यय भी कल्पित करते हैं, बाद में भले ही वे उनके 
प्रत्ययों का “लोप? या mara’ स्वीकार कर लेते हें । पर, श्रव्यय नाम देने के 


बाद वे इन्हें स्वरूप, श्राकार ग्रौर भावना को दृष्टि से 'प्रातिपदिक' से पृथक ही . 


मानते हैं। इस वर्ग में पाणिनि द्वारा निपात, उपसर्ग, गति, कर्मप्रवचनीय, 
आदि सहित, और नाम और क्रिया से भिन्न, क्रियाविशेषण arf, सम्पूर्ण 
शब्दराशि को परिगणित किया गया है। 


६.३ भेद : अभेद 


इस प्रकार, प्रातिपदिक उस सार्थक शब्दराशि को कहते हैं, जो क्रिया 
और ग्रव्यय के श्रतिरिकत शेष बची रहती है। इस वर्ग के भी नाम, सर्वनाम 
आर विशेषण aie भेद किए जाते है । एक बात निश्चित है कि रूपात्मक हृष्टि 
से 'नाम' शब्दों के तीन या चार वगों में विभाजन की बात भारतीय वेयाकरणों 
को मान्य नहीं थी। इसमें सन्देह नहीं कि भावनात्मक दृष्टि से वे इस प्रकार की 
सम्भावनाग्रों पर पूरी तरह विचार कर चुके थे । दशैनों द्वारा जाति, गुण, क्रिया 
और द्रव्य के रूप में व्याकरण के ग्राधारभूत 'चार मूल” तत्वों की मान्यता की 
वात कही जा चुकी है। पर, अन्ततः संस्कृत व्याकरण संज्ञा, सर्वेनाम ATT 
विशेषण को स्वरूप, भावना और आकार के आधार पर ‘ALA’ या 'नाम' के एक 
ही वर्ग के श्रन्तर्गंत स्वीकार करता है | इसी वर्ग को मीमांसा ने 'द्रव्यशब्द' कहा है ।* 
कहा ही जा चुका है कि यासक, पाणिनि, पतंजलि प्रौर भतू हरि 'नाम' शब्द को 


. glo १.२. ३७। 
पा० २. २. ८२। 
- चतुर्थं अध्याय | 

Ato २. १. १ । 
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मान्यता देते हैं । इनमें से प्रथम तीन इसके प्रमुख उद्घोषक कहे जा सकते हैं। 
सत्त्व शब्द का इस अर्थ में प्रथम प्रयोग यास्क ने किया था ।१ परन्तु, इस शब्द को 
बास्तविक महत्त्व प्राप्त gar दर्जनों में तथा ag हरि के वाक्यपदीय में । इस पर 
भी यह सत्य है कि भतृ हरि" और शबरस्वामी? इसे 'द्रव्यशब्द' कहने का पक्ष 
लेते दीखते हैं। इन शब्दों की प्रकृति के दृष्टिकोण से भतृ हरि ‘ara’ की तुलना में 
fea’ शब्द का प्रयोग afas उचित समभते हैं।” वेसे ag हरि के यहां नामशब्द 
का प्रयोग मी कम नहीं gare ।" 
पाइचात्य वैयाकरणों ने जिसे नाउन, (Noun) aAa (Nomen), 
या नोमे (Nome) ग्रदि के रूप में कहा है, और जिसे Beata ने सब्स्टेण्टिव 
(Substantive) नाम से स्मरणा किया है,“ उसे पाणिनि” ग्रौर भतूहरि' संज्ञा 
(सर्वनाम att विशेषण से भिन्त) कहकर स्मरणा करते हैं। उनकी दृष्टि में 
‘aan’ का विशेष कार्य ग्रवश्य है, परन्तु उसे रचनात्मक व्याकरण का एक स्वतन्त्र 
पदभेद नही माना जा सकता । पदभेद की गणना का मुख्य ्राधार व्याकरण में 
उसकी रचना या ग्राकृति को ही माना जा सकता है, यद्यपि स्वत: इसका ग्राधार 
अर्थात्मक ही होता है । प्रकृति-प्रत्यय का सारा विभाजन ही ्रर्थात्मक श्रावार 
पर कल्पित किया जाता है । भारतीय बैयाकरणों का यह विभाजन श्रर्थात्मक 
दृष्टि से भी इसलिए महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि उन्होंने सम्पूर्णा शब्दराशि का 
विभाजन ही 'ग्र्थवत्ता' की दृष्टि से किया है। और, इस विभाजन में वे 
क्रिया(==धातु) की तुलना में केवल एक ही ग्रर्थवत्‌ शब्दराशि मानते हैं: 
“प्रातिपदिक” :* हम कह आए हैं कि यह नाम भी श्रन्ततः 'नाम' या द्रव्यशब्दो के 
लिए ही सीमित रह जाता है; यद्यपि इसका प्रमाव क्षेत्र आरम्भ में बहुत व्यापक 
दीखता है । सर्वनाम ग्रौर विशेषणा की चर्चा वे इसी वर्ग के ग्रन्तर्गत करते हैं। 
मीमांसकों ने 'गुणा' और 'विशेषक' शब्द की चर्चा इसी प्रसंग में की है । पाणिनि 
ने भ्रनेकत्र 'विशेषणा' की तुलना में 'विशेष्य' शब्द का प्रयोग किया है ।”” 
सर्वनाम को इस कोटि से कैसे प्रथक्‌ किया जा सकता है, यह भी समक 


१. नि० १. १, १३। 

२. वा०, पदकाण्ड का द्वितीय agg a (=द्रब्यसमुदे शः) | 

३. मी०, शाबर भाष्य, Go ३८७। 

४. वा० ३. ८. १७। ८. बा० १. ६६; तथा ३. ११. २५। 
५. वा०३. 5. २६ आदि । ६. पा० १. २. ४५ | 

६. येरप०, दि फिला० gro, go ७२ | १०. qro २. १.५७। 

७, पा० १. १. ३४; २. १. ५०, आदि | - 
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में नहीं ग्राता । उन्हें नामशब्दों का एक 'विभाग' तो माना जा सकता है, परन्तु 
उन्हें किसी सर्वथा पृथक्‌ कोटि में रखना उचित नहीं कहा जा सकता । जनप्रयोग 
को ही देखकर सम्भवतः संस्कृत वैयाकरणो ने यह परिणाम निकाला था कि 
लिंग, वचन, विभक्ति, श्रादि की समानता होने पर भिन्न-भिन्न शब्दों को पृथक्‌- 
पृथक्‌ वर्गो में रखना उचित प्रतीत नहीं होता । फिर, येस्पसंन जसे विद्वान्‌ की 
यह्‌ धारणा श्रत्यधिक क्रान्तिकारी और महत्त्वपूर्ण है कि ये सब पदविभाग भी 
श्रन्ततः सापेक्ष महत्त्व ही रखते हैं । “थ्री Tea’ की उनकी धारणा इसी ग्राधार पर 
स्थित है ।* 

अग्रेजी ax हिन्दी जैसी माषास्रो में रूपात्मक दृष्टि से 'संज्ञा' ग्रौर 
“विशेषण' में अन्तर सिद्ध किया जा सकता है । पर, हम अन्यत्र उदाहरणों द्वारा 
यह सिद्ध करेंगे कि वहां भावनात्मक हृष्टि से भी मूल प्रवृत्ति पूर्वोक्त प्रकार 
की ही ठहरती है। इसीलिए हमने मी 'भ्रब्ययों' की प्रथक्ता स्वीकार करने 
के बाद, ‘ara’ या 'प्रातिपदिक' को एक ही वस्तु की, विविध प्रयोजनों की हृष्टि 
से निश्चित की गई, दो संज्ञाएं माना है। 

इस प्रकार इस म्रध्याय में हम जिन उपवर्गो की चर्चा करेगे, उन्हें हम 
नामशब्द, सत्त्वशब्द, या 'द्रव्यशब्द' के उपवर्गमात्र ही कहेंगे । भारतीय 
ब्याकरणा-पद्धति और अन्तर्राष्ट्रीय विभाजन को ध्यान में रखते हुए हम इन उप- 
वर्गो को क्रमशः संज्ञा, सर्व नाम,प्रौर विशेषण कहेंगे । येस्पसंन इन तीनों को 
अलग-प्रलग विभाग मानकर इनकी पथक्‌ से चर्चा करते हैं। हमारी दृष्टि 
में स्वरूप, भावना और प्राकार की दृष्टि से इन तीनों को एक ही ब्यापक वर्ग के 


ग्रंगया अंश माना जाना चाहिए। 


६.४ संज्ञा : भेद 

पश्चिम के मध्ययुगीन वैयाकरणों भ्रौर उनके आधुनिक ग्रनुयायियों ने 
प्रायः ही संज्ञा या 'नाउन' के पांच या कम भेद स्वीकार किए हैं : व्यक्ति, जाति, 
गुण, भाव, श्रौर संख्या के वाचक | आधुनिक भारतीय भाषाग्रोके वेयाकरणों ने मी 
aia मु दकर इस वर्गीकरण का प्रनुगमन किया है। भारत के प्राचीन दाशंनिकों, 
बैयाकरणों ग्रौर भ्रालंकारिकों ने द्रव्य, गुण, जाति, और कमं के रूप में सत्ता के 
चार बर्ग स्वीकार किए थे । उपरिलिखित पाश्चात्य वर्गीकरण का alfa 
सिद्ध करने वाले कह सकते हैं कि पाश्चात्य व्यक्तिवाचक और भारतीय द्रब्य- 
बाचक संज्ञाभेदों को एकही कहा जा सकता है। जातिवाचक भेद दोनों वर्गी- 


१. येस्प०, दि किला० ग्रा०, Jo £R I 
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HU में समान माना गया है । गुणवाचक ग्रौर कर्मवाचक (भाववाचक) 
भी दोनों में समान ही कहा जा सकता है। इस 'प्रकार यदि भारतीय दार्शनिकों 
के 'चतुवंगे' को पाइचात्य 'संज्ञाभेदो' के समतुल्य मान्यता दे दी जाए, तब केवल 
पाँचवाँ वर्ग संख्यावाचक शब्दों का ही ऐसा बच जाता है, जिसे भारतीय दृष्टि में 
समान वर्ग की मान्यता नहीं मिली । 

इस सम्बन्ध में मी पाणिनि के 'बहुगणवतुड ति संख्या?” ग्रौर “ष्णान्ताः az”, 
जैसे सूत्रों का हवाला देकर यह कहा जा सकता है कि पाणिनि स्पष्टत: 'संख्या' 
शब्दों को पृथक्‌-वर्ग में ही मानने के पक्ष में थे। भतृहरि ने भी संख्यासमुद्द श 
को पृथक्‌ से ही स्थान दिया है l? 


६.५ भेद : वास्तविकता 

पर, यह मान्यता भ्रामक है । इसमें सन्देह नहीं कि जिस प्रकार मतृहरि 
ने संख्यासमुद्देश के रूप में संख्या को पृथक्‌ महत्त्व दिया है, उसी प्रकार उन्होंने 
गुण, जाति, द्रव्य को मी पृथक्‌ समुह शो में स्थान दिया है । परन्तु इस गिनाने- 
मात्र को ही संज्ञा के पृथक्‌ वर्गो का श्राधार मान बैठना भ्रामक होगा । क्योंकि, 
न तो ad हरि ने कर्मवाचक या भाववाचक शब्दो के लिए कर्मसमुद्देश या भाव- 
aged के रूप में पृथक्‌ से कुछ लिखा है, श्रौर न ही वे गुण, संख्या और 
द्रव्य का जाति से व्यतिरिक्त कुछ पृथक्‌ श्राधार मानते हैं ।* गुण और संख्या को 
तो वे ग्रनेकशः द्रव्याश्रित ही कहते हैं।* ग्रौर फिर, जहां तक पृथक्‌ समुद्द श में 
चर्चा की बात है, भतृ हरि दिक्‌ को मी पृथक से ही वशित करते हैं t इतना ही 
नहीं, पाणिति भी दिक्‌ और संख्या की कहीं साथ, तो कहीं पृथक्‌ से, चर्चा करते 
è यदि उनके द्वारा alaa संज्ञात्मक aye शों के ही पृथक्‌ वर्ग मान लेना 
उचित है, तत्र दिक-वाचक शब्दों की एक पृथक्‌ कोटि माननी ही पड़ेगी । सच 
तो यह है कि ud हरि का यह कथन ग्रत्यधिक सार्थक है कि आखिर संख्याशब्द 
मी aama हैं, कुछ अधिक नहीं। यहाँ भी भर्तृहरि का श्रभिप्राय यही 


१. पा० १. १, २३ । 

२. पा० १. १. २४। 

३. पदकाण्ड का एकादश समुद्दे श । 

४ वा० ३. १. ३३, ७६, ८८; ३. ११. २६, आदि | 

५. वा० ३. १. १३;३. ५. २, &; ३. ११. ५, १२, आदि | 


६. पदकाण्ड का पष्ठ समुद्द शा । 
७. पा० २. १. ५० आदि । Se ATO ३. ११. २५ | 
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हे कि सामान्यत: संज्ञा का जो कार्य होता है, वही संख्या कहे जाने वाले शब्दों का 
भी होता है। गुण या रूप प्रादि की भी स्थिति वे, इसी प्रसंग में, ऐसी ही मानते 
हैं । वास्तव में इन सबको पृथक age at में गिनाने का प्रयोजशन यह है कि द्रव्य 
की तुलना सें, या उसके सम्बन्ध सें, इनका वैयक्तिक महत्त्व और इनकी स्थिति 
बताई जा सके । इन समुह शों में वे संख्यात्व और गुणत्व श्रादि की दार्शनिक 
विवेचना भी करते हैं । इस प्रकार का विवेचन इनके पृथक्‌ विचार के प्रसंग में 
ही किया जा सकता है । श्रतः यह स्पष्ट है कि इन समुद्द शो में भतू हरि का लक्ष्य 
संख्यावाचक या गुणवाचक संज्ञाभेदों की विशेषता बताना नहीं है; बल्कि यह है 
कि संख्या और गुण श्रादि के भ्रपने धर्मो की चर्चा की जा सके । यही बात 'दिक' 
के विषय में भी लागू होती है। 

संख्यासघुद्द श का एक विशिष्ट लक्ष्य यह मी है कि वचनो की समस्या 
पर विचार किया जा सके | एकत्व, द्वित्व और बहुत्व वया हैं ? और, उनकी 
कल्पना व्यक्ति-तत्त्वों के पृथक्‌ ग्रस्तित्व से भी कंसे जग पाती है ? यह सब भी उस 
प्रसंग में खुलकर afaa हुआ है । इसी प्रकार की एक भिन्न समस्या गुणसमुद्दे श 
का लक्ष्य बनी है । वहां उन्होंने माधुर्य, महत्त्व, ग्रादि शब्दों और उनके द्वारा व्यक्त 
तत्त्व का विश्लेषण करके यह सिद्ध किया है कि इनका स्वतन्त्र श्रस्तित्व न रह 
कर द्रव्याश्रित अस्तित्त्व ही रहता है।' दूसरे शब्दों में, 'मधुर' कोई द्रब्य होता 
है--श्रौर उस दृष्टि से रस भी द्रव्य ही है, गुण नहीं। 'गुरा के रूप में, उस 
द्रव्य में ही, arya निवास करता है। पर, प्रत्ययों की दृष्टि से पाणिनि माधुयं, 
लावण्य, महत्त्व, लघुता, आदि को भाव-द्योतक--या भाव-प्रत्यय-प्रधान-मानते 
हैं । ण्य, त्व, तल्‌, श्रादि प्रत्ययो को वे भाववाचक मानते हैं ।१ पाश्चात्य वेयाकरण 
भी इन्हें भाववाचक ही मानेंगे । ग्रंग्न जी में ने स (ness) आदि प्रत्ययों के द्वारा 
इसकी श्रमिव्यक्ति होती है, श्रौर वहां वह प्रत्यय 'माववाचक' ही माना गया 
है । एक स्थान पर पाणिनि स्पष्ट करते हैं कि गुणवाचक शब्दों में जड, मधुर, 
आदि की गणाना होती है, और उनसे ही ष्यञ्‌, श्रादि प्रत्यय जुड़ते हें ॥ पर, 
बास्तविकता यह है कि भाव श्रोर गुण में श्रन्तर इन शब्दों के द्वारा प्रकट नहीं 
किया जा सकता । श्राखिर, ये माव भी 'गुण या 'गुणसूचित द्रव्य' के ही हैं। पर, 
इससे भी बृहत्तर सत्य यह्‌ है कि भाववाचक, गुणवाचक att जातिवाचक शब्दों 
की सववसामान्य विशेषता उनके द्वारा समान रूप से जाति या सामान्य (समान 

धर्म भी इसमें ही गृहीत है) की सूचना की उपलब्धि हे । 


१. पा० ५. १. ११६, १२३, आदि । 
२. वा० LL १. १२४ ॥ 
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संस्कृत व्याकरण में भाववाचक प्रत्ययों में धातु के साथ (Hara रूप में) 
ण्यत्‌, णिच्‌, णिङ्‌, आदि को, तथा प्रातिपदिक के साथ (तद्धित रूप में) ष्यञ्‌, 
त्व, तल्‌ इमनिच्‌, आदि को गिनाया गया है । इन प्रत्यय-चिन्हों के कारण ही हम 
इनका अस्तित्व ग्रलग से सिद्ध करते हैं। पर, यदि पूछा जाए कि हम किस गुणा के 
कारणा किसी द्रब्य को श्वेत, मधुर, शीतल, जड, चर, wife कहते हैं; ' तब जो 
उत्तर मिलेगा, यदि उसे ही qa’ मानना हो तो, वह इन्हीं भाववाचक शब्दों के 
रूप में होगा। भ्रतः गुण श्रौर भाव के बीच कोई बड़ी विभेदक रेखा खींचना 
श्रसम्भव att भ्रनुचित है । 


६.६ भाववाचक : कर्मवाचक 


उक्त विवेचन से 'भाव' का स्वरूप द्रव्य की सत्ता के ग्राधार के रूप में 
सिद्ध होता है। परन्तु, इसको दार्शनिक मान्यता प्रदान करते हुए जब इसे 
भारतीय दशंनों में वणित 'कमं' से प्रभिन्न सिद्ध किया जाता है, तब यह भुला 
दिया जाता है कि वहां 'कर्म' शब्द “क्रिया का पर्यायवाची है, सिद्ध रूप 'कर्म' का 
नहीं। यह बात शबरस्वामी के मीमांसा भाष्य में एकदम स्पष्ट हो जाती है । 
'भावार्थाः कमंशब्दा:'' की व्याख्या में कर्म का प्रयोग वे 'भावप्रधानमाख्य।तम्‌' 
(नि०) के अर्थ में ही करते हैं, जो कि 'क्रिया' का समानार्थक है, न कि भाववाचक 
शब्दों की किसी पृथक्‌ कोटि का। 


६.७ जातिवाचक : द्रव्यवाचक 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाने के बाद कि जाति, द्रव्य, गुण AIX 
कर्म नाम के चार तत्त्वों में से ‘HA’ का ग्रथ 'भाववाचक संज्ञा' नहीं है, यह 
विचारणीय हो उठता है कि शेष तत्त्वों पर भी विचार कर लिया जाए। इस 
प्रसंग में जाति और द्रव्य की तुलनात्मक स्थिति का विवेचन भी आवश्यक हो 
जाता है । वस्तुतः ये दोनों शब्द तुलनात्मक दृष्टि से ही प्रयुक्त होते हैं। ये उन 
दो स्थितियों के द्योतक हैं, जो किसी मी वस्तु की हो सकती हैं । क्रिया मी इनके 
aa में आए बिना नहीं रहती | यह बात श्रन्यत्र मी स्पष्ट को जाएगी ° नाम- 
शब्दों पर तो यह विवेचन लागू ही होता है । इन्हें सामान्यत: जातिवाचक श्रौर 
व्यक्तिवाचक संज्ञाश्रो का समानाथंक समझ लिया जाता है। पर, यह वास्तविकता 


१. शाबर भाष्य, Ate २. १. १ । 
२. दे० भ्रगला अध्याय | 
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भुला दी जाती है कि श्रर्थजाति' जैसे शब्दों में 'जाति” का प्रयोग किसी शब्दवर्ग के 
लिए gar ही नहीं है । वास्तव में जाति और द्रव्य को, अंग्रेजी के 'कामन नाउन' 
आर “प्रॉपर नाउन' का समानार्थक न समझकर, जनरल ग्रोर पट्टिकुलर एवं 
कॉमन ओर इण्डिविञ्वल का समानार्थक समभना चाहिए। इन दोनों gat 
में से प्रथम को हम श्रर्थविधा पर सीमित कर सकते हैं, जब कि दूसरे को शब्द- 
विधा पर लागू मान सकते हैं । संस्कृत शब्दावली में इसके लिए जाति- व्यक्ति 
aaar सासूहिकता और व्यष्टि के रूप में दो युग्म समानार्थक कहे जा सकते हैं | 
यह बात neaga स्पष्ट की गई है ।* 

सम्मवतः इससे 'गुणा' का पृथक्‌ ग्रहण भी उचित ही प्रतीत होने लगेगा। 
क्योकि, कुछ विचारको की दृष्टि में, गुणा का सम्बन्ध इन दोनों में से किसी एक 
के साथ ही हो सकता है। किन्तु, यहां यह मी स्मत्तंव्य है कि भतृ हरि क्रिया, 
गुण ओर संख्या को समूचे रूप में 'जाति' में ही परिगणित करते हैं। इस 
प्रकार 'जाति', उनकी दृष्टि में, श्र भिव्यक्ति की एक स्थिति विशेष है, जिनका 
सम्बन्ध श्रर्थ श्रौर शब्द के सभी भेदों-उपभेदों से समान रूप से है। 

‘gen’ के साथ स्थिति कुछ भिन्त है । “द्रव्य! श्रौर “व्यक्ति! समानार्थक हैं, 
यह बात ऊपर कही जा चुकी है। 'सामूहिकता' की तुलना में ‘zea’ शब्द 'इकाई 
या व्यक्तिगत सत्ता” (व्यष्टि) की सूचना देता है । परन्तु, त्रुटि वहां ar जाती 
है, जब हम इसे 'संज्ञा' के एक वर्ग-विशेष के लिए ही रूढ़ मान बेठते हैं भत हरि 
'द्रव्य' की परिभाषा इतने व्यापक रूप में करते हैं कि उसमें भ्रात्मा, वस्तु, शरीर, 
तत्त्व, स्वरूप, आदि सभी का समावेश हो जाता है।* श्राकार को तो वे द्रव्य का 
श्रनिवार्यं लक्षण ही नहीं मानते श्राकार असत्य भी हो सकते हैं श्रौर भ्रमावह 
मी । सत्य वस्तु इन ग्राकारों के पीछे छिपी रहती है। या, वह इनके माध्यम से 
प्रमिव्यक्ति पाती है ae सत्य या नित्य वस्तु ही मत हरि को द्रव्य' के रूप में 
श्रभिप्रे त है । यह 'वस्तु' या 'द्रव्य' ही, मतृ हरि के अनुसा र, दरशन, दृश्य, द्रष्टा 
MX प्रयोजन के श्राघार पर भिन्न दीखने पर भी afaa और एक ही रहता 
है" | श्राकार और दर्शन का सम्बन्ध परस्पर अनिवाये है भी नहीं ।* 


१. वा० ३. १. ६, ८, ११ आदि में । 
२. ĝo इसी अध्याय में, आगे चलकर; एवं भाए० वाक्य०? में go १४२ और 


१५७ पर [| 
३. aro ३. १. ३३, ३४ | ६. qlo ३. २. १। 
छ दो ४०९७ RN ७. वा० ३. २. १४। 
५. FTO ३. २. २-५, ११ । ८, बा० १, ६१; २, २८७--५। 
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इस प्रकार “वस्तु” (या द्रव्य) एक ही है । जब उसके व्यक्तिगत श्राकार 
झौर लक्षण को ध्यान में रख कर उसे एक प्रथक्‌ संज्ञा दी जाती हे, तब उसे 
“द्रव्यवाचक' या “व्यक्तिवाचक' कहना सार्थक और समानार्थक हो जाता है । 
हां व्यक्ति का अर्थ “विशिष्ट द्रव्य' ही होता है किन्तु, जब उसी वस्तु के श्राकार 
आर स्वरूप के उन लक्षणों को ध्यान में रखे कर विचार किया जाता है, जो उसे 
उसी भ्राकार श्रौर स्वरूप वाली भ्रन्य वस्तुओं से अभिन्न सिद्ध करते हैं, तब ऐसी 
'संज्ञा' को, जो ऐसे सामान्य लक्षणों की सूचना दे, हम 'जातिवाचक' या 'सामान्य' 
संज्ञा कह देते हैं । 


६.८ दो सत्य 

परन्तु, यहां दो बातें भ्रवधेय हो उठती हैं । प्रथम यह कि 'द्रव्य' का अभि- 
प्राय किसी आकार या शरीर तक ही सीमित नहीं है। दूसरी यह कि “जाति' 
या 'सामान्य उपलब्धि' का सम्बन्ध केवल 'संज्ञा के साथ ही नहीं है। किसी भी 
पृथक्‌ व्यक्तित्व या इकाई को द्रव्य कहते हैं, भले ही वह साकार हो या निरा- 
कार; या वह भले ही बह केवल भाव,गुणा, या तत्त्व के रूप में विद्यमान हो। 'द्रव्य' 
का अर्थ 'पदार्थ' अवश्य कहा जा सकता है, पर 'सब्स्टन्स' के अर्थ में; 'सेटर' 
या 'मैटीरियल' के ग्रर्थ में नहीं । इन परवर्ती wal में प्राकार ग्रौर परिमाणा की 
शर्तें ग्रावश्यक हो जाती हैं पर, जब पुथकता या विशिष्टता पर afas बल न 
हो, तब उसे, द्रव्य के लिए प्रयुक्त होने पर भी, :्रव्यवाचक' संज्ञा कहना उचित 
न होगा । वहां 'द्रष्यत्ब' या 'व्यक्तित्व' का श्रमिघान करना मुख्य होता ही नहीं । 
आकार की विद्यमानता या श्रविद्यमानता से भी उस स्थिति में कोई अन्तर नहीं 
aari उस स्थिति के ग्रनेकत्र सम्भावित agar उपलब्ध होने से, या उससे 
बोधित बहुत से लक्षण सामान्य रूप में ग्रनेकत्र पाए जाने से, हम उस स्थिति के 
वाचक शब्द को, व्यक्ति की श्रपेक्षा, जाति का वाचक कहते है? । इसीलिए, 
भर्तृ हरि ने 'जाति' को, द्रव्य या संज्ञा तक ही सीमित न रखकर, सत्ता का AIT 
पर्याय माना है* | उनको दृष्ट में “सत्ता”, pfa, 'जाति,' श्रादि शब्द एक 
ही स्थिति या वस्तु के वाचक हैं। शुद्ध 'प्रकृति' भी जाति है“। 'क्रिया' 
तो है ही जाति" । गुण, संख्या, श्रोर लिंग भी जाति के ही वाचक हैं ।* 

इस प्रकार “जाति” एक सर्वव्यापिनी महासत्ता के रूप में है” । इसका 


१, वा० ३. १. १४, १६, ६८, 200! 

२. वा० ३. १. ३३ । ५. वा० ३. १. ३५, ३६; ३. ८. २२-२३ | 
३. वा० ३. १. ३४ | ६. वा० ३, ११. २६ | 
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सम्बन्ध शब्द और अथर दोनों से है? । शब्द द्वारा होने वाला 'प्रतिनिधित्व' उसकी 
जातिमत्ता* को सूचित करता है, जबकि agafa और 'व्यावत्ति--श्रथवा 
व्यापक समानता झौर विशिष्ट एवं संकुचित व्यक्तित्व - क्रमण: उसके 'जाति' 
श्रौर ‘cafe’ रूप को स्पष्ट करते हैं'?। सब शब्दों में जातिरूपता की इस उप- 
लब्धि के कारणा ही पतंजलि ने कहा था: 'प्रथवा श्राकृतिद्र व्यम्‌' | भत्‌ हरि 
ग्रपनी महाभाप्य-टीका में प्राचार्य वाजप्यायन श्रौर व्याडि के मतों का उपसंहार 
करते हुए कहते हैं : 

“वाजप्यायनस्याकृतिव्यडिस्तु द्रव्यम्‌ ।'' तत्र वाजप्यायनस्य शब्द 
mgka चोदयति न द्रव्यादीन्‌ । एवमिहापि गौरित्यनेन शब्देन गोत्वमे- 
वाभिधीयते न द्रव्यमिति वाजप्यायनदर्हानम्‌ । तथा द्रव्यमपि श्रभिधीयते, उप- 
लक्षणं गोत्वादय, इति व्याडिमतम्‌ ।* 

maid, वाजप्यायन ने जहां शब्द को 'जाति' ही कहना उपयुक्त समभा 
वहां ब्याडि उमे araa: afaa का ही बोधक मानते हैं | ब्याडि की दृष्टि 
' गौ' के बिना 'गोत्व' महत्त्वहीन श्रौर निरर्थक हो जाता है । श्रत: उनकी दृष्टि 
Hay का at पशु-विशेष ही है, न कि उससे सूचित लक्षण विशेष i हेलाराज ने 
भर्तृहरि के मत को--उभयात्मक मान्यता के रूप में- स्पष्ट किया है। 
पाणिनि ने तो समी पदार्थो को उभयविध स्वीकार किया है ।" 


है, 
में 


६.९ दो ही भेद 

पर, प्रकरण 'संज्ञा-विवेचन' का होने से हमें इतना कथन ही ग्रभीष्ट है 
कि संज्ञा के केवल दो ही भेद सम्मव हैं : द्रव्य (व्यक्ति) रूप ग्रोर जातिरूप । अन्य 
किसी रूप में किया गया उसका वर्गीकरण हमें ग्रनन्त विस्तारमयी प्रक्रिया में ले 
जाएगा। :द्रव्यरूप' को प्रधिक स्पष्टता से “ब्यक्तिरूप' कहना उचित है। भतृ हरि 
को 'द्रव्य' नाम के प्रति mag दीखता है। पदकाण्ड (वाक्यपदीय) में चतुथं 
agea को उन्होंने, या उनके परवर्ती टीकाकारों ने, 'भूयोद्रव्यसमुद्द शःः नाम 
दिया है । इस अधूरे से लगने वाले समुह्दे में वे स्पष्टत: सत्त्व, व्यक्ति, या पदार्थ 
के नाम से afafea aa की परिभाषा कर रहे हैं। जाति-लक्षणों की उप- 


१. वा० ३. १. ६, 5। ४. म० त्रि०, १. ?. १ । 

२. वा० ३.६. ११२ I ६. qlo ३. ४. ३, एवं ३. ५. १ को ब्याख्या में । 
. वा० ३. १. १४, १६। ७. महा० १. १. १, “उभयथा ह्माचार्यण | >| 
. Hale १. १. १! 
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स्थिति के रहते भी, व्यक्तिलक्षणों का वाहक होने के कारणा, वह 'संज्ञामात्र' 
का आधार रहता है । तभी तो उसके स्थान पर प्रतिनिधि के रूप में 'सरवनाम' का 
प्रयोग होता हे* । भतृ हरि ने एक ही कारिका में यह परिभाषा पूरी कर दी है । 
इस कारिका की पूर्ववर्ती दोनों कारिकाएं ऐसा आभास देती हैं, जैसे तृतीय 
कारिका के बाद wal बहुत कुछ ग्रौर कहा गया था। पर, मिलती हमें वही एक 
कारिका है, जिसमें ea’ की परिभाषा की गई है। दूसरी श्रोर, यदि “गुण- 
समुहेश' की प्रथम कारिका को पढ़े, तो यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सम्भवतः 
इन दोनों कारिकाश्रों के बीच कुछ अन्य न रहा होगा । कारण यह कि इन दोनों 
में ही भरत हरि ने द्रव्य ग्रौर गुण की सापेक्ष सीमाओ्रों या परिमापाग्रों को स्पष्ट 
किया है। इसीलिए कई प्रतियों में इस द्वितीय द्रव्यसमुद्द शा को इससे परवर्ती 
'गुणसमुद्दे श' का अभिन्न अंग माना गया है । हमारी सम्मति सें यह gnaga a 
का ही श्रारम्भिक भाग है । 


६.१० द्रव्य-परिभाषा 

इस कारिका का ग्रर्थे इस प्रकार है: “वस्तु को लक्ष्य बनाकर जहां भी 
'सर्वनाम' का प्र योग किया जा सकता है, उस समस्त ग्रर्थराशि को, भेदविवक्षा 
के कारण, ‘eq’ कहा जाता है । इससे तीन बातें विशेष रूप से सामने आती 
हैं : वस्तु-भावना, सर्वनाम का प्रयोगावकाश, AIT भेदविवक्षा । इन तीनों पर 
विचार करने के बाद ही हम :्रव्य' की सही सीमाश्रों से परिचित हो सकते हैं। 


६.१०.१ वस्तु-भावना 

येस्पसंन ने जिसे 'सब्स्टॅन्स' कहा है, उसे ही हम 'वस्तु' कह सकते हैं । 
“वस्तु” का अंग्रेज़ी पर्याय ‘fas’ है । इन दोनों शब्दों का ही अर्थ 'सैटर' या 'साव- 
यव पदार्थ मात्र नहीं है । इन सभी शब्दों का ्रभिप्राय उस भ्रस्तित्व से है, 
जिसकी व्यक्तिगत सत्ता सिद्ध की जा सकती है । फिर, भले ही वह सत्ता शरीर, 
श्रवयव, भार, या स्थान श्रादि से रहित हो । भावात्मक श्रस्तित्व होना भी 'वस्तु' 
कहलाने के लिए पर्याप्त श्राधार है। इसीलिए जब श्रन्यत्र भत हरि ‘zea’ को 
शरीर,तत्व, स्वरूप और ग्रात्मा से प्रभिन्न कहते हैं, तब उनकी दृष्टि में यही 
सत्य प्रधान रहता है कि ब्यक्तिगत सत्ता या श्रस्तित्व के लिए शरीर, पिण्ड या 
सावयव स्थिति का होना ही ्रावश्यक नहीं है। प्रत्युत, व्यक्तिगत सत्ता श्रौर 


१. वा० ३. ४. ३। ३. वा० ३. २. १ I 
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श्रस्तित्व तो श्रात्मा श्रौर तत्त्व जेसी भ्रमूतं वस्तुश्रों का भी होता है। इसीलिए 
जब भतृ हरि 'द्रव्य' को वस्तु से संकेतित या उसपर श्राधारित मानते हैं, तब वे 
केवल भौतिक विज्ञान के एक सत्य का उल्लेख नहीं कर रहे होते; बल्कि सार्वत्रिक 
श्रौर सावंकालिक विज्ञान के एक बृहत्तर सत्य का उल्लेख कर रहे होते हैं। यही 
कारणा है कि यास्क 'बस्तूपलक्षण' के स्थान पर, ठीक उसी ग्रर्थ में “सत्त्वप्रधान' 
का प्रयोग करते हें । भतृ हरि ने ग्रनेकत्र इसका समर्थन किया है) । इस प्रसंग में 
सत्त्व का श्रर्थ 'बीइंग' से है । यह श्रस्तित्व या सत्ता “द्रव्य” का प्रसुखतम लक्षण 
है । हम वहुधा ‘aan’ को 'चक्षु' का विषय मान बैठते हैं । इसी कारणा हम उसके 
शरीर को भी कल्पना कर बैठते हैं? । पर, ग्रन्ततः चक्षु विषयक ज्ञान 'सापराध'* 
भी हो सकता है । सत्य का निवास श्राकार से परे ही होता है*। 


६.१०.२ सवनाम-प्रयोग 


स्पष्ट है कि “वस्तु” या ‘gem’ किसी ऐसी सत्ता, या सत्तावान्‌ पदार्थ, का 
संकेत करते हैं, जिसकी पृथकता हम अनुभव कर सकते हैं। इस पृथक्ता को 
सीवी और सरल पहचान यह है कि शब्द उस सत्ता की ओर संकेत करने में सफल 
हो सके। यह संकेत ही 'नाम' या “संज्ञा शब्दों द्वारा उपलब्ध होता है। हम 
बाद में gar को 'नाम/से प्रायोगिक भिन्नता बताएंगे । पर 'संज्ञा' भी 'नाम' के 
बृहत्तर वर्ग का ही अंश है। यहाँ हमने इसका प्रयोग उसी बृहत्तर अर्थ में किया 
है, जिसमें इसे सामान्यत: 'नाम' का ही अपर पर्याय माना जाता है। “संज्ञा” 
श्रौर 'संकेत' का धातुपरक WA, संस्कृत में, एकही है। +/ज्ञा AA’ और 
१/'किती संज्ञाने' धातुओं से इन दोनों शब्दों का क्रमशः निर्माण हुआ है। 
इस प्रकार दोनों में एकार्थक धातुएं तो हैं ही, उनमें उपसर्ग भी एक ही प्रयोग 
हुआ है। अतः इन दोनों का मूलागत अर्थ एक ही होना चाहिए । वह अर्थ 
'संकेतिका' या 'संकेतक' के रूप में कहा जा सकता है। इसे Ale अधिक स्पष्ट 
करके भतू हरि कहते हैं कि संज्ञा द्वारा जिस वस्तु या सत्ता का संकेत या संज्ञान 
होता है, वह परिवेश से पृथक्‌ करके पहचानी जा सकती है'। इसी कारणा वे उसे 


१. “सत्वप्रथानानि नामानि’ (fro १. १. ३) । 

२. वा० २. ३४५-३४६; ३. १. ३५; ३. ८. ४७; आदि । 
३. ATO २. १२०, १३३, १३६। 

४. वा० २. १३८। 
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‘cafes’ कहते हैं'। इस पृथकता को स्पष्ट करने के लिए 'नाम' के साथ-साथ 
एक और प्रतिनिधि-संकेत भी प्रयुक्त होता है, जो उस द्रव्य या सत्ता का व्यक्तिगत 
'नाम' न होकर भी उसकी ओर इंगित या संकेत कर ही देता है। इसी प्रतिनिधि 
को सर्वनाम कहा जाता है a सर्वनाम किसी विशेष पदार्थ का इगित स्वतः तब 
तक नहीं करते, जब तक इनका प्रयोग किसी के स्थान पर न हो । परन्तु, प्रयोग के 
बाद इनमें भी वसी ही संकेत-सामर्थ्य ग्रा जाती है, जैसी सामान्य या व्यक्तिवाचक 
संज्ञाश्रों में ! और, तब ये उन द्रव्यो का ञ्रमिधान करने लगते हैं। साथ ही, इन 
का प्रयोग भी उस वस्तु को अन्य-व्यतिरिक्त सिद्ध करने के प्रयोजन से ही होता 
है । इस प्रकार इनका मूल भी भेदविवक्षा पर ही ग्राधारित है । 

इस विवेचन का उद्देश्य यह नहीं है कि सर्वेनास को द्रव्य का स्थानीय 
बताया जा सके । प्रत्युत, इसका उद्देश्य यह बताना है कि, 'जब कहीं सर्वनाम का 
प्रयोग वस्तु को लक्ष्य में रखकर हो, तब जिस वस्तु के लिए वह प्रयोग हो रहा 
होता है उसे 'द्रव्य' कहते हैं।' दूसरे शब्दों में, सर्वनाम द्वारा संकेतित वस्तुको 
“द्रव्य कहा जाता है? । यहां यह endag है कि यह इंगित या संकेत इसलिए 
आवश्यक होता है कि हम उस संकेतित वस्तु को भ्रन्यों से व्यतिरिक्त या भिन्न 
करके वताना चाहते हैं । यहाँ हम 'संज्ञा' के प्रयोग और उसके नामकरण की 
उपयोगिता पर विचार नहीं कर रहे। हमारा बल केवल इस बात पर है कि 
सर्वनाम हारा किसी भी वस्तु के व्यक्तिरूप का ही प्रतिनिधित्व होता है; फिर 
भले ही वह वस्तु 'जातिवाचक' नाम द्वारा अभिहित हो । इस प्रकार यह भी 
स्पष्ट है कि 'द्रव्य' के जातिरूप होने पर भी, उसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग 
होने की दशा में, उससे वस्तु या द्रव्य के व्यक्तिरूप का ही बोध होता है। भेदक 
लक्षण द्रव्य के 'जातिरूप' में भी रहते हैं । तमी 'गोत्व' श्रादि को 'जाति' कहा 
गया है“ । किन्तु, ‘ag घोड़ा', ‘ag at’, प्रादि कहने पर किसी विशिष्ट द्रव्य या 
बिशिष्ट जीव श्रादि का ही बोध होता हे । 


६.१.३ भेद-विवक्षा : 
भेद-विवक्षा के इस प्रसंग को अधिक स्पष्टता से समझ लेना आवश्यक 
है । भेदक लक्षणों को ही भत्‌ हरि “गुण कहते हें: सामान्यतः गुण मी 'लक्षण' 


१. वा० १. ६८। ४. वद्दी । 
२. वा० ३. ४. ३ | ५. वा० ३. १. ३४। 
३. वही । ` ६, वा०३.५. १। 
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ही होते हैं। वे स्वतः 'द्रव्य' नहीं होते । 'द्रव्य' का स्थान लेते ही वे 'गुण' नहीं 
रह जाते । निश्चय ही वे 'द्रव्याश्रित' हुए बिना नहीं रह सकते । तमी मतु हरि 
कहते हैं: 'गुणत्बं परतन्त्रत्वात्‌' (वा० ३.५.१) । गुण का कार्यं है 'प्रकर्ष' को 
बताना ।* वह प्रकर्ष निकृष्ट का बाचक मी हो सकता है और उत्कृष्ट का वाचक 
भी । प्रकर्ष एक प्रकार की दूरी या प्रथकता है, जो एक पदार्थ या स्थिति से दूसरे 
पदार्थं या स्थिति की मिन्नता-को सूचित करती है |? यह दूरी जिन शब्दों द्वारा 
व्यक्त की जाती है, उन्हें “विशेष sea’ या 'विशेषक (विशेषण)' कहा जाता है ।* 


६.११ सर्वनाम : गुणशब्द 

पर, भेदकथन करने पर मी, सर्वनाम का गुणशब्द से अन्तर है । सर्वनाम 
भी भेद बताते हैं । पर, WHT बताना उनका कार्य नहीं है। उनके द्वारा बताया 
जाने वाला भेद सत्ता श्रथवा संकेत का है । इसीलिए वह 'नाम' के समान स्वतन्त्र 
है, परतन्त्र नहीं । परन्तु, गुणशब्द द्वारा जो भेद कथन होता है, वह सहेतुक AT 
सव्यापार होता है ।* “यह as श्रोर 'काला घोड़ा' में wear है यह अन्तर “यह 
काला घोड़ा' में श्रौर भी स्पष्ट हो जाता है। “सर्वनाम” का प्रयोग विशेषण या 
ग॒णाशब्द के लिए भी, या उसके प्रतिनिधि रूप में भी, होता है । अतः केवल Aa- 
विवक्षा' को हेतु गिना देने मात्र से दोनों की स्थिति समभने में कोई WA उत्पन्न 
नहीं होना चाहिए । उन दोनों का प्रयोग भेदविवक्षा के लिए होने पर भौ 'प्रकषं' 
की सूचना उनमें से केवल गुणशब्दों से ही मिल पाती है । सर्वनाम को 'नास' का 
स्थानीय माना जाता है । पर, उसका प्रयोग गुण के स्थान पर भी होता है। यह 
प्रयोग तत्काल 'विशेषणा” से समानता का ग्रामास देता है । इसे स्वतन्त्र संज्ञा के रूप 
में भी स्वीकार किया जा सकता है। पर, वास्तव में 'संज्ञा' स्वतः 'नाम' का ही 
एक विशिष्ट रूप है। इस पर भी, इस सबसे यह सिद्ध नहीं हो पाता कि ‘ara’ 
या 'संज्ञा' का प्रयोग केवल 'द्रव्यो' के लिए ही होता है । गुण, रूप, संख्या, आदि 
सभी के वाचक शब्दों को समान रूप से ही ‘Aa कहा जा सकता है । 'संज्ञा' 
का आधारभूत कार्य है व्यक्ति या द्रव्य को समूह्‌ से अलग सूचित करना। एक 
समूह को दूसरे समूह से मी, इसी पृथकता के आधार पर, भिन्त सिद्ध किया जा 
सकता है। 'सर्वनाम' का प्रयोग भी ठीक इसी ‘Gamat के aha’ के लिए ही 


१. बा० १. ६४; ३. ५. २ । ४. वा० ३. ५. ४ । 
२. वा० ३. ५. ६ । ५. वा० ३. ५. १ । 
३. वा० ३. ५. 5 । ६. वा० ३. ११. २५। 
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होता है। हम बता चुके हैं कि 'नाम' शब्द की व्यापकता में विधि, द्रव्य, तत्त्व, 
गुण, संख्या, रूप, ग्रादि समी वस्तुएं गृहीत हो जाती g | 


६.१२ सर्वनाम Wie नाम 

इस प्रकार यह तो लगभग निश्चित है कि सर्वनाम और विशेषण इस 
अर्थं में उस शब्दराशि से श्रभिन्त हैं, जो क्रमवत्ता के श्रभाव की सूचक होने के 
कारणा क्रिया से भिन्न है, और जिसमें मूल अर्थ को संकेतित करने की अपनी मूल 
सामर्थ्य विद्यमान रहती है। ऐसी शब्दराशि को ही 'नाम' कहा गया है। इस 
विषय में यास्क, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, शबरस्वामी श्रौर भतू हरि एक- 
मत हैं । यह बात इससे पहले ग्रध्याय में स्पष्ट की जा चुकी है । 


६.१३ वार्रो : पदभेद 

qrara मध्ययुगीन विद्वान्‌ वार्रो ने पदभेद की संख्या को 'चार' तक 
सीमित किया है । उसके वर्गीकरण को भारतीय व्याकरण की हृष्टि से 
निम्नरूप में प्रस्तुत किया जा सकता है: 


शब्दभावना 


| 


सप्रत्यय प्रत्यय विही न 
। : 
विमक्त्यन्त --सुबन्त कालशब्द=तिडन्त उभयाश्रित 
| | | 
| 
(१) नाम शब्द (२) क्रियारूप (३) कुदन्तरू्ष (४) निपात 


इस विमाजन पर येस्पसंन को यह ग्रापत्ति है कि यह केवल लातीनी 
भाषाओं को ध्यान में रखकर किया गया है ।१ हम इसे ग्रीक, संस्कृत, रूसो, 
फारसी, प्रादि अन्य प्राचीन भाषाग्रों पर भी घटता हुआ पा सकते हैं। पर, फिर 
भी, येस्पसंन का उक्त कथन भ्रधिकांशतः सत्य है । क्योंकि, हिन्दी, भ्रंग्रेजी, चीनी 
प्रादि प्रतेक ऐसी माषाएं हैं, जिनमें प्रत्ययों.को इन भाषाओं की भ्रपेक्षा कम, या 
बिल्कुल निपेधात्मक, महत्त्व प्राप्त है संस्कृत वैयाकरणो ने पद' को प्रकृति-प्रत्यय 
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विभागों में बांटा ही था, पर भर्तृ हरि यह भी जानते थे यह विभाग सार्वत्रिक या 

वास्तविक नहीं कहा जा सकता । इसीलिए उन्होंने विमाजन की इस प्रक्रिया को 

श्रपोद्धार नाम दिया ।* इसे ही अन्य वेयकारणों ने श्रलोकिक विग्रह का नाम 

दिया ।* 

वैसे वार्रो के उक्त विभाजन में एक संशोधन का सुझाव देकर ही इसे | 

पाणिनि के अनुकूल बनाया जा सकता है। वह यह कि कृदन्त शब्दों में धातुओं 

श्रौर घातु-प्रत्ययों का संयोग होने पर भी, क्योंकि प्रयोग के समय उनमें श्रन्त्य 

प्रत्यय रूपात्मक या विभक्तिपरक ही प्रयुक्त होते हैं, श्रत: रूपात्मक और सामि- 

प्राय-एकता के कारण उन्हें एक ही नाम-वर्ग में रखना चाहिए । इस दृष्टि से 

पदराशि 'तीन' तक सीमित हो जाएगी : नाम, क्रिया और श्रव्यय | 


६.१४ येस्पसंन का वर्गीकरण 
येस्पसँन पदभेद का वर्गीकरण इससे भिन्त ग्राधार पर करते हैं । उनकी 
दृष्टि में पद पांच हैं: f 
शब्दमावना 


निश्चितार्थक अनिश्चितार्थंक 


| 


क्रियेतर क्रियावाचक 


सत्त्वाचक प्रतितिधि-संकेतक विशेषक 


१.सत्त्व (सब्स्टेण्टिव) Rada ३.विशेषण ४.क्रिया xaaa (पाटिकल) 
वार्रो के उक्त विभाजन पर येस्पसंन की आपत्ति साभिप्राय है । भतू हरि 
के समान वे भी इस बात पर बल देते हैं कि पद-विमाजन का आधार प्रकृति- 
प्रत्यय जैसी रूपात्मक, अतएव एकदेशी, प्रटत्ति पर नहीं होना चाहिए। जो 
आधार सार्वत्रिक नहीं है, उसके मानकर किया गया विभाजन सार्वत्रिक केसे 


१. बा० ३. १. १। 
२. सिद्धान्त कौमुदी, समास-प्रकरण | 
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हो सकता है ? इसलिए, रूपात्मक ग्राधार पर किया गया एलाइखर का विभा- 
जन" भी उन्हें श्रमान्य ठहरता है। 
ऊपर दी गई Aeqaa की तालिका में वार्रो के विभाजन से अन्तर श्रव- 
लोकनीय है । ग्रथ श्रौर संकेत की शक्ति के आधार पर किए गए इस विभाग में 
और वार्रो के रूपात्मक विभाजन में एक बात समान है : श्रव्यय (निपात) और 
क्रिया के विभाजन उभयत्र एक से स्वीकार किए गए हैं । शेष विभागों विषय में 
es दोनों का विभाजन aga भिन्न है । वार्रो रूपात्मक दृष्टि से जिसे नाझ बि रूप 
में 'एक' वर्ग मानते है, येस्पसंन उसे ही प्रयोजन के श्राधार पर सत्त्व, सर्वनाम 
ओर विशेषण के तीन वर्गो में विभक्त करते हैं | दोनों में एक अन्तर यह मी है 
कि येस्पर्सन कृदन्त को प्रथक्‌ विभाग स्वीकार नहीं करते । 


६.१५ तुलनात्मक वर्गीकरण 
इन दोनों के पदों की तुलना निम्न रूप में की जा सकती है: 


वार्रो 
ii | ae 
| | o लीत. छा (० 


नाम (सुबन्त) mena (तिङन्त) कृदन्त (saara) निपात (अव्यय) 


a 


| | 
सत्त्व सर्वनाम विशेषणा श्रार्यात (क्रिया) व्यय 
१ २ ३ ¥ प्‌ 


हेड डेड कंड कुक ् ््म््खक्िख गन 


येस्पसंन 


६.१६ श्रोडर का प्रयास 
वार्रो के ग्रनुकरण पर ही, किन्तु काल श्रौर लिग का प्रमुख आधार 
लेकर, श्रोडर ने सम्पूर्ण शब्दराशि को, नाम और श्राख्यात में वर्गीकृत करके 
इन्हीं के उपविभागों द्वारा, पुनः चार में बांट दिया है । arat यह है कि ग्रव्यय 
की गिनती उन्होंने पृथक्‌ से नहीं की है। उनका विभाजन इस प्रकार we 


नक त 
१. श्लाइखर, नोमेन्‌ उण्ड Hae’, ५० ५०६ | 
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शब्दराशि 


| 
| | 


नाम आख्यात 

N 

| | | | 

सामान्य व्यक्तिगत सर्वनाम कृदन्त | 
(सलिग, कालहीन) (काललिगहीन) (सलिग, सकाल) (सकाल, लिगहीन) 
इस वर्गीकरणा को मुख्य विशेषता यह है कि इसमें 'क्रिया' का मुख्य 
लक्षण 'काल' को माना गया है, ओर 'नाम' का मुख्य लक्षणा ¶लग' को स्वीकार 
किया गया है। इसके विपरीत ‘ata’ में 'काल' का, और 'क्रिया' में 'लिग' का, 
प्रभाव माना गया है । इन दोनों के बीच ही शेष दोनों स्थितियां areal कही जा 
सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि हिन्दी जैसी कुछ भाषाग्रों में 'क्रिया' का 
सालग प्रयोग पाया जाता है? । चीनी जैसी भाषाओं में 'क्रिया' के रूप से काल 
की सूचना भी उपलब्ध नहीं होती । ग्रंग्रेजी श्रोर जर्मन संज्ञाश्रों में लिग की 
निश्चित सूचना ‘dar के किसी भाग से श्रनिवार्य रूप में नहीं मिलती । जर्मन, 
wa और इतालवी में यह सूचना श्रादिनिपातों श्रौर सबेनामों से मिलती है । 
्रग्रेज्ञी में यह सूचना एकमात्र सर्वनाम से ही मिलती है। na: यह वर्गीकरण 

भी श्रव्ययों के श्रभाव में, तथा उक्त त्रुटियों के कारणा, भ्रामक ही ठहरता है । 


६-१७ पुरुष-संकेत 

स्टाइन्थाल तथा दूसरे कुछ विद्वानों ने क्रिया की पहचान, 'काल-संकेत” 
को न बताकर, “पुरुष-संकेत' को माना हे । उनकी दृष्टि में उत्तम, मध्यम, 
AIX प्रथम पुरुष का संकेतन प्रत्येक भाषा में सम्मव है । पर, यह बात भी व्याव- 
हारिक सत्य नहीं है । क्योंकि, पुरुष-प्रत्यय जेसी कोई चीज़ चीनी माषा में है ही 
नहीं । यही कारणा है कि इस सब विचार को प्रस्तुत करने के बाद येस्पसंन मी, 
यास्क-पाणिनि-पतंजलि-म्तृ हरि की परम्परा में, वर्गीकरण का आधार शब्द- 
भावना ओर श्रर्थाभिव्यक्ति, Waal संकेतन-सामर्थ्यं, को बताते हैं। यास्क ने 
“सत्त्व प्रधान' और 'भावप्रधान' के रूप में शब्दों का उभयात्मक वर्गीकरण करते 


~ रौ 
१. ग्रियर्सन, चेटर्जी, आदि की धारणा का खण्डन आगे “आख्यात? (भ्रध्याय-७) 
में किया गया हैं | 
२. स्टाइ० 'केरेक्ट० डेर"''?, १८६० । 
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हुए 'भावना' के इसी पहलू पर बल fears पाणिनि ने “धातु” को मूल इकाई 
स्वीकार करके मी 'प्रातिपदिक' को भिन्न इकाई, केवल “अर्थवत्ता' के आधार 
पर ही, स्वीकार किया है* । प्रत्यय प्रायोगिक इकाई नहीं है; यह बात भी वे 
स्पष्ट कर देते हैं। उनकी दृष्टि में 'प्रत्यय' का स्थान 'परवत्ती' ही ठहरता हे? । 


६.१८ Wa हरि का मत 

भतहरि इस समस्या पर एक अन्य दृष्टि से विचार करते हैं। उनकी 
हृष्टि में भ्रर्थवान्‌ पद तो दो ही हैं: नाम और ग्राख्यात। पर, इनमें पारस्परिक 
अन्तर केवल ‘aig’ और 'प्रातिपदिक' के आधार पर, उनके रूपात्मक पक्ष के 
कारणा ही, नहीं किया जा सकता । यदि रूपात्मक पक्ष पर ही यह वर्गीकरण भी 
आधारित होता, तब यह वर्गीकरण मी, चीनी श्रादि विश्‍वभाषाग्रों पर घटित 
न होने के कारणा, agi और श्रमान्य ही ठहरता । उन्होंने, पतंजलि की भांति, 
द्रब्य, श्राकृति, afa पर भी इस वर्गीकरण को आधारित नहीं किया है । उसमें 
भी कदाचित्‌ उतनी व्यापकता न श्रा पाती । उनका बल क्रिया और नाम के अधिक 
मौलिक और भावनात्मक अन्तर पर रहा है । यह स्पष्ट किया जा चुका है कि यह 
अन्तर, उनकी दृष्टि में, कऋ्रमभावना और साध्यता की उपस्थिति और अनुपस्थिति 
का है। ‘fra’ उस पद को कहते हैं, जहाँ क्रमिकता श्रोर साध्यता की भावना 
रहती है। जबकि 'नाम' उस पद को कहते हैं, जहां क्रमवक्ता समाप्त होकर 
“सिद्धावस्था' जन्म लेती है । 

अत: स्पष्ट है कि जब भतू हरि द्रव्य की बात करते हैं, तब वे किसी 
agfa, शरीर या पदार्थ की श्रोर इंगित नहीं कर रहे होते; बल्कि क्रिया की 
साध्यावस्था से भिन्न उस सिद्धावस्था की श्रोर वे इंगित कर रहे होते हैं, जिसमें 
क्रिया के विविध चरण समाप्त होकर पूर्णाता, सिद्धता या स्थिरता की भावना 
ग्रा चुकी होती है। श्रौर, वहां क्रिया की 'तरलावस्था' के प्रतिकुल अधिक स्थिर 
स्थिति- सत्त्व या द्रव्यत्व की स्थिति -उत्पन्न हो चुकी होती है। कहा जा 
चुका है कि यह स्थिति तत्त्व, ARAT या स्वभाव के रूप में ही रह सकती है" 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मत्‌ हरि 'नाम' का आधार एक विशेष 
स्थिति या क्रगवत्ता के प्रभाव को मानते हैं, न कि द्रव्यमयता श्रौर शरीरमयता 


१. नि० १. १. १। ४. वा० ३. १. ५५; ३. ८. २६ । 
२. पा० १. २. ४५ | ५. बा० ३. २. १। 
३. पा० ३. १. र. २। 
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को । उनकी दृष्टि से हम कह सकते हैं : 

आ्राश्रितक्रमरूपत्वात्‌ तत्क्रियेत्यभिधीयते tt ato ३.८.१॥ 

नामशब्दा: प्रवत्त न्ते संहरन्त इव क्रमम्‌ ॥ वा० ३.८.२९॥ 
वास्तव में यह वर्गीकरण अर्थमावना की अ्रपेक्षा प्रयोग-भावना श्रोर प्रकृति 
पर अधिक mafa है । पाणिनि इसे शुद्ध भ्रथंभावना पर श्राधारित कहते हैं : 
'अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌? (पा० १.२.४५) । प्रातिपदिक ग्रौर नाम में 
अन्तर पहले स्पष्ट किया जा चुका है। यह अन्तर व्याकरणात्मक एवं व्याव- 
हारिक स्थिति-भिन्नता के कारण है। यह भ्रन्तर ठीक वैसा ही है, जसा “धातु' 
ait “प्राख्यात' की स्थिति में। ‘ara’ और 'प्रातिपदिक' ग्रव्यवहार्य, किन्तु 
व्याकरणात्मक, दो इकाइयाँ हैं; जोड़-तोड़ के बाद जिनके व्यावहारिक रूप ही 
‘genta’ और 'नाम' के रूप में प्रयोगाह बन कर सामने प्राते हैं। 


६.१९ व्यक्तिगत उपयोगिता 

परन्तु, प्रस्तुत प्रसंग द्रव्य, जाति, गुणा, श्रौर कर्म के रूप में “नाम या 
'संज्ञा' के चार भेद मानने के बाद उनकी व्यक्तिगत उपयोगिता को स्वीकार करने 
का है । यह पहले ही कहा गया है कि “जाति! का ब्रथं 'सामान्य' है! : “सामान्य 
का इंगित करना' भौ । यह 'जाति' यद्यपि fear का मूलरूप है, और यद्यपि 
cara’ भी मूलतः इसमें ही स्थित होते हैं, तब भी 'सामान्य' के कथन की हृष्टि 
से इसे 'नाम' का एक भेद, या इस पर आधारित भी, स्वीकार किया जा सकता है। 
दार्शनिक और व्याकरणात्मक भाषा में “सामान्य! का प्रतिद्वन्द्दी शब्द है : 
“विशेष! । इनमें से सामान्य की भ्रमिव्यक्ति यदि 'जाति' के माध्यम से होती है, 
तब बिशेष का भ्रभिव्यक्ति-माष्यम ‘safes’ बैठता है। परन्तु, भत्‌ हरि 'जाति' 
की प्रतिद्वन्द्िता में 'द्रब्य' शब्द का प्रयोग करते हैं : 'तथा द्रव्येरभिष्यक्ता जाति- 
रेवाभिधीयते' (aro ३.१.२६) । इसीलिए पदविचार के प्रसंग में सर्वप्रथम 
'जाति' पर विचार करने के बाद वे ‘Raq’ पर ही विचार करने बढ़ते हैं । 'जाति' 
को यदि वे 'सत्ता' का प्रपर पर्याय मानते हैं?, तो द्रव्यत्व और व्यक्ति-धर्म के 
आश्रय के लिए वे द्रव्य” को 'व्यक्ति' का अपर पर्याय मानकर उसे ग्रात्मा, 
शरीर, वस्तु, या स्वभाव ग्रादि के रूप में स्मरण करते हैँ“। प्रधिक विचार करने 


१. वा० ३. ८. २०। ४. वा० ३. १. १३। 
२. वा० ३. १. ४८ आदि । ५. ३.२. 2 
३. qre ३. १. ३३ । 
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पर हम पाएंगे कि 'द्रव्य' शब्द का प्रयोग नाम, सत्त्व, सब्स्टेण्टिव, आदि का प्रति- 
निधि मात्र नहीं है; वह व्यक्तिसत्ता या व्यक्ति-रूप का प्रतिनिधि ग्रधिक कहा जा 
सकता है । 
प्रतः हमारी स्थापना है कि द्रव्य' शब्द का प्रयोग भतृ हरि उस स्थिति 
के लिए करते हैं, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन' के द्वारा इंगित 
किया जाता है, ate 'जाति' शब्द जिसके सामान्य रूप श्रथवा पक्ष को द्योतित 
करता है। 


६-२० व्यक्ति : द्रव्य 
यहां फिर एक बार यह स्पष्ट कर देना श्रावश्यक है कि भत्‌ हरि जाति 

प्रोर द्रव्य (aaar, व्यक्ति) की चर्चा मूलतः सत्त्ववाचक या नाम शब्दों के रूप 
में ही नहीं करते। 'जाति' की चर्चा करते हुए वे क्रिया, लिग, वचन, श्रादि की 
स्थिति पर भी विचार करते हैं। उसके विपरीत, ‘xen’ की चर्चा के प्रसंग में वे 
आत्मा, वस्तु, शरीर, श्रादि की, एव उनकी एकता की, चर्चा करने लगते हैं । 
आत्मा और शरीर की एकता किसी “व्यक्ति-द्रव्य' में ही हो सकती है । ऐसा द्रब्य 
‘eater’ ही कहा जाएगा, मले ही उसका वाचक शब्द तथाकथित 'जातिवाचक' 
हो, या 'व्यक्तिवाचक' । व्यक्तित्व का श्राधार आकार या शरीर को माना गया 
है। शरीर को दर्शन ओर भतू हरि.नित्य नहीं मानते । ग्रतः वे 'द्रव्य' को ara’ 
का पर्याय मानते हैं, जो, केवल श्राकार पर ही ग्राधारित न होकर, वस्तु या तत्त्व 
पर आधारित होता है । 'संज्ञा', केवल आकार का परिचय न देकर, उस :्रव्यत्व' 
या (द्रव्य के व्यक्तित्व का ही बोघ कराती है। भतू हरि के शब्दों में : 

श्राकारवन्तः संवेद्या व्यक्तिस्मृतिनिबन्धनाः। 

ये ते प्रत्यवभासन्ते संविन्मात्र त्वतोऽत्यथा ॥ वा० २.१३३ ॥ 

तेष्वाकारेषु यः शब्दस्तथाभूतेषु वत्त ते । 

तत्त्वात्मकत्वात्त नापि नित्यमेवाभिधीयते ॥ वा० ३.२.६॥ 

विकारापगमे सत्यं सुवणं कुण्डले यथा । {| 

विका रापगमे सत्यां तथाहुः प्रकृति पराम्‌ ॥ वा० ३.२.१५॥ 
प्रर्थात्‌, 'श्राकार व्यक्ति का मुख्य लक्षण है: उससे ही व्यक्ति-स्मृतियों को श्राधार 
मिलता है।`श्राकारों के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है, वह भी, उस ग्राकारमात्र 
का कथन न करके, उसके पीछे छिपे तत्त्व या आत्मा का ही कथन करता है। 
जिस प्रकार विकारहीन स्वरं कुण्डल में भी प्रकृत रूप में रहता है, उसी प्रकार 
विकारहीन प्रकृति भी सत्य रूप में संज्ञा के पीछे छिपी रहती है।' 
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दूसरे शब्दों में, व्यक्तिवाचक संज्ञा यद्यपि प्रत्यक्षतः किसी विशेष श्राकार 
और द्रव्य की ओर इंगित कर रही होती है, फिर भी उसके द्वारा उस श्राकार- 
वान्‌ द्रव्य के भीतर छिपे जातीय लक्षणों का ही मुख्य बोध होता है। यह सत्य 
है कि जातीय लक्षणों के साथ-साथ श्रन्य व्यक्ति-लक्षण भी स्पष्ट हो जाते हैं। 
यह बात 'जातिवाचक' नाम से श्रभिहित संज्ञाराशि पर भी लागु हो जाती है ।' 


६.२१ व्यक्ति : श्रसत्य 
पर, मतृ हरि पुन: पुनः इस सत्य को उद्घोषित करते हैं कि “व्यक्ति या 

बाह्याकार अन्तिम सत्य नहीं gi श्रन्तिम सत्य है 'जाति' या 'प्रकृति' । 
प्रत्येक सत्ता या माव के साथ सत्य और और श्रसत्य के इन दो रूपों का संयोजन 
रहता है: 

सत्यासत्यो तु यो भावो प्रतिभावं व्यवस्थितौ । 

सत्यं यत्तत्र सा जातिरसत्या व्यक्तयः स्मृताः ॥ वा० ३.१.३२ ॥ 
यह 'जातिमत्ता' ही ग्राकार और रूप ग्रहण करके 'द्रव्यमय' श्रथवा 'व्यक्तिमय' 
बन जाती है: 

प्रकृतो प्र बिलीनेषु भेदेष्वेकत्वदशिनाम्‌ । 

द्रव्यसर्वं प्रपद्यन्ते स्वाश्रया एव जातयः ॥ वा० ३.१.४३॥ 
पर, नाम-रूपों से बुलाने पर भी वह सत्ता मूलत: एक ही 'महासत्ता' या 'प्रकृति' 
का अंश रहती है । समी शब्द, चाहे वे व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हों या जाति- 
वाचक संज्ञा के रूप में, उसी जातिरूपता का ही परिचय देते हैं। 'क्रिया' आदि 
सभी शब्दों का समावेश इसी के अन्तर्गत होता है : 

यथा जलादिभिवर्यक्तं मुखमेवाभिधीय ते | 

तथा द्रव्येरभिव्यकता जातिरेवाभिधीयते ॥ वा० ३.१.२६ ॥ 

सम्बन्धिभेदात्सत्तं व भिद्यमाना गवादिषु । 

जातिरित्युच्यते तस्यां सर्वे शब्दा व्यवस्थिताः | वा० ३.१.३४॥ 
क्रमजन्यता ग्रौर क्रमसमाप्ति के भेद से वही सत्ता 'क्रिया' ग्रौर ‘axa’ के नाम 
से, क्रमशः, कहलाती है : 

manar विशेषेषु क्रिया सैवाभिधीयते | 

क्रमरूपस्य संहारे तत्सच्वमिति कथ्यते ॥ वा० ३.१.३५॥ 


पर, इस पर भी, यह सत्य है कि संसार में व्यवहार के लिए व्यक्ति-पदार्थ - और 


१. वा० १.६८-६६ | 
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उसकी वाचिका व्यक्तिसंज्ञा--का व्यक्तिवाचक रूप में ही प्रयोग होता है। 


६.२२ द्रव्यवाचक व्यवितिसंज्ञा : संज्ञा 


'द्रव्य' के लिए प्रयुक्त इस व्यक्तिसंज्ञा को अनेक आचार्य केवल 'संज्ञा' के 
नाम से ही पुकारते हैं। उनकी हृष्ट में संज्ञा का प्रयोजन व्यक्ति का श्रभिधान 
करना ही है । सामान्य से पृथक्‌ करके 'विशेष' का अभिधान करना ही संज्ञा का. 
मुख्य प्रेरक हेतु है । 

स्वं रूपमिति कंश्चित्त व्यक्तिस्संज्ञोपदिइयत । 

जातेः कार्याणि संसृष्टा जातिस्तु प्रतिपद्यते ॥ ato १.६८ ॥ 

संज्ञिनीं व्यक्तिमिच्छन्ति सूत्र ग्राह्मामथापरे । 

जातिप्रत्यायिता व्यक्तिः प्रदेशेषूप तिष्ठते ॥ ato १.६६॥ 
अर्थात्‌, 'कुछ आचार्य 'संज्ञा' को व्यक्तिरूपा श्रोर श्रात्मरूपा मानते हैं। पर, सत्य 
यह है कि उसके द्वारा ग्रभिव्यक्त व्यक्ति मी ब्रृहत्तर जाति का श्रंगमात्र या श्रंश- 
मात्र होने से उस संज्ञा से 'जाति' का भी बोध हो हीं जाता है। जाति-कार्यो को 
व्यक्तिकार्यो से सर्वथा विच्छिन्न करके नहीं देखा जा सकता । और, 'कुछ अन्य 
ग्राचायं यह मानते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति की ही हो सकती है।'““सत्य यह 
भी है कि जातीय लक्षणा मी व्यक्ति को ही इंगित करते हैं, क्योंकि व्यक्तित्व उन 
जातीय लक्षणों से ही गूंथा सा रहता है।' 

भतृ हरि इस रहस्य को श्रविक स्पष्टता से पहले ही कह चुके हैं: 

प्राक्संज्ञिनाभिसम्बन्धात्संज्ञा रूपपदाथिका । 

षष्ठ्याइच प्रथमायाइच निमित्तत्वाय कल्पते ॥ वा० १.६६॥ 
तत्रार्थवत्त्वात्प्रथमा संज्ञाशब्दाद्‌ विधोयते । 

श्रस्येति व्यतिरेकशच तदर्थादेव जायते ॥ वा० १.६७॥ 

अर्थात्‌, “संज्ञी (द्रव्य) से सम्बन्ध होने से पहले संज्ञा भले ही शब्दार्थं 
या 'पदार्थ' जेसी किसी वस्तु से सम्बद्ध रहती हो, पर 'संज्ञा' के रूप में aag 
से सम्बद्ध हो जाने के बाद वह स्वरूप या स्व-पदार्थ जेसी किसी भी वस्तु 
से सम्बद्ध नहीं रह जाती । तब वह प्रथमा ale षष्ठी विमक्ति द्वारा संकेतित 
वस्तु को ही संकेतित करती है।' उदाहरणार्थ, ‘ag देवदत्त है' या उसका नाम 
देवदत्त है' प्रादि में 'देवदत्त' का कार्य, किसी 'पदार्थ' या 'रूप' का उद्घाटन 
करना न होकर, किसी व्यक्ति-विशेष की ग्रोर इ गित करना ही है। इस दशा 
में, उस “संज्ञा” का अपना “रूप! वह 'द्रव्य' या वस्तु हो जाती है, श्रपना पद- 
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जन्य अर्थ महत्त्वपूर्ण नहीं रह जाता । निस्सन्देह यहां 'देवदत्त' जेसी व्यक्तिवाचक 
संज्ञा भी पुरुषत्व आदि लक्षणों को अन्तहित करके व्यक्ति की सूचना देती है । इसी 
कारण यहां देवदत्त' का अर्थ या उसका प्रयोग देवों द्वारा प्रदत्त” के aa में 
न होकर, उस संकेतित पुरुष की सूचनामात्र के लिए होता है, जिसे उद्दश्य में 
रखकर इसका उच्चारण ZAT है। इसी कारणा वहां शब्दार्थ महत्त्वपूर्ण न रहकर 
संकेत' या संकेतित व्यक्तिविशेष महत्त्वपूर्ण हो जाता है | 

इसी बात को संग्रहकार व्याडि ने इस प्रकार कहा था : 


न हि स्वरूपं शब्दानां गोपिण्डादिवत्करणे सन्निविशते। तत्त, नित्यम- 
भिधेयमेवाभिधानसन्निवेशे सति तुल्यरूपत्वात्‌ भ्रसंनिविष्टमपि समुच्चार्य 
माणत्वेनावसीयते (Ato १.६५ की स्वोपज्ञ वृत्ति में ) । 

अर्थात्‌, 'शब्दों का स्वरूप या श्रात्मरूप 'करणा' या 'साधन' का स्थान 
नहीं ले सकता | उसका भ्रभिवेय 'नित्य' रहता है afara या संज्ञा का द्रव्य 
से सम्बन्ध हो जाने पर तुल्यरूपता के कारणा ग्रसंनिहित या श्रसंनिविष्ट वस्तु 
का भी समावेश ait विनिश्चय उसी aar के द्वारा हो जाता है।' 

इसी सत्य को ad हरि अपनी त्रिपदी (महाभाष्य) टीका में यु कहते 
हैं : श्रथ कायंसविषयाणि नामानि ।१ श्रर्थात्‌, ara आर संज्ञाशब्द कार्यविशेष 

या प्रयोजन की दृष्टि से ही प्रयुक्त होते FV उनका प्रयोग पद के ग्रर्थ से प्रेरित 
नहीं होता । इसी प्रसंग में अन्यत्र वे 'संज्ञा' को 'एकद्रव्योपदेशिनो संज्ञा के रूप में 
कहते हैं ।२ स्पष्ट है कि संज्ञा का कार्थ, गुण या अर्थ आदि का अमिबान न 
होकर, द्रव्यविशेष का बोघ या संकेत कराना है वह अपने शब्दाथं या पदार्थे 
की दृष्टि से, किसी विशिष्ट गौरव को वहन न करके, भ्रपने द्वारा संकेतित द्रव्य 
के रूपमात्र की ओर इ गित करती है । यह संकेत ही उसका 'श्रथं' हो जाता हे । 
‘aq’ शब्द की चर्चा में वे स्पष्ट कहते हैं : “यदा तु सर्वशब्दः कस्यचिन्नामधे- 
यत्वेनो पादीयते, तदा परित्यज्य स्वं प्रवृत्तिनिमित्त स्वरूपमात्रोपकारी संज्ञा- 
भावमनुभवतीति; स्वप्रवृत्तिनिमित्तपरित्यागोऽयमेतद्‌ विशेषेष्वस्थानम्‌' ।* 
naig, यदि सवे शब्द किसी द्रव्य या व्यक्ति के नामधेय (संज्ञा) के रूप में 
ग्रहण किया जाए, तब वह अपने प्रवृत्तिनिमित्त (पदार्थ) को छोड़कर ET- 
मात्र से ही 'सवंनाम' जैसा रह जाता है। ग्रन्यथा, बह उसी 'रूप' A रहकर 
भौ 'संज्ञा' बन चुका होता है। वस्तुतः अपने प्रवृत्तिनिमित्ते से उसका पृथक्‌ 
१. म० त्रि० १. १. ६, २७ । ३- बढी । 
२. वही । > 
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हो जाना ही उसे 'संज्ञा' की इस विशेष स्थिति में ला देता है। स्पष्ट है कि 
“संज्ञा एक विशेष स्थिति है, जिसमें शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त किसी पद या 
पदार्थं से araa कोई भावना नहीं रहती ; प्रत्थुत ऐसी किसी भावना से हीन 
द्रव्य का रूपमात्र ही उससे ग्रभिप्रेत रह जाता है। उदाहरणार्थ, इसी ‘aa’ शब्द 
को लिया जा सकता है। इसका प्रवृत्तिनिमित्त इसका पदार्थ या शब्दार्थं है। 
इसे हम 'सब', ‘ana’, आदि पर्यायों के द्वारा कह सकते हैं। इसे 'सर्वनाम' 
कहने का निमित्त यह है कि यह समी नामों के स्थान पर प्रयुक्त हो जाता है: 
“सर्वनामानि सर्वेषां नामानीति’ naar “सर्वेषां यानि नामानीति ।” किन्तु, जब 
इसी का प्रयोग, सब या बहुत से प्रयुक्त नामों के लिए न होकर, व्यक्तिविशेष या 
नामविशेष के लिए होता है, तब इसे, 'सर्वनाम' न कहकर, ‘ava’ कहना ही 
अधिक उचित होता है। उस समय यह अपने प्रवृत्तिनिमित्त--'सर्वशब्दशच 
कृत्स्नवचनः | स तु संख्याविषयः, प्रकारनिषयः, कलावटि षयइच'' को छोड़कर 
किसी विशेष द्रव्य से सम्बद्ध हो जाता है: उसका नामधेय बन जाता है। 


६-१३ संज्ञा : अर्थ ; 

यहीं से एक अन्य महत्वपूर्णां प्रश्न श्रौर उसके समाधान का पता चलता 
है । कहा जाता है कि सब शब्द ग्रर्थवान्‌ होते हैं । यदि ऐसा है, तब सब संज्ञाए' 
र्‍या व्यक्तिवाचक नाम -- भी अर्थवान्‌ होने चाहिएं । अर्थात्‌, उनके प्रक्कति- 
प्रत्यय द्वारा अ्रभिव्यक्त पदार्थ की अभिव्यंजना होनी ही चाहिए । दूसरे शब्दों में, 
नाम या संज्ञाए भी अन्वर्थंक ग्रथवा सार्थक होनी ही चाहिए । पर, हम व्यवहार 
में उल्टी ही बात देखते हें । संज्ञाएं-विशेषकर व्यक्तिवाचक संज्ञाए -- गुण, 
कार्य, श्रादि पर श्राधारित नहीं रहती । उन्हें तो प्रायः श्राकारभेद, शरीरभेद या 
सत्ताभेद आदि के प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। 'नाम' का शब्दगत 
ay कुछ भी निकलता हो, श्रभिहित वस्तु का स्वभाव उससे भिन्न भले ही हो, 
तब भी कोई भी संज्ञा किसी भी पदार्थ के लिए प्रयोग कर ही ली जाती है।* 
वस्तुतः संज्ञा का सम्बन्ध वस्तु के रूप से होता है: रूप ही उसका पदार्थ होता 
है।* प्रकृति-प्रत्ययगत कोई श्रर्थं उसमें नहीं रहता । इस दृष्टि से संज्ञा सार्थक 
भी हो सकती है और निरर्थक मी : सार्थक इसलिए कि उससे किसी वस्तु का 
aaa तो होता ही है; निरर्थक इसलिए कि उससे gana या धातुगत किसी 


2. वही | २. वही । 
३. वा० १ ५९ ६२, ६५, ६७ तथा २. २५५, २६७ | 
४, वा० १, १, ६, ७ । 
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नाम या सत्त्वशब्द १९९ 


ad का कोई सम्बन्ध नहीं रहता | 


wa हरि इसी मान्यता को लेकर बढ़े हैं। उन्होंने पाणिनि द्वारा घड़ी 
गई व्याकरणात्मक संज्ञाग्रों- सर्वनाम, नाम, षट्‌, वृद्धि, आदि--को भी, इस 
प्रसंग में पदगत अर्थ से हीन, फिर मी स्वरूप पर आधारित, माना है।* यह 
बात अलग हे कि हम अनेक ऐसी संज्ञा्रों को भी सार्थक सिद्ध कर सकते हैं । 
सर्वनाम संज्ञा के विषय में ही तकं करते हुए त्रिपदी टीका में वे कहते हैं: 
“ग्राचार्थेणापि सर्वनासशब्दः शक्तिहयं परिगृह्य प्रयुक्तः । तथा RATA- 
शब्दश्च वाक्ये दृष्टो विज्ञेषेनवतिष्ठसानः निश्रृतेः सवंस्मादित्युच्यते, इति। 
एतेषां तावत्‌ सर्वनामत्वं नँवमभ्युपगन्तव्यम्‌ | एकेको शत्र सर्वेषां वाचक इत्येवं हि 
कल्प्यमाने कस्यचिदपि न स्यात्‌ सर्वेनामत्वम्‌ । इदं शब्दो हि प्रत्यक्षे, न परोक्ष । 
एवं तच्छब्दोपि परोक्षे, न प्रत्यक्षे इति । तस्मात्स्वविषय एषां सर्दनामत्वम- 
स्युपगन्तब्यम्‌^ ।'' अर्थात्‌, सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ है, वह मी 'इदम्‌', 
‘aa’, आदि शब्दों पर नहीं घट सकता | अन्ततः उनका अपने-अपने क्षत्र में 
ही प्रयोग सम्भव है । इस पर भी उन्हें 'सर्वनाम' कहा ही जाता है। ग्रन्यत्र 
वृद्धि nifa संज्ञाश्रों के विषय में wa हरि स्पष्ट करते हैं : 


वृद्धयादयो यथा शब्दा: स्वरूपोपनिबन्धनाः | 

ग्रादेच्प्रत्यायितेः शब्दे: सम्बन्धं यान्ति संज्ञिभिः ॥वा० १.५९॥ 
वुद्धयादौनां च शास्त्रेऽस्मिन्‌ शक्त्यवच्छेदलक्षणः। 
ग्रकृत्रिमोऽभिसम्बन्धो विशेषण विशेष्यवत्‌ ॥वा० २.३६६॥ 


gaia, वृद्धिरादेच्‌ आदि सूत्रों में m, ऐ, श्रो, श्रादि का नाम वृद्धि 
आदि रखते ही यह सिद्ध नहीं होता कि वृद्धि शब्द का अपना कोई पदार्थ नहीं 
रहा । बल्कि यह कि उनका सामान्य अर्थ चाहे कुछ भी हो, विशेष प्रयोग में 
उनका सम्बन्ध केवल संज्ञा मात्र के रूप में ही रह जाता है। यद्यपि इस पर 
भी वे संज्ञाए' शब्द होने के कारणा AIA स्वरूप या मूलभाव में स्थिर रहती 
हैं।” यह भेद मतृ हरि द्वारा पूर्व परिगणित शक्तिद्वय के ही कारण होता है। 
शक्ति की विशेषता के कारणा ही “वृद्धिः, भ्रादि संज्ञाए सामान्य पदार्थ और 
बिशेषवाचकता दोनों को वहन करने में समर्थ होती हैं। 


१. वा० १. ५९, ६६। 


१ 


२. Wo त्रि० १. १.६, २७। 
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२०० व्याकरण की दार्शनिक भूमिका 


६.२४ महतो सज्ञा 

लोक में भी अनेक संज्ञाए' भ्रन्वर्थक प्रर पदार्थसम्बद्ध होती हैं। पतं- 
जलि के प्रनुकरणा पर मतृ हरि मी ऐसी संज्ञा्रों को महती संज्ञा का नाम देते 
हैं । उनकी दृष्टि में महती संज्ञा वह होती है, जो किसी निमित्तके रहने या न 
रहने पर भी सार्थक दृष्टि से ही प्रयुक्त होती है। शब्द के स्वरूप अथवा ‘qa 
भाव' पर उस संज्ञा का आधार होना चाहिए । तभी वह 'महती' कहलाती है: 


संज्ञास्वरूपमाश्रित्य निमित्त सति लौकिकी । 

काचित्प्रवत्त ते काचिन्निमित्तासंनिधावपि n ato २.३६७॥ 
शास्त्र तु महती संज्ञा स्वरूपोपनिबन्धना । 

श्रनुमानं निमित्तस्य संनिधाने प्रतीयते ॥२.३६८॥। 


पतंजलि के शब्दों में : “maar महतीयं संज्ञा क्रियते । संज्ञा च नाम यतो न 
लघीयः। कुत एतत्‌ ? लघ्वर्थं हि संज्ञाकरणं; तत्र महत्याः संज्ञायाः करणे 
एततप्रयोजनम्‌ : श्रन्वर्थसंज्ञा यथा विज्ञायेत ।” श्रर्थात्‌, “संज्ञा उसे कहते हैं, 
जिससे छोटा संकेत श्रन्य कोई न हो। नाम रखने का प्रयोजन ही लघुता 
है। प्रतः ऐसी संज्ञा को महती संज्ञा मान लेना चाहिए। 'महती संज्ञा' उसे 
इसलिए कहा जाता है कि वह ग्रन्बर्थक होती है : naig उसका पदार्थ ही अपने 
स्वरूप या मूलभावना के कारण उस नामकरण का आधार होता है।' स्पष्ट है 
कि पतंजलि 'संज्ञा' को सामान्यतः सार्थक या श्रन्वर्थक नहीं मानते कम से कम 
“संज्ञी ' से उसका सम्बन्ध श्रन्वर्थक होना afaa नहीं है । पतंजलि ने इसी बात 
को श्रनेकशः दुहराया है । भत हरि ने भी इसी मत को ग्रनेकत्र सम्बद्ध स्थलों पर 
HAPT: पुष्ट किया है । 


६-२५ श्रन्वर्थंता : एकद्र व्योपदेशिता 


संज्ञा के सम्बन्ध में अनिवाय॑ श्रन्वर्थता की बात को प्रायः भ्रमान्य ठहराते 
हुए मतृ हरि afta, देवदत्त, भ्रग्नीषोम, प्रादि उदाहरणों से उसे समझाते 
हैं। उनके अनुसार 'संज्ञा' के रूप में व्यवहृत होते हुए ये शब्द अपने प्रसिद्ध ad 
को वहन नहीं करते । यद्यपि, इनका प्रसिद्ध अर्थ इनके साथ अन्यत्र सम्बद्ध रहता 
ही है; प्रौर ये 'स्वरूप' में मी स्थिर रहते ही हैं ।” “श्रग्निदत्त' नाम में “अ्रग्नि' 
का प्रकाश-दाह-युक्त सामान्य A महत्त्वहीन हो जाता है। यह 'दत्त' शब्द 


१. मइा० १, १. ५. २३ | 
२. वा० १. ५६, ६०; २.२८१-२, ३५४ | 
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के संयोग से “अग्नि” शब्द को स्वरूप की होने वाली महत्त्वहोनता के कारण 
होता है१। संज्ञाग्रों में कई बार एक ही से पदांश प्रयुक्त होते दिखाई देते 
हैं । परन्तु, इतनी समानता मात्र से ही 'दत्त' शब्द 'यज्ञदत्त' और 'देवदत्त' 
की एकता को द्योतित नहीं करता | वहां वह अन्य संज्ञाओं का अंश है, न कि 
किसी स्वतन्त्र और निश्चित स्वरूप का वाहक`। इसका कारण यह 
है कि 'संज्ञा' स्वयं एक पुरां शब्द होती है । वह 'एकशद्रव्योपदेशिनी' होती 
है । ऐसा होने से उसके खण्डों का महत्व नहीं रह जाता। जन-प्रयोग की 
प्रकृति भी यही है। 'खरणासा' श्रौर ginar आदि में 'न' का "ण में 
रूपान्तरण इसीलिए सम्भव gar है कि यहाँ शब्दों का कोई योग-विभाग सम्भव 
नहीं है ऐसा होता तो प्रयोजन ही नष्ट हो जाता : 
कृतणत्वाइच ये शब्दा नित्यं खरणसादय: | 
एकद्रव्योपदेशित्वात्‌ साधून्‌ सम्प्रचक्षते ॥ वा० २.३६३ ॥ 

वे इसे और स्पष्ट करके कहते हैं कि 'दत्त आदि से पूरी संज्ञा का श्राभास वसे ही 
दुरूह है, TH ज्ये, द्रा, श्रादि से ज्येष्ठ, द्राघिष्ठ, आदि की प्रतीति ।'* स्पष्ट है कि 
सामान्यतः संज्ञा का प्रयोग अर्थ की दृष्टि से नहीं किया जाता । संज्ञारूप ग्रहणा 
करने के बाद उसके तथाकथित मूलमाव का उससे कोई सम्बन्ध नहीं रहता । यदि 
ऐसा सम्भव हो, तब उसकी 'महती संज्ञा' जेसी विशिष्ट स्थिति मानना उचित 
होगा। 

अन्यथा, 'संज्ञा' तो वह संकेत है, जिसके द्वारा हम द्रव्य को अभिधान 
देकर उसके सभो गुणों का स्मरण कर लेते है, या उसको श्रोर ध्यान श्राकृष्ट 
कर लेते हें । 


६.२६ जाति : व्यक्ति 


यहीं पर इस विषय पर मी विचार कर लेना सप्रसंग होगा कि सज्ञा के 
'जातिवाचक' और 'व्यक्तिवाचक' भेदों में क्या अन्तर है ? क्या दोनों को संज्ञा 
कहना उचित है, जबकि भतृ हरि 'संज्ञा' को व्यक्तिवाचिका कहते हैं ? तथा, 
क्या व्यक्तिवाचक होने पर भी कोई संज्ञा जातिवाचिका हो सकती है ? 


वा० २.२८२ | 

qro २.३५४, ३५६ । 

Ho त्रि०१. १. ६. २७ I 

+ वा० २. ३५३-४, ३६२। 

- बा० १.६०; २.३५५, ३६५-६ । 
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६-२६.१ भेद 
इस सम्बन्ध में हम भतृहरि के निम्न कथन की ओर फिर से ध्यान 
आक्ृष्ट करता चाहेंगे : 
स्वं रूपमिति केड्चित्त्‌ व्यक्तिस्संज्ञो पदिश्यते । 
व्यक्तेः कार्याणि संसृष्टा जातिस्तु प्रतिपद्यते ॥ ato १.६८ N 
संज्ञिनीं व्यक्तिमिच्छिन्ति सूत्र ग्राह्मामथापरे । 
जातिप्रत्यायिता व्यक्ति: प्रदेशेपूपतिष्ठते N वा० १.६९ N 
अर्थात्‌, “संज्ञा व्यक्तिवाचका होने पर भी जातिवाचिका ही होती है। sah व्यक्ति 
कार्यों में से ही जातिलक्षणों का बोध होना भ्रनिवार्यहे । सच तो यह है कि संज्ञा 
से जिस व्यक्ति का बोध होता है, उसका प्रत्यय मी किन्ही विशेष जातिलक्षणों के 
कारण ही होता है । 
यह बात बहुत प्रश तक सही भी है। कुछ भाषाओं में ब्यक्तिवाचिका 
संज्ञा के साथ भी लिगवचनादि का योग रहता है । ये स्वत: जातिलक्षण हैं । अन्य 
कुछ भाषाओं में व्यक्तिवाचिका संज्ञा के fanfa का परिचय पृथक्‌ निपातों से 
मिलता है । ये निपात या aea सहवर्त्ती शब्द संज्ञा के साथ ही रहते हैं । पर, कुछ 
भाषाओं में लिगादि का परिज्ञान वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के द्वारा मिलता है। इन 
तीनों प्रकार की भाषाओं के रूप में हम क्रमणः संस्कृत, श्र ग्रेजी, (जर्मन, HA, 
इतालवी, afa), और हिन्दी को उदाहरणार्थ गिना सकते हें । 
पर, प्रश्न यहाँ तक ही सीमित नहीं है । 'मनुष्य' को जातिवाचिका संज्ञा 
माना जाता है। पर, “राम', ‘sara’, ‘qatar’, afa व्यक्तिवाचिका संज्ञा के 
रूप में माने जाते हैं। सच यह है कि इन सभी शब्दों के उच्चारण से जो श्राकृति 
हमारे सामने ग्राती है, उसमें साम्य श्रधिक होता है: श्रन्तर नगण्य ही होता है । 
छोटे-मोटे चिल्लो के बल पर उनमें किया गया भेद प्रत्यक्ष-दर्शन या किसी अन्य 
सूचना पर अधिक ग्राधारित रहता है । 'राम' का परिज्ञान विशेष चिल्लो की 
अपेक्षा उसके सम्बन्ध Ñ ज्ञात ग्रन्यान्य तथ्यों पर afas ग्राघारित है। “मनुष्य ' 
के सम्बन्ध में ज्ञात तथ्य Ale उसके ज्ञात लक्षणा ऐसे हैं, जिन्हें हम सामान्य रूप 
में या सर्वत्र पा सकते हैं। पर, “राम' प्रादि के सम्बन्ध में ज्ञात बिशेष तथ्यों को 
हम उससे सूचित व्यक्ति के अतिरिक्त भ्रन्यत्र कहीं घटित होता नहीं पाते । इसी 
आधार पर हम “मनुष्य” को 'सामाच्य' या 'जातिवाचक' एवं 'राम' को “विशेष' 
या 'व्यक्तिवाचक' संज्ञा मान लेते हैं । 
यह भेद तब तक ही है, जब तक हमें यह पता है कि 'राम' भी मनुष्य 
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ही है, और यह कि हम दो सजातीय शब्दों पर ही विचार कर रहे हैं। पर, 
ज्योंही हम दो विजातीय शब्दों पर समानान्तर रूप में विचार करने लगते हैं, तब 
यह एकदम स्पष्ट हो जाता है कि सामान्यतः 'जातिवाचक' होने पर भी वे शब्द 
तुलनात्मक रूप में “व्यक्तिवाचक' ही afas प्रतीत होते हैं । मछली, बन्दर, और 
मनुष्य शब्दों पर विचार करते हुए, हम उन्हें विशिष्ट व्यक्तिरूपों से सम्बद्ध ही 
ग्रनुभव करते हैं। 'श्रन्धों में काना राजा में 'अन्धो में' शब्द की अपेक्षा 'काना' 
शब्द “व्यक्तिवाचक' ही अधिक प्रतीत होता है। इस प्रतीति का मूल कारण है 
शब्दों की तुलनात्मक स्थिति । किसी समुह के बीच एक व्यक्ति इसलिए पृथक्‌ 
उभर ग्राता है कि हम उसमें कुछ लक्षण ऐसे पा लेते हैं, जो अन्यत्र नहीं मिलते। 
इसी ‘fang’ के कारणा उसे fafaaa’ या “व्यक्ति! कहा जाता है। ‘age’ श्रौर 
'ब्यवित' का यह अन्तर मी सापेक्ष है । 'ससूह' एक से द्रव्यों का मी हो सकता है, 
और भिन्त-मिन्न द्रव्यों का भी । 'रत्न' नाम एक समूह का मी हो सकता है, और 
एक विशिष्ट मणि का भी । पर, जब 'रत्नों Haga’ कहा जाता है, तब 'रत्न' एक 
समूह का वाचक हो जाता है । वहां aga’ व्यक्ति का वाचक बन जाता है। 
पर, यह सत्य है कि Aga और 'राम' की स्थिति भिन्न है। “राम' नाम से किसी 
विशिष्ट काल में हुए एक विशिष्ट व्यक्ति का ही बोध होता है। यह नाम अनेक 
व्यक्तियों का, अनेक कालो में, श्रनेक स्थान पर मी हो सकता है। पर, तो मी 
इसे जातिवाचक इसलिए नहीं कह सकते करि इसके द्वारा किन्हीं ऐसे चिन्हो का 
पता नहीं चलता, जो सब रामों में एक समान पाए जाते हों। इसके विपरीत 
‘aq’ के नाम, आकृति, गुणा और घर्म को वहन करने वाले पाषाणाखण्ड या 
मणियां कोटिशः हो सकती हैं। 'कोहेतूर' नाम एक विशेष मणि को ही एक 
विशेष समय में दिया गया । इसकी तुलना में ‘aga’ नाम मशियों के एक वर्ग 
का ठहरता है । इसपर भी, जब हम मिले-जुले रत्नों की बात कर रहे होते हैं, तब 
यही Agi व्यक्तिवाचक् बन जाता है: उस समय weal से भिन्नता प्रदर्शित 
कंरके यह शब्द केवल एक मणि का ही संकेत कर रहा होता है । यही बात 
alaa, 'पंडितजी', 'गाँधीजी', आदि नामों के साथ भी देखी जा सकती है। 
‘aa की सूचना देने वाले जातिवाचक नाम होकर नी ये समी नाम इतिहास- 
प्रसिद्ध किसी एक या दूसरे व्यक्तित्व के साथ ही जुड़कर रह गए हैं । 


६.२७ सापेक्ष महत्त्व 
ग्रतः स्पष्ट है कि व्यक्ति ale जाति का यह भेद केवल तुलनात्मक हृष्टि 
से ही महत्त्व रखता है । एक स्थान पर जिसे हम 'व्यक्तिवाचक' संज्ञा समभते हैं, 
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| 
| 
। दूसरे स्थान पर वही 'जातिवाचक' का कार्य सम्पादित कर रहो होती हे । अन्यत्र 
! इसके विपरीत भी देखने को मिलता है । 

| 


इस सम्बन्ध में दूसरी श्रवधेय बात यह है कि चाहे जातिवाचक शब्द हों 
या व्यक्तिवाचक, उनसे होने वाली प्रतीति 'जाति' श्रौर “व्यक्ति” की मिली-जुली 
। या उभयात्मक, होती है । जातिवाचक शब्दों से मी श्रन्ततः “व्यक्ति! का ही चित्र 
सामने ग्राता है, और व्यक्तिवाचक शब्दों से भी आपातत: 'जातिरूप” का ही 


} wh बोध होता है । इन दोनों संज्ञा्रों में, इसपर भी, मूल श्रन्तर यह है कि 'जाति- 
HE वाचक' संज्ञाग्रों के द्वारा जिन व्यक्ति-ग्राक्कृतियो से हम परिचित होते हैं, वे व्यक्ति 
| का बोध कराकर मी हमें सामान्य लक्षणों से ही परिचित करा पाती हैं । दूसरी 
| 


ग्रोर, व्यक्तिवाचक' सज्ञाग्रो से जिस जातिरूप का परिचय प्राप्त होता है, वह 
उस द्रव्य के विशिष्ट या व्यक्ति-चिन्हों को अपाकृत या ओझल नहीं करता । 


a:, विभेदक रेखा के विद्यमान होने पर भी, इन दोनों भेदों के बीच 
सापेक्षता को ही प्रधात माना जा सकता है । दोनों संज्ञाएं जाति और व्यक्ति का 
बोघ कराती हैं। हाँ, उनका वर्गीकरण उनके द्वारा होने वाली afan प्रतीति 
के आधार पर ही माना जाता है। 


३.२९ संज्ञा नामकरण 


उक्त विवेचन से इस प्रश्‍न का मी उत्तर मिल जाता है कि 'संज्ञा'व्यक्ति- 
वाचिका ही होती है या नहीं ? सापेक्ष विस्तार पाकर 'ब्यक्तिवाचक' संज्ञा ही 
'जातिवाचक' रूप धारणा कर लेती है । कारणा यह कि जो लक्षणा श्रब तक हम 
एक ही व्यक्ति में पा रहे थे, श्रब उन्हीं लक्षणों से सम्बद्ध अनेक व्यक्ति हमारे सामने 
aa हैं । दूसरे शब्दों में, जातिवाचकता का निर्णाय इस बात से होता है कि किसी 
‘dar के लक्षणा कितने विस्तृत दायरे में ale कितने विविध व्यक्तियों में समान 
रूप में घटते हुए मिलते हैं । 'मनुष्य' को श्रापातत: व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में 
ही प्रयोग किया गया होगा। ग्रन्वर्थक होने के कारणा इसे, भर्तृ हरि और पतंजलि 
के अनुकरण पर, 'महती संज्ञा कहा जा सकता है । किन्तु, एक विशाल “समूह 
में उन्हीं लक्षणों की उपलब्धि aaar व्याप्ति के कारणा यही संज्ञा 'सामान्य' या 
'जातिवाचक' बनती गई। वस्तुतः इस महत्त्वपरिवत्तंन को ही लक्षण की 
'गौणता' और 'मुख्यता' के रूप में कहा जा सकता है। 
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६.२९ भत्‌ हरि का मत 
भतृ हरि निम्न शब्दों में यही सत्य दुहराते हैं: 
wa: संयोगिदेशानां गोणत्वं परिकल्प्यते । 
श्रविवेकात्प्रदेशोभ्यो मुख्यत्वं समवायिनाम्‌ ॥ वा० ३.१.१८॥ 
श्रनुप्रवृत्तिरूपा या मुख्यां तामाकृति fag: । 
केचिद्‌ व्यावृत्तिरूपां तु गोणत्वेन प्रचक्षते ॥ वा० ३.१.१९ ॥ 
भ्रर्थात्‌, “समवाय श्रौर विशेष एवं श्रंगी और प्रदेश पर ग्राश्रित लक्षण agaaa 
श्रौर व्याद्रत्ति--श्रथवा सामान्य और व्यतिरिक्त - के भेद से Gea’ और 'गौण' 
बन जाते हैं।' aro १.६६ का मी यही श्र,शय है: 'जातिप्रत्यायिता व्यक्तिः 
प्रदेशेषूपतिष्ठते' । 
दूसरे रूप में, हम कह सकते हैं कि भर्तृ हरि की दृष्टि में 'जाति किसी 
वस्तु का adagi श्रथवा सर्वा गौण पहलू है, जबकि ‘cafes’ उसी का 'एकांगो' 
पक्ष है।' 'परञुराम' कहने पर एक व्यक्ति का ही बोध होता है; मले ही वह बोध 
सामान्य 'मनुष्य' के बोध से ग्रधिक अन्तर पर न ati किन्तु, जब हम 
“परणुरामादि' कहते हैं, तब 'परशुराम' भी 'जातिवाचक' के रूप में ही प्रयुक्त 
हो रहा होता है पर, इससे उसे मूलतः एकाकी प्रयोग में 'ब्यक्तिवाचक' मानने 
में कोई श्रडचन नहीं आती । 
अतः स्पष्ट है कि 'संज्ञा' मूलतः व्यक्ति लक्षणों का ही निर्देश करती है। 
पर, सच यह भो है कि कोई भी 'व्यक्ति' जाति की स्थिति में से बिना ga? नहीं 
रह सकता । व्यक्ति 'जाति' का ही अंग है । श्रत: “व्यक्ति संज्ञा' भी 'जातिवाचक' 
का ही श्रंग है, या उसका रूपान्तर मात्र है । मूलतः, AAU के कार्य श्रोर स्वरूप 
की दृष्टि से, उन दोनों में कोई विशेष भेद नहीं है। यह उनके परस्पर सापेक्ष 
कार्यक्षेत्र AIT सीमा का श्रन्तर है, जो उन्हें परथक-पुथक्‌ वर्गों में रख देता है । 


६.३० येस्पसंन का मत 

इस विषय में भतू हरि और येस्पसेन के विचार साम्य रखते हैं। येस्पसंन 
की “तीन क्रम' या" “थ्री रॅकक्‍्स' की धारणा की बात ऊपर कही जा चुकी है। 
अन्यत्र भी उन्होंने MAH उदाहरणों द्वारा उक्त सत्यों की ही पुष्टि की है । व्यक्ति- 
वाचक प्रौर सामान्य सज्ञाग्रो पर विचार के प्रसंग में वे इन दोनों के मध्य किसी 
सरल विमाजक रेखा मानने की बात को नितान्त ग्रव्यावहारिक मानते हैं। “संज्ञा 
द्वारा रूपान्तर या प्रयोगान्तर की स्थिति को संभव स्वीकार करने का अर्थ हैं, 
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उसकी 'व्यक्तिसत्ता' की सीमा को परिवर्तनशील स्वीकार करना | इसे हम 
व्यक्ति’ का “जाति में रूपान्तरण' भी कह सकते हैं । l 


६.३१ निष्कर्ष : उभयात्मक 


इस विवेचत से ऊपर उठाए गए इस तीसरे प्रश्न का भी उत्तर मिल 
जाता है कि कोई संज्ञा व्यक्तिताचक होकर भी जातिवाचक हो सकती हैया 
नहीं ? सत्य यह है कि स्वभाव के बल पर न किसी संज्ञा को शुद्ध रूप में “व्यक्ति- 
araa कहा जा सकता है, ग्रौर न 'जातिवाचक' ही कहा जा सकता है । दोनों ही 
प्रकार की संज्ञाएं उभयात्मक ग्रभिव्यक्ति देने में समर्थ होती हैं । इसे दार्शनिक 
भाषा में भतृ हरि इस प्रकार कहते हैं : 


तस्माद्‌ द्रव्यादयः सर्वाः शक्तयो भिन्नलक्षणाः। 

संसृष्टाः पुरुषार्थस्य साधिकाः, न तु केवलाः ॥वा० ३.१.२३।। 

यथैव चेर्द्रियादीनामात्मभ्ूता समग्रता । 

तथा सम्बन्धिसम्बन्धसंसरगेऽपि प्रतीतयते ॥वा ३.१.२४ 
“जैसे इन्द्रियों से मिलकर शरीर और श्रात्मा एक बनते हैं : सम्पूर्ण बनते हैं; उसी 
तरह व्यक्ति (सम्बन्धी) और 'जाति' (सम्बन्ध) के प्रसंग में मी एकदेशिता श्रौर 
समग्रता की बात समभी जा सकती है । द्रव्यादि या जाति-व्यक्ति nfa विविध 
शक्तियों के मिलने से ही ag ्रौर वस्तु की समग्रता सामने ग्राती है ।” 


६.३२ जातिवाचक नाम : 

अब तक का यह विचार संज्ञा या व्यक्तिवाचक नाम के सम्बन्ध में था। 
इस सम्बन्ध में सबसे महत्त्वपूणां बात हमारे सामने यह श्राई कि जाति और 
ब्यक्ति का भेद एक दूसरे को श्राविष्ट ग्रौर प्रमावित करके भ्रस्पष्ट सा हो जाता 
है। फिर भी, इस प्रसंग में हम 'जातिवाचक' कहे जाने वाले 'नामों' पर विचार 
करेंगे । स्पष्ट है कि हमें 'जाति' के सामान्य या शब्द-सामान्य रूप पर विचार 
करना यहां श्रभीष्ट नहीं है । a 


६.३३ सामान्य ग्रौर विशेष : 
भारतीय दर्शनों की भाषा में जाति प्रौर व्यक्ति के विभेदक तत्त्वों को 
क्रमशः सामान्य और विशेष नाम से स्मरणा किया गया है । सामान्य समवाय 
का घर्म है । किसी समवाय या समुदाय में स्थित जो लक्षण समान रूप से उस 
समुदाय के प्रत्येक व्यक्तिद्रव्य में स्थिर पाए जाते हैं, उन्हें ही हम जातिलक्षण 
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कहते हैं । इन लक्षणों की समानता की सीमा संकुचितम भी हो सकती है और 
विस्तृततम भी । जितने ही कम लक्षणों पर हम इस 'सामान्य', ओर इस पर 
श्राधारित 'समवाय', को ग्राधारित करना चाहेंगे, उतना ही व्यापक क्षेत्र उसकी 
“जातिवाचकता' का होता जाएगा | उदाहरणार्थ, चर-श्रचर, जड़-चेतन, प्राणी, 
जलचर, पक्षी, आदि शब्दों में साम्य का श्राधार बहुत कम लक्षणों तक व्याप्त 
है। पर, लक्षणों की इस कमी के कारण ही इनकी परिधि में श्रधिकाधिक वस्तुग्रों 
का परिगरान होता जाता है । चर-श्रचर, एवं जड़-चेतन शब्दों में साम्य के 
श्राधार क्रमश: गति ओर चेतना ही है। ये लक्षण अधिकांशत: विश्व के समस्त 
द्रव्यों में सकारात्मक या नकारात्मक रूप में सिद्ध किए जा सकते हैं। इस प्रकार 
इस एक-एक शब्द-युग्म में ही हमने समस्त विश्व का--श्रोर उसमें विद्यमान 
द्रव्यों का- वर्गीकरण कर दिया है। अतः चर, Wart, जड़ और चेतन आदि 
शब्दों की जातिमत्ता अत्यधिक ग्राही श्रोर व्यापक हो जाती है । यही बात अन्य 
उक्त शब्दों पर भी लागू होतो है । प्राणी का ग्राधार 'श्वसन' है, जो अत्यधिक 
व्यापकता के साथ उपलब्ध हो सकता है । 'वनस्पतियां' मी इसी शब्द की सीमा 
में ग्रा जाती हैं । पर, जो व्यक्ति वनस्पतियों की सजीवता से परिचित नहीं है, वह 
उसे 'प्राणी' की परिधि से बाहर ही स्वीकार करेगा । इनकी अपेक्षा चलचर और 
पक्षी ग्रादि शब्द श्रधिक व्यापक लक्षणों पर आधारित, हैं । इसी लिए उनकी व्याप- 
कता की परिधि भी सीमित हो जाती है : चर और प्राणी तो ये दोनों हैं ही, पर 
जल में विचरण ओर पंख सहितता इनकी अन्य विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं 
का दायरा पहले से भी अधिक व्यापक है । किन्तु, इनकी पकड़ में उतने ही कम 
“प्राणी' या 'चर' ग्राते हैं। कारण यह है कि जितनी विशेषताग्रों या लक्षणों की 
संख्या बढ़ती जाएगी, उतना ही उनकी पकड़ में आने वाला क्षेत्र कम होता 
जाएगा । स्वभावतः 'चर' AIT 'प्राणी' की अपेक्षा ये दोनों शब्द 'व्यक्तिवाचक' 
कहे जाने चाहिए । 

इसका दार्शनिक कारण यह है कि ‘aera’, ‘fare’ [या 'विशेषता' 
वस्तुतः उन बातों को बताते हैं, जिनके आधार पर विवेचन, या एक को दूसरे से 
पृथक्‌ पहचानना, सम्मव हो पाता है । वस्तुत: इस प्रकार, लक्षण या पहिचान की 
मूल कल्पना व्यक्ति की स्थापना के लिए होती है । इस पहिचान के तत्त्वों की 
संख्या जितनी ही बढ़ती जाएगी, उतनी ही चुनाव की सीमा संकुचित होती जाएगी। 
परिणाम यह है कि महती संज्ञा जेसी अन्वर्थक संज्ञाओं के द्वारा हम जिन वस्तुओं 
या द्रव्यो को पहचानेंगे, उत्तमें परस्पर ग्रधिकाधिक समान लक्षण भी हम 
स्पष्ट होते पाएंगे । ga: भ्रपेक्षाकृत रूप में वे व्यक्तिबोधक ही होती हैं। arax 
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यही है कि उनका संकेत केवल एक द्रव्यविशेष तक ही सीमित नहीं रह जाता। 
इसीलिए द्रव्यविशेष तक सीमित रहने वाले संज्ञाशब्दो की भ्रपेक्षा वे, विस्तृत 
परिधि ग्रहण करने के कारण, जातिवाचक गिन लिए जाते हैं। यद्यपि, ये दोनों 
स्थितियां अन्तत: सापेक्ष ही कही जा सकती हैं। पक्षी की अपेक्षा कबूतर, बटेर, 
तोता, प्रादि शब्द व्यक्तिवाचक ही fra जाते हैं; यद्यपि उन्हीं की समान कोटि 
का 'मनुष्य' जातिवाचक ही माना जाता है। क्रमशः बढ़ती हुई “व्यक्ति-चेतना' 
को हम निम्न रूप में अच्छी तरह देख सकते है: 


चर 
चेतन 
प्राणी 
जीव 
जन्तु 
नमचर 
पक्षी 
दिवाचर 
विहंगम 
कपोतादि 


वैशम्पायन, हारीत, आदि । 
शब्द के व्यक्ति-विकास-क्रम की इस तालिका में कुछ वर्ग घटाए भी जा सकते हें । 
दूसरी ओर, 'दिवाचर' आदि वर्गों में कुछ भेद विशालकाय, लघुकाय, शिकारी, 
कणाद, ग्रादि भी बढ़ाए जा सकते हैं । 
समानता के इन ग्राधारों पर सीमित होती द्रव्य-संख्या की एक सीमा 
वह ग्रा जाती है, जब हम समानाकृति प्रत्येक द्रव्य को दूसरे से पृथक्‌ करके देखना 
चाहते हैं। उस स्थिति में लक्षणसाम्य की बात प्रधान नहीं रहती । हम ऐसे 
सार्थक और निरर्थक नाम चुनने लगते हैं, जिनके द्वारा यह चुनाव, किन्हीं लक्षणों 
पर ग्राधारित न रहकर, “व्यक्ति! के पृथक्करण पर ही आधारित हो जाता है । 
राम, इयाम, कालिदास, प्रादि ऐसे ही नाम हैं, 'संज्ञा' रूप में जिनका शाब्दिक 
अर्थ श्रभिप्रेत नहीं रहता । “धोबी, भंगी, कबूतर,” श्रादि को स्थिति इनसे कुछ 
भिन्न है । सामान्य गृहस्थ परिवार के सम्पर्क में जो भी धोबी भ्राता है, उस 
परिवार के लिए उसका 'घोबी' नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। यही 
बात घर में पाले हुए 'कबूतर' आदि के लिए भी लागू होती है। प्रदेश विशेष में 
'साग' का ग्रथ, सामान्य 'पत्र-शाक' न रहकर, 'सरसों का साग' हो जाता है।. 
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हर खेतीहर के यहाँ उत्पन्न होने पर मी यह 'साग' शब्द 'व्यक्तिवाचक संज्ञा के 
रूप में ही स्वीकार किया जाता है। 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि “व्यक्तिवाचक संज्ञा” का मुख्य लक्ष्य और 
प्रयोजन एक-एक द्रव्य को पृथक्‌ नाम देना है । यद्यपि, इन नामों के सम्बन्ध में 
भी इनके एक से अधिक व्यक्तियों पर लागू होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया 
जा सकता | जिन संज्चाग्रों के द्वारा एक से श्रधिक व्यक्तियों का बोध सम्भव हो, 
उन्हें सापेक्ष दृष्टि से 'जातिवाचक' कहना ही श्रविक उचित ठहरता है। Aa: 
स्पष्ट है कि 'जाति' का अर्थ है: सामान्य या समानता । इसे ही 'श्राकृति' 
शब्द के द्वारा भी कहा जाता है। ऐसे शब्दों में ‘arava’ और 'विशेष' की 
मात्रा सापेक्ष रूप में कम-श्रधिक रह सकती है। पर, तब मी 'सामान्य' खोजने 
की मावनामात्र ही शब्दों को 'जातिवाचक' बनाने के लिए पर्याप्त है | निश्चय ही 
'व्यक्तिवाचकता' का आधार 'विशेषता' या 'बिशिष्ट स्थिति” बताना होता है । 
इसीलिए भत हरि और येस्पर्सन इन दोनों में विभेद को अत्यन्त सूक्ष्म और 
प्रचानतः ग्रव्यवहायं स्वीकार करते हैं । 


६.३४ भ्रनुध्रवृत्ति श्रौर व्यावृत्ति : 
सामान्य श्रौर विशेष की दार्शनिक पृष्ठभूमि को ही सूचित करने के लिए 

मतृ हरि इन दो सापेक्ष शब्दों को चुनते हैं। वा० ३.१.१४ एवं १६ में वे इन दो 
शब्दों के माध्यम से ही जाति और व्यक्ति की भिन्नता के मूल आधार और हेतु 
की सूचना देते हैं । “अ्रनुप्रवृत्ति' का अर्थ हम अनुकुल प्रवृत्ति या अनुरूप प्रवृत्ति के 
रूप में कर सकते हैं। carafe’ का aa, उस दशा में, होगा--'विपरीतता' या 
संकोच' । ग्रर्थात्‌, यदि कुछ द्रव्यों में कुछ लक्षण, या उनकी प्रकृति का कुछ अंश 
अनुकारी या श्रनुप्रवर्ती लगता है, तब मुख्य रूप से, या बाह्याकार रूप से, उन्हें 
एक वर्ग में रखा जा सकता है । परन्तु, यदि उनके कुछ विचार्य लक्षण ऐसे हैं, जो 
एक दूसरे में नहीं पाए जाते, या एक-दूसरे के विभेद को या उनकी विपरीतता को 
सूचित करने वाले हैं, तब उन लक्षणों के बल पर उन्हें एक-दूसरे से भिन्न या 
पृथक्‌ सिद्ध किया जा सकता है। शर्त यही है कि ये लक्षण किसी समूह को दृष्टि 
में रखकर ही ढूँढे जाते हैं। 'समूह' जाति का धर्म है। ग्रतः ये लक्षण आपातत: 
हर शब्द की जातिमत्ता को सूचित करते हैं । पर ये ही बाद में उसके व्यक्ति होने 
की पुष्टि भी करते हैं । 

भिन्ना इति परोपाधिरभिन्ना इति वा पुन: । 

भावात्मसु प्रपंचोऽयं संसृष्टेष्वेव जायते ॥ वा० ३.१.२० ॥ 
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भ्रनुप्रवृत्तिधर्मो वा जातिः स्यात्सवंजातिषु । 

व्यावृत्तिधर्मसामान्यं विशेषे जातिरिष्यते ॥ ato ३-१-१४॥ 
भ्रर्थात्‌, “सत्तावान्‌ zeal में भिन्नता या अ्रभिन्नता का प्रपंच लक्षणों की 'ससृष्ट' 
प्रवस्था में ही होता है। जातिया समानता की बात केवल जातिदाब्दो में ही 
नहीं मिलती, बल्कि विशेषवाची ate विशेषण शब्दों तक में ऐसे समान 
लक्षण खोजे जा सकते हें ।' 


६.३५ भाववाचक 


जाति और व्यक्ति के बारे में ग्रन्यत्र भत्‌ हरि स्पष्ट करते हैं : 
सत्यासत्यौ तु यो भावौ प्रतिभावमवस्थितो । 
सत्यं यत्तत्र सा जातिरसत्या व्यक्तयः स्मृताः ॥। ATO ३.१.३२ ॥ 
सम्बन्धिभेदात्सत्तं व भिद्यमाना गवादिषु । 
जातिरित्युच्यते तस्यां सर्वे शब्दा व्यवस्थिताः N वा० ३.१.३३॥ 
तां प्रातिपदिकार्थं च धात्वर्थं च प्र चक्षते । 
सा नित्या सा महानात्मा, तामाहुस्त्वतलादया: ॥वा० ३.१.३४॥ 


अर्थात्‌, “द्रब्यमात्र में यदि कोई बात सत्य है तो वह, जिसे हम सत्ता, भाव या 
मूलाथं के रूप में कहते हैं। उसे ही त्व, तलू, आदि प्रत्ययों के द्वारा--महत्त्व, 
शुक्लता, Arfa शब्दों के रूप में- कहा जाता है । सम्बन्धी के भेद से भिन्न होती 
हुई यह 'सत्ता' ही जातियों की भिन्नता का कारण बनती है । वस्तुतः जिस तरह 
द्रव्यों का श्राकार AACA है AIT ARAT सत्य हे, उसी तरह प्रत्येक द्रव्य में ग्रात्मा 
या मूलवस्तु के रूप में रहने वाली यह जाति ही सत्य है । इसको आकारगत 
अभिव्यक्ति देने वाले व्यक्तित्व नाशवान्‌ श्रोर, इसीलिए, असत्य या ग्रनित्य 
ëa” 

मतृ हरि के इस कथन में यह बात ग्रवधेय है कि किसी शब्द या संज्ञा 
को 'जाति' तभी कहा जा सकता है, जब हम उसकी मूल भावना को ग्रन्यत्र भी 
अनुक्कत होता पाएं। “राम' ओर “रावण' जेसे शब्दों से भी, जिन्हें हम विशुद्ध 
“संज्ञा' या व्यक्तिवाचक नाम' कहते हैं, 'रामत्व' AIT “रावणत्व' शब्दों का निर्माण 
हो ही जाता है । ऐसे भाववाचक शब्द तो होते ही 'जातिवाचक' हैं; क्योंकि वे ऐसे 
गुणों की आर इंगित कर रहे होते हैं, जिन्हें 'राम' श्रादि के. अतिरिक्त अन्यत्र भी 
खोजा जा सकता है। पर, 'राम' आदि शब्दों में मी लिग-वचनादि के योग से 
बहुत से सामान्य लक्षणों या 'जाति' की सत्ता सिद्ध होती ही है । बचन की सत्ती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नाम या सत्त्वशब्द २११ 


agata या अरनुप्रवत्तेन पर ही आधारित है । वेसे भी, केवल शारीरिक भिन्नता 
के कारण ही किसी संज्ञा की सत्ता को स्थायी नहीं कहा जा सकता। शारीरिक 
भिन्नता के लक्षण द्रव्य-व्यक्ति की सशरीर उपस्थिति में ही स्पष्ट हो पाते हैं । 
वह नित्य होनी सम्भव नहीं है। हम उस ‘daar के साथ व्यष्टिगत कुछ विशेष- 
ताश्रों को मी जोड़ बैठते हैं ये विशेषताए' समवेत रूप में ही श्रन्य किसी व्यक्ति 
में भी मिल सकती हैं । इन विशेषताओ्रों को ही 'रामत्व' श्रादि के रूप में कहा 
जाता है। शरीर के नाशवान्‌ होने पर मी 'रामत्व' नित्य है । राम की व्यक्ति- 
सत्ता का स्मरण तो केवल “सामान्य मनुष्य” के रूप में ही होता है। पर, उसको 
पृथक्‌ पहचान (संज्ञान) उसके इन गुणों के कारण ही सम्भव हो पाती है, जो 
व्यक्तिविशेष में स्थिति होने पर मी मनुष्य मात्र में पाए जा सकते हैं। इसीलिए 
भर्तृ हरि ने अधिक व्यापक उक्ति कही थी: 

न तदुत्पद्यते किचिद्‌ यस्य जातिने विद्यते । 

आत्माभिव्यक्तये जातिः कारणानां प्रयोजिका ॥ ATO ३.१.२५॥ 

अर्थात्‌, 'जन्म और सत्ता से युक्त कोई भी पदार्थं या द्रव्य ऐसा नहीं है, 

जिसमें सामान्य लक्षणों या जातीयता की उपलब्धि न हो । किसी भी पदार्थ या 
द्रव्य की श्रभिव्यक्ति इन जातीय लक्षणों के कारणा ही सम्मव हो पाती है ।' त्व, 
तल्‌, श्रादि भाववाचक प्रत्ययों का योग प्रत्येक शब्द में अन्तहित इसी जातीयता 
को स्पष्ट कर देता है । 


६:३६ जाति-सुचक लक्षणा 
ऊपर कई स्थानों पर जाति सूचक लक्षणों की चर्चा aig है। वे जाति- 
.सूचक लक्षणा, जो व्यक्तिवाचक संज्ञाश्रों तक में पाए जाते हैं, लिग, वचन, विमक्ति, 
भ्रादि के रूप में कहे जा सकते हैं। 


६.३६.१ लिग 

इसकी सूचना पहले ही यह इंगित कर देती है कि nga व्यक्ति किस 
fat का है । इतने मात्र से ही हमें सामान्य ग्राकार, बाह्यचिह्व एवं अन्य बहुत 
सी बातों की सूचना मिल जाती है। ये लक्षण केवल नाममात्र से ही नहीं पता 
चलते, बल्कि इनकी सूचना उस द्रव्य या वस्तु के लिगमात्र के ज्ञान से भी मिल 
जाती है । इसकी अभिव्यक्ति चार रूप में हो सकती है : प्रत्यय, क्रियारूप, ग्रादि- 
निपात, श्रोर भावना के रूप में । प्रत्यय के द्वारा लिग की अभिव्यक्ति के उदाहरण 
संस्कृत आदि प्रत्ययप्रधान भाषाओं में मिल जाते हैं । संस्कृत के फलम्‌, बालिका, 
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स्त्री, आदि में; पंजाबी के दिलीपसिह-दिलीपकोर श्रादि में; उद्‌ के महवूब- 
महबूबा ग्रादि में, ग्रंग्रेजी के अनियमित ‘tq’ (डचेज),'ग्राइन' (कंथराइन ), श्रादि 
प्रत्ययों के रूप में; इतालवी के सिन्योर-सिन्योरा श्रादि में; रूसी के “श्रोफ्‌- 
mar (इवानोफ़, इवानोवा) आदि में, किसी न किसी afaa के रूप में यह 
प्रत्ययजन्य लिंग-भेद स्पष्ट हो जाता है। समस्त भारोपीय भाषाग्रों में ‘ara’ की 
ही भांति 'सर्वनाम' में मी लिग का योग रहता है । उनसे भी, नाम के अभाव में, 
fan’ की सूचना मिलती ही है । 


६.३६.२ क्रियारूप 

हिन्दी और उदू में क्रियारूपों से लिग-निश्चय की बात सामान्यत: कही 
जाती है । सच यह है कि इस विषय में हिन्दी का प्रभाव उद्‌ पर पड़ा है। इससे 
भी बड़ा सत्य यह है कि हिन्दी का यह लिंग, क्रियारूप में निवास न करके, संस्कृत 


के सलिग क्रियारूपो के अवशेष aqua paa क्रिया-रूपों में निवास 


करता है । मूलत: 'कुदन्त' रूप क्रियावाचक 'नाम' के रूप में प्रयुक्त होते हैं। 
भतृ हरि लिग को 'द्रव्याश्रित' मानते हैं। यह बात हम आगे स्पष्ट करेंगे। 
पर, क्रिया 'द्रव्य' नहीं है Wa: उसमें लिग का निवास, उनकी दृष्टि में, सम्भव 
नहीं है। फिर, क्रियारूप में, ‘faa’ का यह तथाकथित संकेत भी, वस्तुत: 'नाम' 
के लिग की ही सूचना देता है । 


६.३६.३ आदिनिपात 


जर्मन, ग्रंग्रेजी, इतालवी, फ्रेंच, श्रादि में श्रiदिनिपात का प्रयोग संज्ञा के 
साथ ही होता देखा जाता है । इनसे लिंग की सूचना, श्रंग्रेजी को छोड़कर, प्रायः 
इन सभी भापाग्रो में हो जाती है । यहां यह endea है कि रूसी तथा अन्य पूर्व॑- 
यूरोपीय भाषाश्रों में जहां इन ग्रादिनिपातों की स्थिति उपलब्ध नहीं है, वहां 
ग्रीक, लातीनी आदि प्राचीन भाषाश्रों में इनकी उपस्थिति सविभक्तिक सर्वनाम 
के रूप में पाई जाती है | 


६.३६.४ भावना 


परन्तु जिन प्रत्ययविहीन माषाश्रों में यह सब सम्भव नहीं होता, श्रौर 
जहां प्रत्येक भाव और द्रव्य के लिए एक प्रथक्‌ शब्द का प्रयोग होता है, वहां 
लिंगभेद का परिज्ञान केबल शब्द की प्रयोग-भावना से ही हो सकता हे । अत: 
maar भी लिग-द्योतन का एक उपाय है। बल्कि इसे प्रमुख उपाय कहना 
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afas उचित होगा । चीनी, श्रफ्रीकी, श्रादि भाषाओं में यह बात अधिक स्पष्टता 
के साथ देखी जा सकती है । 


६.३६.५ वचन 
वचन की बात उक्त चारों से कुछ ग्रलग ही समभनी चाहिए। यह तो 

निविवाद है कि जहां भी बहुवचन का प्रयोग होता है, भले ही वह व्यक्तिवाचक 
संज्ञा का हो, वहां इंगित किसी एक व्यक्ति की ओर सीमित न होकर अनेक 
तत्सम व्यक्तियों की श्रोर होता है । श्रनेकता की यह भावना ही 'जाति' की 
उपस्थिति की सम्मावना उत्पन्न करती है। पर, एकवचन होने पर भी सदा ही 
एक व्यक्ति का ही बोध नहीं होता। पाणिनि १.२.५८ में इस बात को बताते 
हैं कि 'जाति' का कथन ग्रभीष्ट होने पर बहुवचन ale एकवचन का श्रापस में 
व्यत्यय हो सकता है । भतू हरि aro ३.१.६६ में इसी सत्य को दूसरे रूप में कहते 
हैं उनका कथन है कि एकवचन से भ्रमिव्यक्त वस्तु के मी अनेक भेद हो सकते 
हैं। जब हम उन Ral की चर्चा न करके केवल एक व्यक्ति पर ही विचार करते हैं, 
तव वह पदार्थ ‘cafes’ ही कहलाता है। किन्तु, जब हमारा ध्यान उन भेद-उपभेदों 
की ओर जाता है, या इस Wie कि वह वस्तु किन भेदरूपों के बीच से उभर कर 
सामने ग्राती है, तब हमारी बुद्धि में बह एकाकी द्रव्य रूप में नहीं गृहीत होती । 
बल्कि तब उसका ग्रहणा समूह-स हित, या समूहांग के रूप में, होता है । निश्चय ही 
यह समूहबुद्धि ही उसके जातिरूप को सामने लाती है (aro ३.१.६७) | 
पाणिनि द्वारा जातिवाचक शब्दों में एकवचन के स्थान पर बहुवचन का उक्त 
विधान भी इसी ग्राघार पर gare दूसरे शब्दों में, जाति के कथन के 
लिए एकवचन या बहुवचन के प्रयोग से विशेष अन्तर नहीं पड़ता । कोई एक 
नियम भी निश्चित नहीं किया जा सकता । इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि 
'जाति' का आधार ग्राकृति, गुणभेद और गुणसाम्य पर अधिक होता है, संख्या 
पर नहीं । क्योंकि सामान्यतः जाति की सत्ता बहुसंख्या या बहुवचन पर आधारित 
समभी जाती है, इसीलिए यदि जातिवाचक शब्द से अभिहित द्रव्य 'एक' भी 
हो, तब भी उसे बहुवचनयुक्त संज्ञाशब्द द्वारा प्रमिहित कर दिया जाता है। 
भतृ हरि कहते हैं: 

सकृत्प्रवृत्तावेकत्वमावृत्तो सदृशात्मनाम्‌ । 

भिन्नात्मिकानां व्यक्तीनां भेदापोहाद्‌ प्रपद्यते ॥ वा० ३.१.९८॥ 

श्रनुप्रवृत्त ति यदा भिन्ना बुद्धिः प्रतीयते । 

्रर्थो व्यावृत्तरूपोऽपि तदा तन्वेन गृह्यते ॥ वा० ३.१.६६ ॥ 
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maig, “ऐसे भिन्नात्मा व्यक्ति, जो ग्रान्तरिक रूप में ग्रथवा वस्तुतः एक से हैं, 
भेद-लक्षणों को छोड़कर एक-एक का ग्रहण करने पर 'एक' ही कहलाते हैं। 
प्रथवा, ग्रावृत्ति के समय aga प्रतीयमान पदार्थो पर व्यक्तिशः पृथक विचार के 
समय, या भेद-त्रुद्धिहीन होकर सामूहिक विचार के समय, एक या अनेक को एक 
ही बार में जब हम श्रभिहित करना चाहते हैं, तब उसे समूहरूप होने पर भी 'एक' 
ही गिनते हैं ।” तथा,“'सामान्यतः व्यावृत्तरूप द्रव्य को “व्यक्ति, और श्रनुप्रवृत्तरूप 
द्रव्य को ‘ofa’, कहा जाता है। किन्तु, जब व्यक्ति-द्रव्यों में 'श्रनुप्रवृत्ति' की 
बात देखी जाती है, तब उनमें भी ‘ara’ अर्थात्‌ भावबुद्धि अथवा एकत्वबुद्धि की 
प्रधानता श्रा जाती है। । और, जाति को इस वत्ति के कारणा वे शब्द 'जातिवाचक' 
ही कहे जाते हैं ।” 


सरूपाणां च सर्वेषां न भेदोपनिपातिनः । 

विद्यन्ते वाचकाः शब्दाः, नापि भेदोऽवधार्यते ।। वा० ३.१.१००॥। 
yai, 'समान रूप वाले जितने भी द्रव्य होते हैं, उन सबके परस्पर भेद-चिन्हों 
को व्यक्त करने वाले वाचक शब्द या संज्ञाएं खोज पाना श्रसंभव है । न ही उनके 
भेदों का पूरा ध्यान रखा जा सकता है। इसीलिए उन्हें एक ही शब्द के द्वारा 
भ्रमिहित कर दिया जाता है।' á 


६.३६.६ पारिनि : 


इस बात को पाणिनि 'सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ' (पा० २.२.६) के 
द्वारा कहते हैं। 'हरिणी' प्राणी-व्यक्ति.का वाचक है, पर 'हरिणियां' जाति का 
वाचक बन जाता है। स्पष्ट है कि संकेतित समूह में गृहीत सभी व्यक्ति ्राकारतः 
मले ही समान हैं, पर व्यक्तिगत भेदोपभेदों में वे समान नहीं हें। इस पर भी, उन 
सबके लिए वाचक ग्रथवा श्रभिधान शब्द रखना कठिन है। यदि व्यक्ति रूप में ऐसे 
नाम रख भी लिए जाएं, तब समूह-संकेत के समय इन सबका पृथक्‌-पृथक्‌ 
उच्चारण ग्रौर ग्रहणा श्रसम्भव हो जाता है इसलिए, जब सामान्यतः एक आकार 
की वस्तुओं का सामूहिक रूप से भ्रभिधान ग्रमीष्ट होता है, जो कि उनके एक- 
विभक्ति होने से सिद्ध हो जाता है, तब, हर व्यक्ति के साथ वचन-विभक्ति का प्रयोग 
न करके, सारे समूह्‌ के लिए तत्र-प्रयुक्त प्रथम या श्रन्य किसी सरूप शब्द के साथ 
द्विवचन या बहुवचन का प्रयोग हो ही जाता है। इस प्रकार द्विवचन या बहुवचन 
का प्रयोगमात्र ही उस शब्द को “व्यक्ति क्षेत्र से निकाल कर 'जाति' क्षेत्र में ले 


प्राता है | 
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६.३६.७ विभक्ति 

विभक्ति को भी 'जाति' का द्योतक कहा गया है। इसकी स्थिति भी 
पूर्वोक्त चारों तत्त्वों से भिन्न है । पाणिनि के उक्त सूत्र में ही इस सत्य का भी ' 
स्पष्ट उल्लेख है । “मैं और तुम देते हैं' के स्थान पर 'हम देते हैं! का प्रयोग होता 
है। ale, वह उचित मी है । किन्तु, “मैं तुम्हें देता हूं' के स्थान पर “हमें देता हूं' 
या (तुम देता हुं का प्रयोग नहीं हो सकता । कारणा यह है कि सजातीयता की 
एक और बड़ी शर्त समान-विभक्तिता भी है। 'विभक्ति' द्रव्य की स्थिति की 
बोधिका है । क्रिया के साथ द्रव्य के सम्बन्ध या स्थिति को बताने वाली faafaa 
ही होती है । 'समान-विभक्ति' का अर्थ है--'द्रव्यों की समान स्थिति! । “मैं और 
तुम” के स्थान पर आने वाला ‘eu’, इस दृष्टि से, सजातीय प्रयोग है । किन्तु, 
“मैं तुम्हें के प्रयोग में, विभक्ति-मिन्नता के कारणा उन्हें सजातीय प्रयोग न मान 
कर, उनके स्थान पर स्थानीय या एकशेष प्रयोग नहीं किया जा सकता। AT हरि 
के शब्दों में : 

सरूपसमुदायात्तु, विभक्तिर्या विधोयते । 
एकस्तत्रार्थवान्‌ सिद्ध: समुदायस्य वाचकः ।। ATo ३.१.६०॥ 

अर्थात्‌, 'समानरूप पदार्थो के समुदाय से जब किसी एक ही विभक्ति का विघान 
किया जाता है, तब उस अर्थ को वहन करने वाला एक भी शब्द सारे समूह का 
वाचक बन जाता है।' 

इससे पूर्व के दो इलोकों में भी भतू हरि ने इसी तथ्य को दूसरे रूप में 
समभाना चाहा है। यह बात उन्होंने विशेष कही है कि गुण और द्रब्य में से 
जाति -विनिश्चय के लिए गुण की अपेक्षा द्रव्य की सरूपता' प्रधान लक्षण ठहरती 
है । उसके द्वारा ही 'द्रव्य-जाति' का निश्चय होता है । 


६.३७ जातिवाचक संज्ञाशब्दों की सीमा 

सामान्यतः जातिवाचक शब्दों की सीमा बहुत ब्यापक है। कहा जा 
चुका है कि मतृ हरि की दृष्टि में शब्दमात्र ही जाति की अभिव्यक्ति देते 
हैं । कोई मी शब्द जातिकी पहुंच से बाहर नहीं है। ‘aa’ को भी वे प्रधानतः 
जाति के रूप में ही मानते हैं।* ‘fear’ का तो वे व्यक्ति-रूप नहीं मानते ही 
नहीं । उसे वे नित्य जाति के रूप में स्वीकार करते हैं ।? इसलिए प्रस्तुत प्रसंग में, 


2. वा० ३. 9. ७ | 
२. वा० ३. १. ११ i 
३. gle ३. १. ३५; ३. ८. २१ । 
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हमें जातिवाचक शब्दों की सीमा पर विचार न करके, 'जातिवाचक संज्ञा' की 

सीमा पर विचार करना ही श्रमीष्ट है । पाश्‍चात्य विद्वानों ने इसे व्यक्तिवाचक 

. संज्ञा के विपरीत एक इकाई माना है । हम आरम्भ में ही यह बात स्पष्ट कर 

| देना चाहते हैं कि यह धारणा उचित नहीं है। यदि यह अन्तर है ही, तो भतृ हरि 

| के श्रनुसार “जाति संज्ञा अत्यधिक व्यापक विस्तारवाली है । दूसरे शब्दों में, हम 

| कह सकते हैं कि व्यक्तिसंज्ञा के अतिरिक्त जो भी नामराशि बच जाती है, उसे 
| i 'जातिवाचक' या 'जातिसंज्ञा' के रूप में ही ग्रहणा किया जाना उचित है। 

| we हम पहले कह आए हैं कि इसी प्रकार की संज्ञा में पाश्‍चात्य वैयाकरण 


| । २१६ व्याकरण की दार्शनिक भूमिका 


संख्यावाचक, गुणावाचक, भाववाचक ग्रादि भेदों का भीपरिगरान करते हैं । उनकी 
दृष्टि में जातिवाचक संज्ञा इनसे पृथक्‌ हे । इस प्रकार उनकी दृष्टि में 'नाम' 
के व्यक्तिवाचक संज्ञा के श्रतिरिकत कम से कम चार भेद अन्य हैं। इनके afa- 
रिक्त, उनकी दृष्टि से, सर्वनाम, विशेषण, ग्रादि की स्वतन्त्र मान्यता की बात 
पहले कही ही जा चुकी है । उन्हें तो 'नाम' से भिन्न सर्वथा स्वतन्त्र कोटियां ही 
माना गया है | भारतीय दृष्टि इससे भिन्न है। महावैयाकरण भत्‌ हरि इस समस्त 
सुबन्त पदराशि को 'जातिवाचक संज्ञा' में ही श्रन्तग्र हीत करते हैं । इस का कारणा 
है जाति-लक्षणों का उन शब्दों पर पुरी तरह घटना । उनकी दृष्टि को पुरी तरह 
समभने के लिए यह ग्रमीष्ट होगा कि हम कुछ ग्रधिक विस्तार के साथ समस्या 
पर विचार करे । इस विचार प्रसंग में हमें यह बात न भूल जानी चाहिए कि 
जाति ale व्यक्ति को भत हरि दो सापेक्ष स्थितियां मानते हैं। उनके श्राधार पर 
नाम-शब्दों का कोई स्थायी विभाजन स्वीकार नहीं किया जा सकता | इस प्रसंग 
में विचार हम “गुण से आरम्भ करेंगे । 


६.३८ भाववाचक WT गुणवाचक संज्ञा 


भाववाचक संज्ञा सामान्यतः उसे कहा जाता हे, जो किसी मूलशब्द में 
त्ब, तल्‌, श्रथवा तद्वाचक अन्य प्रत्ययों के योग से बनती है । इन प्रत्ययों के योग 
द्वारा हम 'नाम' के पीछे छिपी मूल भावना की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं। 
“मनुष्य' शब्द व्यक्तिवाचक भी हो सकता है श्रोर जातिवाचक मी । उसका 
akaa जिस भावना, चरित्र, या विशेषता के कारगा है, उसे ही संक्षेप में 
'मनुष्यता' कह दिया जाता है । परन्तु, यह 'मनुष्यत्व' या 'मनुष्यता' किसी एक 
गुण का नाम नहीं है। यह उन सब गुणों के समूह का नाम है, जिनके होने से 
मत्षुष्य-जीवन को श्रादशं श्रौर पूर्ण मान लिया जाता है। वस्तुतः ये सब गुण 
सम्मिलित होकर ही मनुष्य के ग्रस्तित्व का ग्राधार बनते हैं । Ha: इन्हें मनुष्य 
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का भाव या 'मतुष्य होने का भाव” के रूप में कह दिया जाता हैं। इस माव 
के व्यक्ति-अंशों को, और उनके सामूहिक रूप को मी, “गुण” नाम से कह दिया 
जाता है । 


६.३९ समानता 

इस प्रकार हमने देखा कि cara’ और 'गुण' तत्त्वत: fara नहीं हैं। 
माव का दूसरा नाम 'तत्त्व' भी है । किसी भी वस्तु के afeaca के पीछे छिपी वह 
बात जो उसे भिन्न-जाति सिद्ध करती है, उसका “तत्त्व” या उसका 'माव' कहलाती 
है। स्वाभाविक है कि ऐसे गुणा किसी एक ही द्रव्य या व्यक्ति तक सीमित 
नहीं माने जा सकते | गुणों का श्राघार 'द्रव्य' अवश्य है, किन्तु कोई एक निश्चित 
द्रव्य किसी एक निश्चित गुण से सम्बद्ध नहीं है na: जिस भी द्रव्य में ये गुण 
समाहित हो जाएंगे, वही द्रव्य उस तत्त्व या भाव से युक्त मान लिया जाएगा । 
इस प्रकार, क्योंकि इन गुणों का संयोग एक से अधिक द्रव्य में भिन्न-भिन्न काल 
श्रौर भिन्न-भिन्न देशों में संभव है, इसलिए इस तत्त्व, भाव या गुण को मतृहरि 
'सामान्य' या 'जाति' मानते हैं ।' इसे ही त्व, तल्‌, ण्यत्‌, ग्रादि प्रत्यय प्रकट 
करते हैं | प्रत्यय-प्रधान प्राय: समी AGIA में इस प्रकार के प्रत्यय की अभिव्यक्ति 
किसी न किसी रूप में सम्भव होती ही है । 

इस सब कथन के द्वारा हमारा अभिप्राय यह है कि वस्तुत: जब हम त्व, तल्‌, 
ग्रादि द्वारा अभिव्यक्त माव को 'जाति' संज्ञा दे रहे होते हैं, तब हमारा 'भाव' से 
अर्थ 'गुरा' से ही होता है । किसी द्रव्य में निहित गुणा ही उस द्रव्य के पीछे छिपी 
मूल भावना या जाति को व्यक्त करते हैं afe ये गुण न हों, तब कदाचित्‌ हम 
उस वस्तु को वह नाम हीन देना adi इन्हीं गुणों को प्रकषे-हेतु अथवा 
भिन्नता का आधार कहा गया है ।* इनकी द्रव्याश्चितता को बताते हुए भत हरि 
कहते हैं : 
संसगि भेदकं यद्यत्‌ सव्यापारं प्रतीयते | 
गुणत्वं परतन्त्रत्वात्‌ तस्य शास्त्रे उदाहृतम्‌ ।। वा० ३.५.१॥ 

अर्थात्‌, 'जो भी द्रव्याश्रित लक्षण मिले-जुले होकर भी उस द्रव्य को अन्य 
zagi से भिन्न सिद्ध करने वाले ठहरते हैं, और जो सोह दय और सप्रयोजन दिखाई 
देते हैं, उन्हें गौण या परतन्त्र होने के कारणा ‘AM’ कहा जाता है।' स्पष्ट है कि 
'गुण' स्वयं 'द्रव्य' नहीं है वे उसका स्थान भी नहीं ले सकते । पर, यदि ये न हों, 

१. वा० ३. १, ३४। 
२. वा० १. ६५; ३. ५. २ । 
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तब एक वस्तु का दूसरी से भेद ही न बताया जा सके" । ग्रन्यत्र वे कहते हैं : 
महत्त्वं शुक्लभावं च प्रकृतिः प्रतिपद्यते । 
भेदानापेक्षिता सा तु गोणत्वस्य प्रयोजिका ॥ वा० २.२८०॥। 
अर्थात्‌, महत्त्व और शुक्लता आदि प्रकृति के ही धमं हैं भेद के विषय 
में इस प्रकृति की अपेक्षा न होने पर वह गुणत्व या गुणा-भाव की प्रयोजिका हो 
जाती है । अर्थात्‌, गुणों का जन्म प्रकृति में भेद-बुद्धि की अपेक्षा के कारणा होता 
है । द्रव्य का स्थान न ले सकने के कारण ही गुणों को गौणत्व वृत्ति का प्रयोजक 
माना गया है | 


६.४० भिन्नता 
किन्तु इससे भिन्न भी गुणा की एक प्रकृति है : 
जातीनां च गुणानां च तुब्येऽङ्‌गत्वे क्रियां प्रति | 
गुणाः प्रतिनिधीयन्ते छागादीनां न ATTA: N वा० ३.१.७८॥ 
सामान्येनान्यतराभावे विकल्पः करिचदिष्यते । 
श्रत द्गुणोऽतइ्छागः स्यान्मेषो वा तद्गुणो भवेत्‌ ॥ वा० ३.१.८० ॥ 


स्पष्ट है कि गुण एक ही द्रव्य में सीमित नहीं होते । उनका सम्बन्ध एक 
जाति से भी सीमित नहीं है । गुणों की समता के श्राधार पर जाति का निश्चय 
अवश्य होता है, किन्तु पृथक्‌-पृथक्‌ गुण की पृथक्‌-पृथक्‌ द्रव्य या जाति में उप- 
स्थिति सम्मव है। उदाहरणार्थ, ‘feat विशिष्ट गुणा से युक्त बकरा चाहने पर 
संभव है हमें बकरा तो मिले, पर उसमें वे गुण न हों; या फिर उन्हीं गुणों से युक्त 
Ag ही मिल जाए । जहां प्रयोजन केवल गुणों से होता है, वहां द्रव्य या जाति 
की मुख्यता नहीं रहती है'। यह बात हमारी इस पूर्व उक्ति को अ्रधिक स्पष्ट 
कर देती है कि cara’ का अर्थ वह गुणासमूह है, जिस पर किसी द्रव्य, जाति, या 
क्रिया का श्राधार म्रौर ग्रस्तित्व टिका होता है। 'ब्राह्मणत्व' स्वतः भाव है। 
इसे हम एक विशिष्ट गुणा-समूह मी कह सकते हैं। इसी शब्द के द्वारा हमें उन 
विभिन्‍त गुणाधर्मो का पता चलता है, जिनके द्वारा किसी ब्यक्ति या जाति को 
ब्राह्मण” कहा जाता है। 'ब्राह्मणत्व' से इंगित होने वाले सारे गुण सम्भव है 
किसी एक ही ब्राह्मण में न मिलें, पर उनमें से कुछ गुणों की उपलब्धि से भी उसे 
‘ब्राह्मणा’ तो कह ही दिया जाता है। 

प्रतः यह तो स्पष्ट 2 कि जहां हम 'भावदाचक' शब्दों को 'गुणवाचक' 

_ a SO 

१. वा० ३. ५. ३ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नाम का सत्त्वशब्द २१६ 


शब्दों के mata रख सकते हैं, वहां इन दोनों वर्गों को सर्वत्र समानार्थक नहीं 
माना जा सकता। दूसरे शब्दों में, 'गुरावाचक' संज्ञा को सदा 'माववाचक' कहने 
में आपत्ति की सम्भावना बनी रहेगी । 


६-४१ एक अन्य AAT 

इन दोनों का यह अन्तर एक स्थल पर अत्यधिक स्पष्ट हो जाता है । गुण- 
शब्दों को विशेषक शब्द भी कहा गया है। भाववाचक शब्दों को ऐसा नहीं 
कहा जा सकता । ब्राह्मणत्व, gaaat, महत्त्व, आदि “विशेषताएं! अवश्य 
कही जा सकती हैं, पर उन्हें 'विशेषण' किसी मी रूप में नहीं कहा जा सकता | 
शुक्ल, महान्‌, आदि शब्द विशेषण के रूप में होते हैं, परन्तु इन्हीं के त्वतलादि 
संयोगजन्य भाववाचक रूप शुक्लता, महत्त्व आदि कभी भी विशेषण का स्थान 
नहीं ले सकते । 'ब्राह्मण' जैसी जातिवाचक संज्ञाएं भी जब केवल गुणों को 
द्योतिका बन कर ही प्रयुक्त होती हैं, तब वे मी 'विशेषक' या 'विशेषण' के रूप 
में आ जाती हैं।* 'गौ' का अर्थ 'सास्नादिमान्‌ पिण्ड' भी है, और 'वाहीक' भो।* 
परवर्ती अर्थ में बह विशेषण भी बन जाता है। 'गुणा' के कारणा श्रानेवाले इसी 
प्रथं को 'गोण' कह दिया जाता है | 

“गुणशब्दो' का स्थान 'संज्ञा' की अपेक्षा है भी 'गोण' ही । 'संज्ञा' द्रव्य 
र जाति की सूचिका होती है ! वह्‌ mada या महती भी हो सकती है; 
अथवा उसका प्रयोजन केवल संकेतन श्रोर लघूकरण भी हो सकता है। वह 
विशेषणा शब्दों के बिना मी प्रयुक्त होती है। इस दृष्टि से वह प्रधान और 
मुख्य होती है। किन्तु, विशेषक शब्दों की स्थिति इससे भिन्न है। “गुणको 
भांति वे भी द्रव्याश्रित होते हैं। द्रव्य में स्थित 'जाति' या सामान्य का 
आधार ये गुण ही होते हें । किन्ही गुणों के आधार पर ही 'समानता' स्वीकार 
की जाती है। इन्हें ही लक्षण या भेदक लक्षण भी कह दिया जाता है। 
इसी कारणा 'जाति' से भिन्त करके किसी द्रव्य को पहचातने के लिए भी 
इन्हीं गुणो' को आधार बनाया जाता है। अन्तर यह है कि व्यक्तिविशेषक 
गुण वे होते हैं, जो aa समान geal में नहीं पाए जाते। ऐसे गुणों को 
प्रकषंहेतु औरौर भेदक कहा गया है । विशेषक शब्द ऐसे ही गुणों पर आधारित 
होकर किसी द्रव्य की भिन्नता की सूचना देते हैं। इसलिए स्वत: गुण को 
जाति का आधार मानकर भी, उसे द्रव्याश्रित कहा गया है। इसी आघार 


१. वा० २. २६६, २६८; एवं येस्प सेन के तीन क्रम” से तुलनीय | 
२. वा० २.१२५४ | ३ वा०३. ५. २। 
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पर उसे 'परतन्त्र' मी कहा गया है ।* विशेषणा शब्दों का जन्म ही किसी द्रव्य की 
विशेषता के द्योतन के लिए होता है। वस्तुत. जहां “भाववाचक शब्द स्वयं किसी 
गुण का 'संज्ञा-रूप' में कथन करते हैं, वहां 'विशेषणा' शब्द किसी द्रव्य में 
श्रन्तहित 'गुणों' का कथन करते हैं । 

'माधुर्य' गुणा होते हुए भी “संज्ञा' है, भले ही वह संज्ञा गुणा की ही है । 
परन्तु 'मधुर' शब्द, गुण की संज्ञा न होकर, उस गुण से युक्त द्रव्य की संज्ञा है। 
यह संज्ञा गुणाश्रित होने से उस संज्ञा से भिन्न है, जिससे हम सामान्यतः द्रव्य- 
विशेष का बोध प्राप्त करते हैं। कारण यह है कि गुणावाचक 'मधुर' शब्द 
का प्रयोग उस गुणा से युक्त किसी भी द्रव्य के लिए हो सकता है, जबकि 'ग्राम' 
आदि का प्रयोग द्रव्य-विशेष के लिए ही हो सकता है । यह इसलिए कि 'ग्राम' 
ग्रादि नाम, 'मधुर' आदि की मांति, सदा गुण पर ही आधारित नहीं होते। 
उधर, “माधुर्य' की उपस्थिति किसी भी द्रव्य में araa है। इसीलिए वह द्रब्य 
“मधुर' कहा जाता है। महामाष्यकार ने जातिशब्द, गुणाशब्द और द्रव्यशब्द के 
रूप में जो तीन पदभेद माने हैं, उनमें से 'माधुर्य' श्रादि का समावेश 'जातिशब्द' 
के अन्तर्गत हो जाता है । इसके विपरीत, किसी द्रव्य की विशेषता द्योतित करने 
के कारणा 'मधुर' ग्रादि शब्द गुणशब्द या 'विशेषणा' के भ्रन्तर्गत गृहीत होते हैं । 

इस पर भी यह सत्य है कि 'मधुर' आदि शब्द किसी न किसी द्रव्य को ही 
इंगित करते हैं; यद्यपि उस द्रव्य के लिए प्रयुक्त होकर भी ये उसके नाम को 
स्थानान्तरित नहीं करते | ग्रागे चलकर हम, AT हरि की दृष्टि से, यह सिद्ध करेंगे 
कि 'कृष्णातिल' में 'कृष्णा' भी 'नाम' ही है qeg, वहां यह भी कहा जाएगा 
कि सापेक्ष दृष्टि से ‘Hom’ शब्द गुणावाचक ही ठहरता है । इस सत्य को मतृ हरि 
त्रिपदी टीका में इस प्रकार कहते हैं : 

“gal सर्वार्थसंसृष्टं नीलं गुणद्रव्यजआतिभिरुपलभते, तदा यथाबुद्धि: शब्द- 
प्रयोग इति स्वबुद्‌ ध्यनुकारेण नोलशब्दः सर्वार्थोपग्राही प्रयुक्तः इति। यथेव 
नोलशब्देन नोलगुणं द्रव्यमभिहितमेवमुत्पलद्रव्यमितिः ।” 
अर्थात्‌, नील आदि गुणबोधक शब्द गुणाववाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक 
रूपों में से किसी मी रूप में प्रसंगानुसार व्यवहृत हो सकते हैं। परद्रव्य का 


भ्रभिधान उनसे सदा होगा ही । 


?. वा०२. ५, १। 

२. महा० 2. १. २, माहे० २, ale २। 
३, वा० 2. १४. € । 
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इस प्रकार 'गुणावाचक' शब्दों के दो भेद हुए : 


गुण शब्द 
| 
| 


| | 


y 
गुणानाम (गुणावाचक नाम) गुराशव्द (विशेषक नाम) 


६.४२ भाववाचक 

इनमें से 'गुणावाचक नाम” की कोटि में ही भाववाचक शब्दों का मी 
mania किया जा सकता है। उन दोनों का कार्य गुणा की संज्ञामात्र-या उस 
द्वारा सूचित द्रव्यमावना--का कथन करना हैँ। 'विशेषक नाम' शब्द में 'नाम? 
के प्रयोग पर आपत्ति हो सकती है। पर ऊपर कहे सत्यों के प्रकाश में यह आपत्ति 
निराधार ठहरती है । कारण यह कि जिन्हें हम सामान्यतः 'विशेषणा' कहते हैं 
दार्शनिक ate व्यावहारिक आधार पर वे स्वत: द्रव्याभिधायी बनकर ही प्रयुक्त 
होते हैं । ग्रतः मूलतः उन्हें मी 'नाम' कहना ही उचित है |” यद्यपि, यह भी सत्य 
है कि उनके द्वारा विशेषकथन किसी qa’ की सूचना के द्वारा ही araa 
होता है। 


६.४३ परिणाम 
इस सब विवेचन से निम्न निष्कर्ष हमारे सामने श्राते हैं : 

(१) भाववाचक और गुणवाचक संज्ञा के नाम से ज्ञात शब्दराशियां मूलतः 
'एक' हैं। 

(२) दर्शन और व्याकरण के 'गुणाशब्द' के रूप में उन्हें इसलिए नहीं कहा 
जा सकता, क्योंकि वे स्वतः गुण की संज्ञा के रूप में प्रयुवत होते हैं। 

(३) 'गुण' का कार्य विशेषता या भेदकता को बताना है । इसलिए 'गुरा- 
शब्द' का पर्याय 'विशेषक शब्द' या 'भेदक शब्द' ही हो सकता है। 
इन्हें हम सामान्यतः 'विशेषणा' कहते हैं । 

(४) पर, ये विशेषण भी श्रन्ततः द्रव्याश्रित श्रौर द्रव्यसंकेतक ही होते 
हैं । प्रत: ये भी 'नाम' से अभिन्‍न ही सिद्ध होते हें । 


१. वही । 
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६.४४ भत्‌ हरि का मत 


(क) वाक्यपदीय १.६३ से ६४ में भतृ हरि क्रमश: यह बताते हैं: 
(१) गुण द्रव्य के श्राश्रित होता है। परतन्त्र होने से क्रिया से 
उसका सम्बन्ध नहीं होता । 
(२) उपमान श्रौर उपमेय में समानस्थित “सामान्य धर्म' की 
। स्थिति बदलती रहती है । जब वह मी उपमान या उपमेय का 
। स्थान ले लेता है, तब उसके भी व्यतिरेक या प्रकर्ष का हेतु 
कोई अन्य 'सामान्य धर्म” बन जाता है । 

(३) एक स्थान पर प्रकर्ष बताने का हेतु 'गुणा' अन्यत्र स्वतन्त्र 
शब्द के रूप में व्यवहृत होता हे । परवत्त स्थिति में उसका 
प्रकर्षं उस गुण में स्थित किसी श्रन्य गुण के द्वारा पता 
चलता है (तुल० वा० ३.१४.४५३) । 

(ख) महाभाष्य, त्रिपदी टीका में वे स्पष्ट करते हैं : 
(१) aged शब्दानां प्रवृत्तिरित्यनेन तत्कथयति ।...एवं गुण- 
शब्दोऽपि गुक्लादिगु णसामान्ये यद्च्छाशब्द:, गुणनिमित्ता- 
| | ; पेक्षया जातिशब्दः, गुणाभिधायी सः गुणशब्द:' (म० fao 
Bio १.१.२) 
अर्थात्‌, शुक्ल आदि गुणासंज्ञा के खूप में प्रयुक्त होकर 'द्रव्यशब्द' या 
'यद्च्छाशब्द'मात्र कहलाते हैं; गुणा के निमित्त की श्रपेक्षा में (भाववाचक रूप 
ly में) उन्हें 'जातिशब्द' कहते हैं; श्रौर किसी द्रव्य के गुणाविशेष के कथन के लिए 
प्रयुक्त होकर वे ही 'विशेषणा' या 'गुणशब्द' कहलाते हैं । 

(२) ‘wa या एता जातिगुणक्रियानिमित्ताः संज्ञाः, सर्वासामे- 
वासां यदृच्छाशब्दा एवादिभूताः, न ह्यपेक्षितनिमित्तान्तरा 
nag विनियोगं कुर्वन्ति । wa: संज्ञानामादिभूतेषु यद्च्छा- 
शब्देषु न्याय्यो यः सः कल्पयितव्यः (वही) ।' 


क १ 20%” ९ mn कड़क * 


अर्थात्‌, जाति, गुण श्रोर क्रिया पर ग्राश्रित जितनी भी संज्ञाएं हैं, उन 

सबके ही मूलभूत 'यहच्छाशब्द' होते हैं। श्रन्यान्य निमित्तों के कारण उन्हीं के 

अन्यान्य प्रयोग संभव होते हैं। ग्रतः संज्ञाश्रो के ग्रादिभूत इन यहच्छाशब्दों 
से ही न्याय्य शब्द को कल्पित करना चाहिए | 

(३) 'गोरित्यथायं शब्दो गोत्वे प्रतिलभ्यं स्वरूपं तदधिष्ठान 

एव द्रव्ये प्रवत्तते।...संयोगं विशेषणत्वं रूपादिष्विव 


| 
| 
| 
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साकृतिरिव। श्रस्य तु द्रव्याभिधानं गुणकल्पनया जातित्व- 
सापादितस्य, तच्छब्देनाभिधानात्‌ aa केषांचि- 
न्माधुर्यादयोऽत्यन्तमनभिधीयमाना गुडादिभिः शब्देस्तानर्थान्‌ 
...इत्येवं गोत्वादयोऽपि (fro १.१.१) ।' 
अर्थात्‌, '“गौ' नाम उस द्रव्य का है, जिसमें गोत्व गुण की उपलब्धि होती 
है।"' विशेषणा भी साकार द्रव्यवत्‌ ही होता है । जातिरूप ग्रहणा करने और 
गुण की सामर्थ्यं होने से, इसे भी द्रब्य ही कहा जाता है। "` "कुछ लोग माधुर्यादि 
शब्दों द्वारा गुणा कथन न करने पर भी, qs’ आदि शब्दों से उन गुणों की ग्रहणा 
कर ही लेते हैं ।' ` "यही बात गोत्व आदि पर भी लागु होती है । 
(ग) वाक्यपदीय में श्रन्यत्र वे कहते हैं : 
निर््ञातद्रव्यसम्बन्धे यः क मंण्युवदिइयते | 
गुणस्तेनाथिता तस्य द्रव्येणेव प्रतीयते ।। वा० ३.१.७२॥ 
mala गुणो द्रव्ये यथासामर्थ्यलक्षणः | 
श्राधारोऽपि गुणस्येबं प्राप्तः सामर्थ्यलक्षणः N वा० ३.१.७३॥ 
अर्थात्‌, 'गुण की सत्ता द्रव्य के बिना, और द्रव्य की उसके बिना, सम्भव ही 
नहीं ।' 
(घ) श्रौर भी, 
सवं च सवेतोऽवश्यं नियमेन प्रकृष्यते | 
संसगिणा निमित्तेन निकृष्टेनाधिकेन वा ॥ ato ३.५.६ ॥ 
नापेक्षते निमित्त च प्रकर्ष व्यापृतं यदि । 
द्रव्यस्य स्यादु पादानं प्रकर्षं प्रत्यनर्थकम्‌ ।। ATO ३.५.७॥ 
सव्यापारो गु णस्तस्मात्स्वप्रकषनिबन्धनः । 
द्रव्यात्मानं भिनत्त्येव स्वप्रकर्ष निवेशयन्‌ ॥ ato ३.५.८ ॥। 
naig, 'समी पदार्थ एक-दूसरे से अलग हैं। उनमें malga यह दूरी (प्रकषं) 
किसी afas या निकृष्ट निमित्त के कारणा होती है। यदि इस ‘fafad’ की 
संभावना न हो, तब इस दूरी के प्रसंग में aa का उल्लेख ही निररथंक हो 
जाएगा । इसीलिए, क्रियासहित गुण ही द्रव्य के ग्रात्मरूप में विद्यमान प्रकषं को 
सामने लाता है।' 


६.४५ एक हृष्टि में 


भतू हरि के उक्त विवेचन को निम्न रूप में निबद्ध कर सकते हैं : 
(१) गुण द्रव्याश्रित होता है, स्वतन्त्र नहीं । 
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(२) स्वतन्त्र होते ही वह द्रब्य का स्थान ले लेता है। तब उसका प्रकर्ष 
उसके ग्रन्तर्वेर्ती किसी ग्रन्य गुणा से पता चलता हे | 
(३) गुणवाचक शब्द, अन्य शब्दों की ही भांति, यादृच्छिक उत्पत्ति वाले 
होते हैं wa: वे सामान्य से श्रभिन्न ही हैं । 
(४) वे जातिशब्द या गुणशब्द को स्थिति में भी रह सकते है । 
(५) ‘Tu’ द्रव्य से पृथक्‌ भ्रस्तित्व नहीं रखते | 
(६) गुणवाचक शब्द द्रव्य से ग्रतिरिक्त किसी श्रन्य वस्तु की ओर संकेत 
नहीं करते । उनके प्रयोग से द्रव्य का भेदक प्रकर्ष Baw पता 
चलता है । 
और भी संक्षेप में कहा जा सकता है: “Ad हरि की दृष्टि में गुणशब्द 
भी अन्ततः द्रव्यशब्द और जातिशब्द के समान ही 'द्रव्य के बाचक' होते हैं । 
इसीलिए, वे सामान्य संज्ञा से अभिन्‍न होते हैं ।'' 


६.४६ पुनरुक्ति : 

इसीलिए हमने श्रारम्म में कहा था कि गुणावाचक शब्द सामान्य संज्ञा से 
अभिन्न होते हैं। ्रधिकतम हम उन्हें,जातिशब्द और द्रव्यशब्द की भांति, नाम-शब्द 
के बृहत्तर परिवारका एक ग्रंगमात्र मान सकते हें । यदि 'जातिवाचक' और 'द्रव्य- 
वाचक या व्यक्तिवाचक' के रूप में संज्ञा के दो भेद माने ही जा सकते हैं, तो उसका 
तीसरा भेद 'गुणवाचक' या 'विशेषक' भी माना जा सकता है | महाभाष्यकार 
भी कदाचित्‌ इसी बात से सहमत हैं। पर ग्रन्ततः, जिस प्रकार न कोई शुद्ध 
जातिवाचक शब्द है और न ही व्यक्तिवाचक, उसी प्रकार शुद्ध 'गुणावाचक' या 
'विशेषक' शब्द की भी कोई भिन्न कोटि नहीं कही जा सकती । इसीलिए जब 
नामत्रयी के रूप में पतंजलि जाति, द्रव्य, और गुणा के वाचक तीन शब्दभेदों का 
उल्लेख करते हैं, तब उनका भ्रमिप्राय मुख्यत: 'सामान्थ', fata’, श्रादि के 
परिणामविवेचन से ही होता है। 


६.४७ विशेषण ओर गुणशब्द : 


इस सम्बन्ध में एक जिज्ञासा और शेष रह गई : क्या मतृ हरि की हृष्टि 
में गुण शब्द को 'विशेषण' कहना उचित है ? इसका उत्तर हम मतृ हरि के शब्दों 
में ही देना उचित समभते हैं। उन्होंने गुण के चार लक्षण माने हैं: संसर्गी, 
भेदक, परतन्त्र, ग्रोर प्रकर्षद्योतक । यदि इनमें से प्रत्येक लक्षणा के आधार पर 


_ विचार करें, तो पता चलेगा कि ये सभी बातें 'विशेषणों' पर भी लागू होती हैं । 
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मधुर, नील, सरस, श्रादि सभी विशेषणा शब्दों में : 
द्रव्य और गुण को अ्लग-श्रलग नहीं किया जा सकता; 
--इनसे युक्त व्यक्ति दूसरे से भिन्न सिद्ध होता है; 
--ये शब्द किसी स्वतन्त्र गुण के वाचक न होकर द्रव्यवाचक ही हैं; 
--और, इनसे एक ही जेसे द्रव्य-व्यक्तियों की भिन्नता का agate 
होता है। 


६.४८ सार-संक्षेप 


इसीलिए, ऊपर 'गुणशब्दों' के सम्बन्ध में कहे गए परिणाम 'विशेषण' 
के विषय में भी समान रूप से लागू होते हैं। इनके वर्गीकरण को हम भतू हरि 
के अनुसार निम्न रूप में रख सकते हैं : 
गुणाशब्द 
भाववाचक शब्द गुणवाचक शब्द विशेषणा शब्द 


| 
शुद्ध गृणावाचक द्रव्यवाचक विशेषकशब्द | 
| | 
| 


मनुष्यता,पशुतादि, माधुर्य,लावण्यादि मधुर,लवणादि दशमुख,बहुभुजादि 


भावनाम या गुणनाम विशेषण =गुण वचन 

इनमें से प्रथम वर्ग के 'गुणनाम' शब्दों को हम स्पष्टत: जातिवाचक या 
यहच्छात्मक संज्ञाश्रों में गृहीत कर सकते हैं। अन्तत: हैं वे गुणों की ही संज्ञाएं । 
विशेषणा या विशेषक शब्दों की भी कोटि 'जातिवाचक' में ही गृहीत हो जाती 
है श्रन्ततः इनसे भी द्रव्य के ही आकार या प्रकृति का पता चलता है । किसी ग्रंश. 
में इन्हें 'महती संज्ञा' भी कहा जा सकता है। धोबी, ‘HIM’, 'लंगड़ा', श्रादि 
शब्दों को विशेषण के रूप में और स्वतन्त्र संज्ञा के रूप में समान रूप 
से ही प्रयोग किया जा सकता है। पर, हम सामान्यतः 'घोबी' को 'जाति- 
वाचक संज्ञा' ओर 'काणा', 'लंगड़ा', प्रादि को 'विशेषण' के रूप में गिनते हैं । 
सच यह है कि दोनों ही प्रकार के शब्द अन्ततः 'जातिवाचक' ही कहे जा सकते 
हैं। यही उनकी 'एकता' का सार है। “उदार मनुष्यता', दुर्दान्त पशुता”, झादि के 
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द्वारा भावनाम शब्दों की भी जातिमत्ता स्पष्ट हो जाती है। कम से कम माव- 
वाचक प्रौर गुणवाचक शब्दों की पृयक्‌ दो कोटियां मानना तो किसी भी प्रकार 
उचित नहीं कहा जा सकता | 


६.४९ संख्यावाचक संज्ञा 

यदि हम इस तथ्य को समझ लें कि वर्ग, भेद और अस्तित्व की दृष्टि 
से संख्या ओर गुण की स्थिति एक सी है, तब इस सारे प्रसंग पर विचार ही 
व्यर्थ हो जागगा। इन दोनों के वाचक शब्दों को ही 'जातिवाचक संज्ञा' के 
प्रन्तगंत ग्रहण किया जा सकता है। 


६.४९.१ लक्षण-साम्य 

द्रव्य की alar गुणा और संख्या की स्थिति समान क्‍यों है ? इस बात 
का रहस्य इस तथ्य में निहित है कि “गुण” के पूर्वाकत चारों लक्षणा 'संख्या' पर 
भी घटित होते हैं। भर्तृ हरि संख्या को संसर्गी श्रौर द्रव्यसमवेत तो मानते ही हैं 
(ato ३.११.३), उसे वे भेदहेतु भी कहते हैं: 'संख्याशब्दाभिधेयत्वं भेदहेतो- 
स्तथा गुणे (वा० ३.११.४) '। इससे श्रगले दो श्लोकों में वे उसकी 'पराश्नितता' 
की बात को भी स्पष्टतः स्वीकार करते हैं। इससे ग्रगले ही श्लोक में वे 'प्रकर्ष- 
द्योतकता' की बात मी कहते हैं। इस सब को देखकर यह प्रतीति हो सकती है 
कि “संख्या” कहीं 'गुण' का ही श्रंग न हो? 


६.४९.२ aaa 
गुणा की भांति संख्या के विषय में भी भतृ aft का कथन स्पष्ट है: 
संख्या नाम न संख्यास्ति संज्ञेषेति तथोच्यते | 
रूपं न रूपमित्येवं संज्ञा सा हि सितादिषु ॥ वा० ३.११.२५॥ 
संख्यानजातियोगात्त, संख्या संख्येति कथ्यते | 
रूपत्बजातियोगाच्च रूपे रूपमिति स्मृतम्‌ ।। ATo ३.११.२६॥ 
maid, 'एक, दो, भ्रादि न शुद्ध संख्याएं हैं, श्रौर ही सित, कृष्णा, ग्रादि शुद्ध 
गुण । दोनों ही संज्ञाएं हैं। ग्रन्तर यही है कि इनमें से प्रथम में गणाना की या 
विभेद की समानता (जातिमत्ता) विद्यमान है, तो दूसरे में रूप की सजातीयता 


का आधार लिया गया है। aa: ग्रन्ततः दोनों 'जातिवाचक' संज्ञाएं ही कही 


जानी चाहिएं ।' 
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६.५० येस्पर्सन का मत और विवेचन 


यहां हमें येस्पसंन की मान्यता का उल्लेख अनिवायंतः उचित प्रतीत होता 
है। थे संख्या वाचक' संज्ञा के लिए 'न्युमरल' शब्द का प्रयोग करते हैं? । पर, वे 
पाश्चात्य वेयाकरणों की भांति इन शब्दों को “संज्ञा' का एक भेद स्वीकार न 
करके 'सर्वनाम' के अन्तर्गत स्वीकार करते हैं। येस्पसंन की यह बात अपने तई 
नई प्रतीत होती है । किन्तु, पाणिनि ने यह बात बहुत पहले ही स्वीकार की थी । 
qro १.१.२१ पर कात्यायन ग्रौर पतंजलि ने शंका श्रौर समाधान किया है कि 'एक' 
आदि को 'संख्या' के ग्रन्तर्गत क्यों नहीं स्वीकार किया गया ? केवल तीन सूत्रों 
में ही पाणिनि ने उस सब शब्दराशि को गिना दिया है, जिसे 'संख्या' कहा जाना 
चाहिए। यह श्रवधेय है कि पाणिनि द्वारा यहां 'संख्या' का प्रयोग एक पारि- 
भाषिक संज्ञा के रूप में किया गया है। यह पारिभाषिक संज्ञा व्याकरण की 
रचनात्मक ग्रावश्यकता की दृष्टि से स्वीकार की गई है। 'बहुगणवतुडति संख्या" 
में वे जिस शब्दराशि को 'संख्या' कहते हैं, उसमें से कुछ को बाद में वे 'षणान्ताः 
ge? के द्वारा ‘ae’ संज्ञा देते हैं । 'डति च* के द्वारा दोनों संज्ञाएं स्वीकार की 
जाएं या केवल ‘qe’ संज्ञामात्र, इस पर विवाद हो सकता है । पर पाणिनि यहां 
केवल ‘qe’ का ही विधान करते हैं । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जिस शब्दराशि 
को सामान्यत: हम 'संख्या' नाम से जानते हैं, पाणिनि की 'संख्या' संज्ञा द्वारा उस 
सवका ग्रहणा नहीं होता | इसका का रण यह भी कहा जा सकता है कि पाणिनि का 
उद्देश्य यहां उन शब्दों को मी मूलतः 'संख्या' के Beata स्वीकार करना रहा 
है, जिनका व्यावहारिक उपयोग परिगणन के लिए होता है । 'कति', ‘ag’, आदि 
शब्द ऐसे ही हैं । पर, इसपर भी, ऐकान्तिक सत्य यही है कि पाणिनि ने 'एका- 
दिक' संख्या को कहीं भी व्याकरणात्मक प्रयोजन की दृष्टि से 'संख्या' संज्ञा नहीं 
दी । स्पष्टतः वे संख्याशब्दों को एक पृथक्‌ ale स्वतन्त्र विभाग के रूप में 
नहीं गिनते । यह भेद 'कृत्रिम' और 'ग्कृत्रिम' संज्ञा का भेद भी कहा जा 
सकता है" । 


. दि ffar ग्रा०, go 5५, पं० ५-८ | 

. पा० १. १. २१ । 

. पा० १. १. २२। 

. पा०. १ १. २३ । 

« महा० और म० त्रि० में १. १. ६. २३ की टिप्पणी | 
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६-५१ तीन भेद 

पर, इसके विपरीत, पाणिनि सब!ंदिगण में एक और हि जेसी संख्याग्रों 
को परिगणित करते हैं यहीं पर एक बात ग्रौर भी स्पष्ट हो जाती है कि पारिनि 
संख्यावाचक शब्दों के तीन स्पष्ट वर्ग मानते हैं, जिन्हें श्रन्ततः वे 'सर्वनाम' के 
बृहत्‌ परिवार में समवेत कर लेते हैं । ये तीन भेद निम्न हैं : 

१--संख्या (संज्ञा)--एक, दो, आदि। १ 

२--संख्या (विशेषण) - प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं एक, दो, तीन 

afa i? 
३--समूहबोधक--उभय, सर्व, विश्व, ग्रादि । 3 


oan जन 
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१4. y; Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
। 


इन तीनों को पाणिनि ने सर्वनामों के aata ही ग्रहीत किया है । इस 
प्रकार संख्याशब्दों का एक ऐसा रूप भी है, जिसके द्वारा, गणना का कार्य न 
होकर, भेदकारक एक ग्रनिश्चित इंगित होता है। अंग्रेजी में 'वन्‌' या ‘ara’ 
(one or ones), हिन्दी में 'एक' श्रादि तथा संस्कृत में 'एके' आदि इसी 
प्रकार के प्रयोग हैं, जो प्रायः 'कोई' या “किसी के श्रर्थ में प्रयुक्त होते हैं। 
बहुवचनात्मक प्रयोग 'कई' के प्रथं में हुआ है । संस्कृत में 'एक:' और 'कश्चित्‌', 
अथवा 'एके' और 'केचन', प्रायः समानार्थक ही प्रयुक्त होते हैं । 


६.५२ भत्‌ हरि की टिप्पणी 

इस सम्बन्ध में मतृ हरि टिप्पणी के रूप में एक नई बात कहते हैं । यह बात 
मूलतः वे 'सर्व' शब्द के विषय में कहते हैं, किन्तु लागू यह सभी संख्याशब्दो पर 
समान रूप से होती है । उनके शब्दों में : 

सिवेशब्दश्च कृत्स्नवचन: | स तु संख्याविषयः, प्रकारविषयः, कलावद्‌- 
विषयइच' (Ho fro १.१.६.२७) | 

अर्थात्‌, सम्पूर्ण या 'सब' के AF वाला 'सर्वे' शब्द संख्या, प्रकार और 
कलावान्‌ के विषय में समान रूप से रूढ़ होता है। यहां 'संख्या' का ग्रर्थ स्पष्ट 
है। ‘ad’ शब्द उसी प्रकार संख्यावाचक है, जेसे बहु, कति, mifa शब्द हैं*। 
afas व्याख्या के द्वारा वे इसे स्पष्ट करते हैं: 'सर्वाण्यन्नानि भुक्तानि निरव- 


a शेषाणि...सवंमन्नं भु क्ते सर्वप्रकारक भु क्त ...कलावति च सवं श्रोदनोभु क्त 
Pi a: पात्र्यामार्वजत इति (वही) ।' 
a १. पा० १. १. २७ | ३. पा० १. १. २७ 

l २. पा० १. १. ३३। ४. पा० १. १. २३। 
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तीन प्रकार के श्रथों की यह बात केवल ‘aa’ शब्द पर ही लागू नही 
होती । यह बात हर 'संख्याशब्द' पर समान रूप से लागू होती है । येस्पर्सन ने 
'तीन क्रमों' का आधार तीन श्रथंवृत्तियों को बताया है : मुख्यार्थ, गोणार्थ, रौर 
गोणतर श्रर्थ। ये तीनों क्रम हर श्र्थंवान्‌ शब्द पर पूरी तरह लागू होते हैं। 
संख्यावाचक शब्द जब संख्या का श्रभिधान करते हैं, तब मुख्याथ में रहते हैं। 
aa wat में उनका व्यवाहर गौण श्रौर गौणतर होता है। इन तीनों को हम 
इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं: 


संख्या = सर्वेनाम 


| 
| | | 


मुख्यार्थ गौणाथे गोणातरार्थ 
संख्यात्मक क्रमात्मक सर्वनामात्मक 
(संख्याविषयः) (कलावद्विषयः) (प्रकारविषयः) 
| | 
एक, दो, तीन, प्रथम, द्वितीय, (कोई), एक, दो-चार, 
आदि। आदि । श्रनेकादि । 
६.५३ दो तथ्य 


यहां दो तथ्य अ्रवधेय हैं : प्रथम यह कि शब्द का मूल रूप तीनों स्थानों 
पर एक ही हैं। उसमें किसी मी प्रकार का अन्तर नहीं IAT । अन्तर केवल 
उसके प्रयोग और प्रयोजन में श्राता है। मूल रूप की दृष्टि से अन्तर तमी ग्राता 
स्वीकार किया जाएगा, जब वह किसी व्यक्ति की संज्ञा के रूप में प्रयोग हो 

हाहो। 

'यदा तु सर्वशब्द: कस्यचिन्नामधेयत्वेनोपादीयते, तदा परित्यज्य स्वं 
प्रवृत्तिनिमित्त स्वरूपमात्रोपकारी संज्ञाभावमनुभवतीति, स्वप्रवृत्तिनिमित्त-- 
परित्यागोऽयमेतद्विरेषेऽवस्थानमेवं च कृत्वोक्त कस्येकस्यचिदिति।' 

(म० fao १.१.६.२७) 
द्वितीय तथ्य यह कि इन तीनों ग्रर्थो में पारस्परिक सम्बन्ध इस रूप में है 
कि संख्यात्मक सर्वनामों का मूल प्रयोजन भी 'गणना' ही है । ग्रतः 'मुख्याथ' 
के रूप में गणना” ही उनका मूल उद्देश्य ठहरता है। निस्सन्देह यह गणना द्रव्य 
की ही होती है । गणना से सम्बद्ध, किन्तु स्थिति या क्रम को सूचित करने की, 
afa 'कलावद्विषय' कही जा सकती है । यह प्रर्थ गौण कहा जा सकता है। इसके 
द्वारा ही हम किसी समूह को विभाज्य समझकर उसकी कलाम्रों या प्रंगों को, 
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उनके स्थान-क्रमादि के अनुसार, इंगित करते हें । यहां स्थान श्रौर क्रम का स्वतः 
उतना महत्त्व नहीं है, जितना कि सूचित व्यक्ति का । 'कोई' या 'कई'के श्रथे म 
'एक', 'दो-चार', या 'ग्रनेक' आदि के प्रयोग में 'गणना' का यह ग्रथ गौणतर 
हो जाता है । यद्यपि, मूलत: वहां मी 'परिगणन' की afa उपस्थित होती है । 


६.५४ मूल सत्य 

यह सत्य है कि उक्त तीनों प्रकार के प्रयोग में संख्यावाचक शब्द ग्रन्ततः 
द्रव्य का ही इंगित करते पाए जाते हैं; तब मी यह सत्य है कि इस द्रव्य-संकेत के 
क्रम में भी तीनों जगह अन्तर रहा है। प्रथम क्रम में एक, दो, तीन, आदि से 'एक 
संख्या का द्रव्प' आ्रादि का जो बोध होता है, उसमें संख्यान का अपना महत्त्व है । 
द्वितीय क्रम में प्रथम, द्वितीय, afa शब्दों द्वारा संख्यान मुख्य बात नहीं रह 
जाती | यहां मुख्य VERA द्रव्य का स्थान या क्रम बताना हो जाता है, पर संख्या 
यहां भी सर्वथा महत्त्वहीन नहीं होती । कलावत्‌ का अर्थ हम सामान्यत: कर 
सकते हैं : एकसंख्यावान्‌--प्रथम, श्रादि तृतीय क्रम में संख्यान इतना गौण रह 
जाता है कि संख्यावाचक शब्द का प्रयोग द्रव्य या व्यक्ति की सूचना के लिए ही 
सीमित हो जाता है। कम से कम, शब्द से सामान्यतः सूचित निश्चित संख्या 
बताना वहां उद्देश्य नहीं रहता । 'दो-चार' या 'इक्के-दुक्के' ग्रादि का प्रयोग 
ग्रापातत: भले ही संख्याश्रित प्रतीत होता है, पर ग्रन्ततः वह 'श्रनिर्चित संख्या' 
जैसी स्थिति, या सवेनाम द्वारा सूच्य स्थिति, की ही सूचना देता है । इस स्थिति 
में इसे 'संख्याबोधक' सर्वनाम से ग्रभिन्न ही माना जाना चाहिए । इस क्रम के 
शब्दों द्वारा 'गणना' के स्थान पर 'परिमाणा' की सूचना श्रवश्य मिलती है, जो 
संख्यावाचक शब्दों का मूल प्रयोजन नहीं है । 

इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि संख्या या संख्यावाचक शब्द द्रव्यमात्र 
के ही भ्रमिधायी हैं । इसीलिए उन्हें 'संज्ञा' से श्रतिरिक्त और भिन्न कुछ न मानना 
चाहिए । हां, यह संज्ञा जातिवाचक होकर भी सर्वनाम कोटि के श्रधिक समीप 
ठहरती है । ग्रतः यह निविवाद रूप में कहा जा सकता है कि येस्पर्सन की यह 
धारणा, कि 'संख्याशब्दों' का प्रयोग 'सवेनामों' के भ्रन्तर्गत ही होना चाहिए, 
न्यायसंगत श्रौर भारतीय मान्यता के agga है। यद्यपि, श्रापातत: पाणिनि 


“सर्वादिगण” में 'एक' और ‘fe’ को ही सर्वनाम गिनते हैं । 


६.५४.१ वचन ओर संख्या 
qaqa’ शब्द श्रथवा द्रव्य में श्रन्तःस्थित संख्यान की वह दत्ति है, 
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जिसकी सूचना के लिए सदा ही पृथक्‌ से संख्याशब्द जोड़ने की आवश्यकता नहीं 
रह जाती । ग्रत: 'वचन' का सम्बन्ध किसी मी प्रकार 'संख्यावाचक' शब्दों से 
नहीं Setar । उनपर हम अलग से ही विचार करेंगे । 


६.५४ लिग-योग 
संस्कृत ग्रौर तत्सदृश अन्य भाषाओं में एक अन्य बात स्पष्ट होती है। 

उनमें संख्यावाचक शब्दों में भी लिगचिन्ह स्पष्ट होते हैं । यह बात लगती ABA 
है, पर है सत्य । यह अद्भुतता तब तक ही प्रतीत होती है, जब तक हम उन 
शब्दों को 'शुद्ध aer जेसी किसी स्थिति में मान बैठते हैं । पर, ज्यों ही हम 
निम्न सत्यो पर ध्यान देते हैं, तब हमारा यह AAT दूर हो जाता है: 

कि ग्रन्ततः ये द्रव्य-संख्या के सूचक 'संज्ञामात्र हैं; 

कि इनका इंगित द्रव्य की ग्रोर ही होता है; 

--और, कि इनका समाहार 'सर्वंनाम' से पृथक्‌ वर्ग में नहीं होना 

चाहिए । 
इस प्रकार 'गणना' द्रव्यधमं है श्रौर, इसीलिए, द्रव्य से ग्रभिन्न है। 

ऐसी स्थिति में यह स्वामाविक हो जाता है कि अन्य द्रव्यधर्मा से भी उसका 
सम्बन्ध हो। ‘fan’ इस प्रकार का एक द्रव्यधर्म है। इसका संयोग संख्या की 
प्रकृति में किसी लिगात्मक ग्रन्तर को नहीं बताता। इसके योग से तो संख्यात 
द्रव्य के ही लिंग का परिज्ञान होता है । सर्वनाम श्रौर विशेषणा शब्दों में भी लिग 
का योग पाए जाने का यही कारणा है । प्रत्युत, यह कहना अधिक उचित होगा 
कि लिग-योग के कारणा ये सभी शब्द द्रव्य-बोधक सिद्ध होते हैं। द्रब्यबोधकता 
संज्ञा का धर्म होने से, इन सब को “संज्ञा' के ब्रहत्तर परिवार का श्रंग मानना ही 
उचित है । पर हिन्दी, अंग्रेज़ी, चीनी, आदि भाषाओं में स्थिति aaa ऐसी नहीं 
है। इनमें लिग-चिन्ह या तो हट रहे हैं, या हैं ही नहीं। पर इस प्रवृत्ति का 
सम्बन्ध केवल 'संख्याशब्दों' से ही नहीं है । 


६.५६ विभक्ति-चिह्व 

उक्त युक्तिक्रम संख्याशब्दों के साथ प्रयुक्त विभक्तिचिन्हों पर मी पूरी 
तरह घटित होता है । इनका उपयोग और सम्बन्ध 'द्रव्य' के साथ है, 'संख्यान- 
कार्य' के विषय में नहीं। इनकी उपलब्धि भी सार्वत्रिक नहीं कही जा सकती । 
पर, जहां भी उपलब्ध हैं, वहीं ये “संख्याशब्दों' के सामान्य 'संज्ञास्वरूप' को 
सिद्ध करते हैं । 
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६.५७ निष्कर्ष 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 'संख्यावाचक संज्ञा के नाम से “संज्ञा का 
कोई पृथक भेद स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। हां, सर्वनाम की भाँति 
इन्हें मी एक भेदमात्र अवश्य माना जा सकता है। ग्रन्तत: सर्वनाम भी “नाम में 
ही अन्तग हीत होते हैं। ग्रतः 'संख्याशब्द' भी 'नामशब्दों' के एक भेदमात्र ही हैं । 


६.५८ सर्वनाम 

'सर्वनाम', 'प्रोनाउन' या इसी ग्रर्थ की वहन करने वाली अन्य संज्ञाएं 
निश्चय ही इस धारणा को लेकर चलती हैं कि इनसे श्रभिहित शब्दराशि स्वतः 
“संज्ञा (नाम) है, या संज्ञा का एक भेदमात्र। इसको जितनी भी परिभाषाएं 
अब तक की गई हैं, उनकी शब्दावली में अन्तर हो सकता है; खींचा-तानी भी 
सम्मव है; पर ग्रन्ततः वे इस बात पर सहमत हैं कि मूलतः सर्वनाम भी 'संज्ञा' 
या 'नाम' ही है : उसका प्रयोग किसी अन्य संज्ञा के स्थान पर ही होता है, यदि 
ऐसी संज्ञा का प्रयोग उसी प्रसंग में पूर्व हो चुका हो यहां हम इतना और जोड़ 
देना चाहेंगे कि तीन क्रमों की स्थिति में सर्वनामों का प्रयोग चाहे संज्ञारूप में 
द्रव्य-संकेत के लिए हो, विशेषणा रूप में हो, या अन्य किसी रूप में, 'संकेत' का 
आशय वहां रहता ही है । यह 'संकेत' ही संज्ञा का मुख्य लक्षणा है, यह बात 
पहले ही कही जा चुकी है | 


६.५९ येस्पसंन की धारणा 


येस्पसंन सर्वनाम को केवल “नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाली शब्द- 
राशि' नहीं मानते । परन्तु, वह नोरीन जितनी व्यापक परिभाषा भी करने को 
तैयार नहीं हैं। नोरीन ने "एक्सप्रेस्सिव सेमीम' (व्यंजक ग्रर्थतत्त्व) की तुलना में 
सर्वनाम’ को एक व्यापक ग्राधार प्रदान किया है । वह सर्वनाम की सीमा को इस 
विस्तार तक ले गए कि उन्हें स्वयं यह भ्रम होने लगा कि कहीं यह परिभाषा 
“राम', 'जोन”, आदि को भी श्रपनी सीमा में नले ले। उन्हें इस शांका के परिहार 
के लिए पर्याप्त श्रम करना पड़ा है।' येस्पर्सन इस प्रयत्न को श्रावइयकता से अ्रधिक 
व्यापक और बहुमुखी मानते हैं। साथ ही वे इसमें यह दोष मी पाते हैं कि 
“प्रश्‍नात्मक सर्वनाम? तक इसमें गृहीत नहीं होते । उनकी दृष्टि में नोरीन की यह 
त्रुटि केवल अर्थ या ara’ पक्ष पर ही विचार करने के कारण संभव हुई है। 


१. वी-एस , ५, १० ६३ । 
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उन्होंने रूप-पक्ष पर समुचित विचार नहीं किया है ।* 

दूसरी श्रोर, स्वयं येस्पर्सन ऐसी शंकाएं खड़ी करते हैं, जिनके आधार 
पर 'मैं' जैसे व्यक्तिबोधक, 'कोन' जैसे प्रश्‍नवाचक, और 'कोई नहीं' या 'नोबडी' 
(Nobody) जैसे निषेधात्मक शब्दों को 'सर्वताम” कहते में शंका होती है । 
साथ ही, वे उन मान्यताओं से मी सहमत नहीं हैं, जिनके भ्रतुसार सामान्यतः 
'सर्वेनाम” कहे जाने वाले शब्दों को “मुख्य शब्द', अधिकारी विशेषण', और 
“निदर्शक विशेषरा', आदि वर्गो में बांट दिया जाता है।` इससे भी ग्रागे बढ़कर 
वे तो अंग्रेजी के 'ए' (a), ‘da’ (an), जैसे आदिनिपातो को भी, संख्यामूलक 
होने के कारणा, 'सर्वनाम' में ही गिनते हैं। संख्या को तो उन्होंने माना ही सर्वनाम 
हैः । adardi के जिन विविध वर्गो को उन्होंने स्वीकार किया है, उनमें 
सामान्यतः 'सापेक्ष' (Relative) कहे जाने वाले सर्वनाम को वे 'समुच्चयार्थंक' 
कहना अधिक पसन्द करते हैं। 'निदर्शक' और 'व्यक्तिबोधक' भेदों में उन्हें कोई 
विशेष अन्तर प्रतीत नहीं होता । यही बात 'प्रश्‍नात्मक' भेद के विषय में भी कही 
जा सकती है । येस्पर्सन के अनुसार सर्वनाम के सम्बन्ध में अन्तिम और सर्वाधिक 
महत्त्वपुणां वात ग्रर्थं के तीन क्रमों की है । इनमें से मुख्य क्रम' वहां होता है, 
जहां द्रव्य-संकेत के अपने मुख्य उह aa से सर्वनाम प्रेरित रहता है । 'गौण' वहां, 
जहां वह 'विशेषणा' के रूप में प्रयुक्त होता है। 'गौणातर' वहां, जहां वह क्रिया- 
विशेषणा या अन्य कोई दूरतर स्थान श्रपना लेता है । 


६.६० विवेचना 

यदि केवल संज्ञा का स्थान ग्रहण करनेवाले, या उनको एक ही प्रसंग में 
दुहराने से बचानेवाले, शब्दों को ही 'सर्वंनाम' कहा जाना है, तब तो येस्पर्सन का 
यह उपहास-क्रम उचित ही प्रतीत होता है कि “उस स्थिति में 'सर्वेक्रिया' और 
'सर्वविशेषणा' जेसी कितनी ही तत्सम कोटियों को स्वीकृति देनी होगी'। दूसरी 
ओर, नोरीन का मत इन सभी कोटियों को एक ही सीमा मैं ले ग्राता है, जिससे 
नए म्रम के सृजन की सम्भावना है । उनकी इस धारणा के प्रति येस्पसंन की 
ग्राझंकाएं उचित ही जंचती हें । ग्रन्ततः, येस्पसंन स्वयं सर्वनामो की परम्परा- 
गत शब्दराशि पर ही विचार करते हैं, HI संभवतः उन्हें ही सर्वनाम स्वीकार 
कर भी लेते हैं। 


१. दि फिला० ग्रा०, go 5३। ३. दि fate, go ५५, पंक्ति ५-5 । 
२. वही, go ८४। ४. वह्नी, Jo ६६-१०० | 
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को स्पष्टत: नहीं पहचाना गया | इस असामर्थ्य का मूल कारण है अंग्रेजी को 
आधार-भाषा मानकर विचार करना | ग्रंग्रेजी के सर्वनामों में जब हमें अधिकांश 
स्थानों पर लिग-विमक्ति-वचनादि का योग नहीं मिलता, तब हम उन्हें तथा- 
कथित य्रव्ययो से ग्रभिन्न मानकर उन दोनों को एक ही वर्ग में रख देते हैं। इस 
वर्ग को ही 'सर्वनाम' कह दिया जाता है । जबकि सत्य यह है कि ग्रग्रेजी में भी 
इन्हीं सवेनामशब्दों का एक वर्ग लिग-वचन-विभक्ति से भूषित मिलता हे ।* 
es परन्तु, विचारप्रसंग में प्रायः इस सत्य को yar दिया जाता है या इसकी 
if व्याख्या भ्रामक रूप में की जाती है । यही कारण है fH ऐसे विचारकों को 
“ग्रव्यय' और 'सर्वनाम' परस्पर उलभते वर्ग दिखाई देते हैं। पाणिनि इस अन्तर 
को भलीभांति पहचानते हैं। उनके लिए सर्वनाम की प्रमुख शर्त नाम-साट्टश्य 
है। यदि नाम या संज्ञा लिग-वचन-विभक्ति का संकेत करते हैं, तब सर्वनाम को 
भी वैसा ही करना चाहिए। जिस भाषा में नामशब्दो में से लिग-विभक्ति आदि 
का योग मिटना आरम्भ हो गया है, वहां सर्वनाम के लिए इन्हें fadas चिह्न 
माना ही कंसे जा सकता है ? हिन्दी श्रोर श्रग्रेजी इसी वर्ग की भाषाएं हैं। 
अग्रेजी के उक्त उदाहरणों में तो फिर भी लिग-वचन-विभक्ति में से कुछ न 
कुछ शेष है, किन्तु हिन्दी को तो स्थिति ही निराली है। वहां wast से भी 
दशमांश ही ऐसे चिह्न शेष रह गए हैं श्रतः एकमात्र इसी ग्राधार पर सीमाभेद 
स्वीकार न करना उचित नहीं ठहरता । पाणिनि ने जब “अ्रव्ययादाप्सुप: * और 
'तद्धितशचासर्वेविभक्तिः'3 के द्वारा प्रव्ययों को लिग-वचन-विमक्तिहीन स्वीकार 
किया था, ओर उसकी व्याख्या ‘aaa त्रिषु लिगेषु' आदि कारिकाश्रों द्वारा पर- 
वर्ती विद्वानों ने की थी, तब उनका श्रभिप्राय सर्वनाम श्रौर ग्रव्यय के आपसी 
भेद को स्पष्ट करना भी रहा होगा | यह स्पष्ट है कि वे कः, कुत:, कथम्‌, आदि 
की भिन्न प्रकृतिता को पहचानते थे | इनमें से 'क:' में लिगादि के योग द्वारा 
रूपान्तरण सम्भव है। Ha: में भी faafaa की सम्भावना कभी शायद रही होगी; 
तभी क्व (कु--ग्र), कुत्र, कुह, ग्रादि रूपों का निर्माण सम्भव माना गया | 
किन्तु, बाद में भ्रन्य रूपों का प्रयोग या लिगादि का योग न हो पाने से कुतः 


| २३४ व्याकरण की दार्शनिक भूमिका 


१. उदाहरणार्थ :(क) He, She, It : Him, His—Her, it’s, they, 
Them, Their; I, You: Me-Mine-My, 


Your, etc. 
(@) Who, What: Whom, Whose, Where etc. 


(ग) This, It, That : These, Those, etc. 
२, पा० २. २, 5२। ३. पा० १, १, ३5 । 
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कथम्‌, आदि को श्रव्यय मान लिया गया । उस स्थिति में कुत्र, aa, आदि को 
भी स्वतन्त्र रूप वाले अ्रव्यय स्वीकार किया गया । यद्यपि, यह सत्य भी साथ ही 
स्वीकार किया गया कि इन सब तथाकथित प्रश्नवाचक अ्रव्ययो में मूल ad- 
वान्‌ प्रातिपदिक 'किम्‌' या समानार्थक शब्द ही है । यह बात प्राय: सभी सप्रत्यय 
भाषाओ्रों पर इसी रूप में घटित होती है। भारोपीय परिवार की तो समी भाषाओं 
पर यह बात पूरी तरह घटती है । ग्रंग्रेजी के तत्सम शब्दों में प्रातिपदिक के 
रूप में ez’ (wha-) को खोजा जा सकता है। जर्मन का यह प्रातिपदिक 'व' 
(wa-) है । इतालवी में यह ‘$ (che-) या 'को' (८0-) के रूप में पाया 
जाता है। फ्रेंच में यह $ (que-) है । Wa: प्रश्‍नवाचक अ्रव्ययो या सवंनामों 
में एक ही प्रातिपदिक की सर्वत्र उपलब्धि सम्भव होने से उन्हें स्वतन्त्र “प्रव्यय' 
मानना उचित नहीं ठहरता । वे सर्वनामों की परम्परा से ही आगत शब्दरूप हैं | 

वस्तुत: अंग्रेजी और हिन्दी जेसी भाषा्रों में वियोगात्मकता ग्रौर 
सरलीकरण की प्रवृत्ति के कारण इन भेदचिह्लों का प्रयोग कम से कम होता 
गया है ‘aera’ में प्रायः किसी भी भाषा में विभक्ति faq उपलब्ध नहीं 
होते । इसी आधार पर इन दोनों में या तत्सम ग्रन्य माषाश्रो में दोनों की समानता 
का भ्रम बना रहता है । एक अन्तर यह है कि प्रतिनिधित्व की मावना 'सर्वेनाम' 
पें ही होती है, 'अव्यय' में नहीं । 

सवेनामो के वर्गीकरण का प्रश्‍न उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है; फिर भी हम 
इस पर आगे प्रकाश डालेंगे । येस्पर्सत के “तीन अर्थक्रमों' की बात को मतृ हरि 
'सर्वनामों' पर किस प्रकार घटता पाते हैं, यह बात पहले स्पष्ट की जा चुकी हे । 
उन दोनों की धारणा में किचित्‌ अन्तर तो है ही, पर प्रयोजन दोनों का एक 


ही है। 


६.६१ भारतीय हृष्टि : पाणिनि 

पाणिनि ने 'सर्वादिगणा' में पठित शब्दों को adan की संज्ञा दी है।* 
संस्कृत के 'सर्वादिगण' की मांति हर भाषा में कुछ ऐसे शब्द पृथक्‌ वर्ग के रूप 
में गिने जा सकते हैं । प्रन्य भाषाश्रो में इस प्रकार के शब्दों की संख्या कम या 
अधिक भी हो सकती है। अंग्रेजी में 'नोबडी' (Nobody) और 'नन्‌' 
(None) की उत्पत्ति मूलतः दो विविध शब्दों से मिलकर होती मानी जाती 
है । संस्कृत में इनका अ्रनुवाद 'एक' शब्द के द्वारा हो पाना araa नहीं है। 
“नान्यः' और 'नेक:' के रूप में शब्द-रचना करने पर भी समस्या का हल नहीं 


१. पा? १. १. २७ । 
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होता । ये रूप afana ही रहेंगे। फिर संस्कृत में, इनका “सर्वनाम” के रूप में 
प्रयोग बहुप्रचलित है भी नहीं । उधर, अंग्रेज़ी में ये शब्द quia: adara’ बन 
चुके हैं। पाणिनि 'सवेनाम' को एक ग्रर्थमूलक वर्ग मानते हैं, जिसका परिगणन 
वे दस सूत्रों में करते हैँ।' इनमें से श्रनेक शब्द एक ग्रर्थं में सर्वनाम, ग्रौर दूसरे 
ag में 'नाम', की तरह व्यवहूत होते हैं। स्पष्ट है कि प्रवृत्तिगत रूप में सर्वनाम 
और भ्रव्यय दो पृथक्‌ वर्ग हैं, जिन्हें केवल ्राकारसाम्य के बल पर ही एक न 
मान बेठना चाहिए । चीनी भाषा में तो सभी शब्द रूप-प्रत्यय-विहीन हैं, पर 
उन सबको ही 'ग्रव्यय' नहीं मान लिया जाता। 


६.६२ कात्यायन और पतंजलि 

कात्यायन अपने एक वात्तिक में यह शंका उठाते हैं कि 'सर्वनाम' संज्ञा 
व्याकरण के नियमानुकुल ठीक नहीं है। यदि यह संज्ञा समस्त और एकीभूत पद 
है, तव इसे 'सर्वनाम' न होकर “सर्वेणाम' होना चाहिए । पर, लोकप्रचलित 
रूप 'सवंनाम' है । श्रत: वे इसे 'निपातन' के द्वारा स्वत:सिद्ध मानते हैं। qa- 
जलि भी इस बात से सहमत हैं । पर, भाषारवज्ञानिक दृष्टि से उनकी युक्ति 
इससे भी प्रबल है वे यह कहते हैं कि जिस प्रकार ‘aa’ श्रौर ‘ara’ दो प्रकृति- 
शब्द हैं, उसी प्रकार 'सर्वनाम' भी एक स्वतन्त्र प्रकृतिशब्द है। इसी कारणा 
उसमें 'णात्व' की प्राप्ति का प्रश्‍न ही नहीं उठता ।3 

आपाततः यह बात अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं लगती, किन्तु ग्रधिक 
विचार पर इसका महत्त्व सामने ग्रा जाएगा। दो प्रकृतिशब्दों के योग से मिलकर 
भी सन्धि-श्रादि के प्रभाव से बचे रहपाना इस बात को सूचित करता है कि 
'सर्वेनाम' में अपनी 'इकाई' की भावना होते हुए भी ‘aa’ और ‘ATA’ दोनों का 
प्रतिनिधित्व सुरक्षित है। सर्वथा पृथक्‌ कार्य होने पर, समास के सामान्य 
नियम के श्रनुसार णात्वादि होना ही चाहिए था। घटक या उपादानरूप दोनों 
पूर्वोक्त शब्दों से इसका क्या सम्वन्ध है, इसे पतंजलि समभाते हैं : 

क--सर्वेषां यन्नाम TARATA | 

ख-_सर्वादीनि सर्वनामसंज्ञानि भवन्ति । सर्वषां नामानि atsa: ad- 

नामानि । 
ग---सर्वेषां यानि च नामानि तानि सर्वादीनि । 


१. पा० १. १, २७ से ३६ तक | 
२. महा० १. १.६. २७, वा० १ । 
३. agt! 
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घ--श्रथवा महतीयं संज्ञा क्रियते। संज्ञा च नाम यतो न लघीयः। 

कुतः एतत्‌ ? लघ्वर्थं हि संज्ञाकरणम्‌ । तत्र महत्याः संज्ञायाः 

करण एतत्प्रयोजनमन्वर्थसंज्ञा यथा विज्ञायेत (महा०१.१.६.२७)। 

इन सभी वक्तव्यों से एक ही बात स्पष्ट होती है कि adam’ एक 

aada 'महती aar है, जिसकी व्याख्या विविध ढंग से की जा सकती है। 

'सर्वादीनि' का श्रर्थ एक 'गणाविशेष' से मी लिया जा सकता है, सभी नामों 

ar gagi पर प्रतिनिधि रूप में लागू होनेवाली समान शब्दराशिसे भी, 

और ऐसी संज्ञा से भी 'जो सभी वस्तुजात के लिए समान रूप में व्यवहृत हो 
सके ।' 


६:६३ भत्‌ हरि की धारणा 

संज्ञा--इसी बात की स्पष्ट करते हुए भतहरि कहते हैं: 'भ्रथेवं 
कल्प्यते, श्रादीयतेऽस्मादित्यादिः ; सर्वस्मादादीयते इति सर्वादिः" । श्रर्थात्‌, 
“जिसका ग्रहण सबमें से होता है, वह 'सर्वादि' है।' इसका दूसरा अर्थ वे 'गण' 
के रूप में भी करते हैं: maar श्रादिशब्द: समीपवचन इहोपात्तः। स च 
समुदायस्यंव सामीप्येन विशेषणं विइवादीनामवयवानामिति समुदायस्य संज्ञ- 
याऽनभिसंबन्धादवयवानां क्रियते । तच्चानुमीयमाना (वही) ।' यहीं बे स्पष्ट 
भी कर देते हैं कि 'सर्वादि' मले ही 'गणा' हो, पर 'सर्वनाम' संज्ञा का प्रयोग, 
गुण के लिए सामूहिक रूप में न किया जाकर, उस गण के प्रत्येक naaa के 
लिए भी किया जाता है । श्रर्थात्‌ इस गण में ग्रानेवाला प्रत्येक शब्द भी ad- 
नाम' ही है।' 

कार्य :- सवेनाम के कार्य को अधिक स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं: 

क-- श्रथवा नेदं संज्ञाकरणं, सर्वादीनीति नेदं सर्वादीनां नामघेयस्‌ । 
कि तहि, भावविशेषणम्‌ । सन्निवेशस्य विशेषणे सर्वेषां यानि गण- 
सन्निविष्टानि । 

ख- श्रथ कार्यसविषयाणि नामानि | 

ग सर्वेषां यन्नाम, तस्मादंगात्स्मायादय: | 

घ -- सर्वार्थोपग्राही प्रयुक्त:। ...सर्वनामत्बेन परिच्छिन्नानि 
सर्वादीनि, तान्येव सर्वनामसंज्ञां लभन्ते । 

ङः - यदा तु सर्वशब्दः कस्यचिन्नामधेयत्बेनोपादीयते तदा परित्यज्य 


१. म० त्रि०, agt! 
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स्वं प्रवृत्तिनिमित्त स्वरूपमात्रोपकारी संज्ञाभावमनुभवतीति | 
स्वप्रवृत्तिनिमित्तपरित्यागोयमेतद्‌ विशेषेऽवस्थानम्‌ । एवं च 
कृत्वोक्त कस्यंकस्यचिदिति (Ho त्रि १.१.६.२७) | 
इन उद्धरणों में कही गई बातों से सर्वनाम का कार्य ale कार्यक्षेत्र 
सूचित होता है। साथ ही, इनसे संज्ञा से उनका भेद भी स्पष्ट होता है। ‘ara’ 
या ‘aan’ शब्द कार्यस विषय naar विशिष्ट उद्देश्य वाले होते हैं । उनका विषय 
या उद्देश्य द्रव्यविशेष या जातिविशेष होता है । पर सर्वनाम का सम्बन्ध किसी 
द्रब्य या जाति-विशेष से नहीं होता। वस्तुवाचक या वस्तुनिर्देशक दोनों ही 
रूपों में एक ही सर्वनाम का प्रयोग हो सकता है। दो भिन्न सर्वनाम भी वहां 
प्रयुक्त हो सकते हैं। पर, यह स्पष्ट रहना चाहिए कि 'सर्वनाम' का मुख्य लक्षणा 
सर्वार्थोपग्राही होना है i wala, वह सीमित अर्थ या सीमा के लिए प्रयुक्त न 
होकर व्यापकतम सीमा के लिए प्रयुक्त होता है। ‘aa’ का अभिप्राय यहां 
'वस्तु' से ही है । जब हम सवं, विश्व, एक, श्रादि शब्द कहते हैं, तब उनसे 
कितनी ही वस्तुओं या zeal का संकेत मिल सकता है । उनके संकेत को द्रव्य या 
जातिविशेष तक सीमित नहीं किया जा सकता । इसके विपरीत ‘saa’ और 
“जोन” को हम कितने ही ब्यापक श्रर्थो में प्रयोग करें, तो भी उन्हें सर्वार्थोपग्राही 
नहीं कहा जा सकता। अन्ततः ये दोनों शब्द संज्ञा के रूप में ही व्यवहृत 
होंगे । 


MOINES SASS SS SS 


हल 


सब आदमी, सब काम, सब दिन, सब वाते, श्रादि विविध प्रयोगों में 
“सब' (सर्व) का प्रयोग श्रबाघ रूप से एक ही अर्थ में हुआ है। 'सबने gar’, 
‘aa कुछ किया, आदि में यह बात और मी स्पष्ट हो जाती है। यहां 'नाम' से 
श्रन्तर स्पष्ट है । नाम अधिक सोहु श्य और सीमित अवकाश वाले होते हैं । पर, 
सर्वनाम Mee होते हुए भी श्रनेक नामों की जगह एक ही प्रयुक्त हो सकते 
हैं। प्रतः उनका अवकाश बहुत व्यापक है । दूसरे शब्दों में, सर्वनाम सदा ही 
सामान्य का बोध कराते हैं, जबकि संज्ञा का कार्य सामान्य और विशेष दोनों का 
बोध कराना है | 


६.६४ अवधेय तथ्य 
पतंजलि और मत्‌ हरि को इन व्याख्याग्रौं के अध्ययन से यह बात स्पष्ट 
हो जाती है कि 'सवंनाम' को केवल सामान्य संज्ञामात्र ही न समझ लेना चाहिए, 
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१. qo त्रि १.१.६.२७ | 
२. दि फिला० ग्रा०, go ८३ | 
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बल्कि यह अन्वर्थक श्रौर 'महती संज्ञा है । इस संज्ञा का प्रयोग सोहेव्य रूप में 
किया गया है । इसका प्रयोजन किसी गणविशेष की ओर इ गित करना उतना 
नहीं है, जितना एक ऐसे संज्ञावर्ग का पृथक्‌ से परिगणन कराना है, जिसका 
प्रयोग विशिष्ट द्रव्य या जाति तक सीमित न रहकर सभी संज्ञात्रों के लिए समान 
रूप में हो सकता | 
, इतने से ही यह भी सिद्ध नहीं होता कि इनका ग्रन्तर्भाव ‘ata’ के 
बृहत्तर वर्ग में नहीं हो सकता । “नाम” उस बृहत्तर शब्दराशि का नाम है, 
जिसका उद्देश्य किसी द्रव्य या वस्तु की सत्ता या स्थिति की ओर इ गित करना 
है। इसे हमने ‘aca’ का ही अपर पर्याय स्वीकार किया है। वस्तु या द्रव्य की 
तेर इ गित करना ही 'सर्वनाम' का मी उद्देश्य है । श्रत: ATA’ ओर 'सरवंनाम' 
में सीमाक्ष त्र का ग्रन्तर होने पर मी, दोनों को ‘ara’ के बृहत्तर वग का श्र'ग 
स्वीकार किया जाना चाहिए । वास्तव में अन्तर ‘aa’ (व्यक्तिवाचक और 
जातिवाचक) और “सर्वनाम में उनके प्रयोजनर्वविध्य की हृष्टि से है। 
“लघ्वर्थ हि संज्ञाकरणाम' का उद्देश्य केवल ‘Aa’ पर ही घटित होता है, 'सर्वे- 
नाम' पर नहीं | इस दृष्टि से 'सर्वनाम' शब्द स्वत: एक 'संज्ञा' है | उसका कार्य- 
aa सर्वे, विश्व, आदि शब्दों की अपेक्षा श्रत्यधिक सीमित है । फिर भी, adardi 
द्वारा केवल उन्हीं वस्तुग्रो का इ गित होता है, जिनका 'नाम' के द्वारा संकेतन हो 
सकता है । श्रत: मूलतः दोनों एक-दूसरे से सर्वथा पृथक्‌ से विभाज्य नहीं हैं । 


६.६५ adaini का त्रिविध प्रयोग 


ऊपर येस्पर्संन के तीन श्र्थ-कमों ae भर्तृ हरि द्वारा परिगणित ad- 
नाम के त्रिविध प्रयोग की चर्चा हुई है । वहीं कहा गया है कि इन दोनों में 
परस्पर सीधा सम्बन्ध न होने पर भी तुलनात्मक afte से इनमें कुछ मेल बिठाया 
जा सकता है। ये तीन भेद हैं: संख्याविषय, कलावद्विषय आर प्रकारविषय। 
‘aa’ का अ्र्थे (एक-एक करके सब' (संख्या), 'समी प्रकार के' (प्रकार), और 
'सम्पूणां' (कोई ग्र बिना छोड़े), तीनों रूप में हो सकता है। इसे ही हम पहले 
संख्या, प्रकार, और परिमाण के नाम से कह आए हैं। यह बात संख्याविषयक 
adani पर अधिक घटती है । परन्तु, इससे यह भी पता चल जाता है कि 
प्रायः सभी सर्वंनामों का प्रयोग किसी एक निश्चित ग्र्थं में होता नहीं कहा जा 
सकता | फिर, ये ग्रर्थे मी एकसा महत्त्व नहीं रखते कहा जा चुका है कि संख्या- 


१. वा० ३. ४. ३ : “वस्तूपलच्ञणं यत्र सवैनाम प्रयुज्यते’ | 
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वाचक सर्वेनामों में 'संख्यान' मुख्य विषय है, 'कलावत्ता' गोया, और “प्रकार! 
गोणतर ! संकेतक ग्रौर निदर्शक सर्वनामों में 'संज्ञा-संकेत' प्रधान अर्थ कहा जा 
सकता है, द्रव्य या जाति का 'प्रकार-संकेत' गौणा, और 'संख्यान' का AA गोण- 
तर ! पर, त्रिविध प्रयोग किसी-न-किसी रूप में हर सरवंनाम का हमें मिलता 
ह हरी है | 
६.६६ सरवेनामो के भेद 
सामान्यतः प्रमुख भेदों के रूप में व्यक्तिबोधक समुच्चयात्मक, तुलनात्मक, 

fiada, प्रइनवाचक, Att श्रनिश्चित वर्गो के सर्वनामों को गिनाया जाता है। 
इनमें से येस्पसंन समुच्चयात्मक श्रौर व्यक्तिबोधक वर्गो को प्रमुख स्थान देते हैं । 
'समुच्चयात्मक' में तुलनात्मक या सापेक्षिक सर्वनामों का ग्रहण उन्हें श्रभीष्ट है। 

ad हरि भी सर्वनाम के दो ही भेद मानते हैं : वस्तुसात्राभिधायी (सर्व, 
विश्व, ग्रादि) और बिझिष्टवस्तुवाची (श्रन्यतर, कतर, आदि) । 'वस्तूपलक्षण' 
की व्याख्या में हेलाराज कहते हैं : 'इह सर्वनाम्नां gat गतिः। वस्तुमात्राभि- 
afa: केचिद्‌ यथा सर्वादयः। विशिष्टवस्तुवाचकाइचान्ये यथान्यतरादयः। 
तत्र पुर्वेद्र व्यं लक्ष्यते । ...द्वितीयमपि विशेषलक्षणसाह- भेद्यत्वेन विवक्षित 
इति (प्रकीणांप्रकाश, ATO ३.५.३) । 

इनमें से चस्तुमात्राभिधायों को श्रग्रेजी व्याकरण के 'कलेक्टिव' या 
येस्पर्सन के 'समुच्चयबोघक' के रूप में देखा जा सकता हे । 'विशिष्टवस्तुवाचक' 
को हम 'ब्यक्तित्रोधक' के समकक्ष रख सकते हैं। भतू हरि ने इस वर्गीकरण को 
एक स्थायी दार्शनिक आधार प्रदान किया है : सामान्य और विशेष के द्वारा । 
“नाम' के सम्बन्ध में वेशेषिक के ये दोनों तत्त्व 'जाति' और “व्यक्ति” के विभेद 
का कारणा बनते हैं। 

aq हरि और येस्पसंन का यह वर्गीकरण श्रधिक पुणा कहा जा सकता है, 
क्योंकि इसका आधार शब्दरचना या किसी भाषाविशेष की प्रयोगप्रवृत्ति पर 
नहीं है; बल्कि यह सभी भाषाओं में छिपे दो सामान्य दार्शनिक तत्त्वों के विवेचन 
पर ग्राधारित है श्रपने दार्शनिक श्राघार के कारण ही यह वर्गीकरण समस्त 
विश्व की माषाओं पर समान रूप से लागू हो सकता है। इसका किसी भाषा- 
विशेष से सम्बन्ध नहीं है। 


६:६७ ग्रव्यय से RAT 
कहा जा चुका है कि अनेक स्थलों पर ग्रव्यय AIT सर्वनाम में अन्तर 
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मिटता दिखाई देता है । संस्कृत के कथम्‌, यथा, तथा, आदि में एवं अंग्रेज़ी के 
हाऊ (how), t# (as), सो (so), श्रादि में ऐसी ही स्थिति उपलब्ध 
है। अन्य भाषाओं में मी ऐसे उदाहरण खोजे जा सकते हैं। इन्हें श्रलग-अ्रलग 
वर्ग में सिद्ध करने के लिए अनेक युक्तियाँ दी जा सकती हैं। पर, इस अन्तर को 
पहचानने का सही तरीका यही है कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञादि के समान 
स्वतन्त्र रूप में करने पर संज्ञादि के ager ही विभक्तिवचनादि का योग होता 
दीखता है, उन्हें सर्वनाम कहना चाहिए। यह झावश्यक नहीं कि ऐसा प्रत्यय- 
योग भौतिक रूप में सदा ही उपस्थित हो । भावात्मक रूप में इन fagi या इन 
लक्षणों की उपस्थिति भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है । परन्तु, जिन शब्दों के साथ 
भावात्मक रूप में भी यह योग सम्भव नहीं है, उन्हें 'अव्यय' ही कहना चाहिए; 
फिर भले ही उनके प्रत्यक्ष रूप में किसी विभक्ति-वचन का संयोग दिखाई ही दे । 
कारण यह कि विभक्तिवचनादि का योग शब्दों की द्रव्य-सूचकता को द्योतित 
करता है, जबकि प्रक्रिया या विधेय' की सूचना देने वाले अव्ययों में इन चिल्लो 
का अभाव रहता है । प्रत: प्रत्ययसंयुक्त होकर भी यदि कोई शब्दराशि रूपा- 
त्मक दृष्टि से 'स्थिर' हो चुकी है, तब उसे 'ग्रव्यय' कहना ही अधिक उचित 
होगा । 

उदाहरणार्थ, HA’ और “कंसा' के पर्यायवाचक शब्दों को ही लेलें। 
केसे, कथम्‌, हाऊ (how), आदि शब्द किसो प्रक्रिया के बारे में सूचना मांगते 
हैं । प्रक्रिया लिगविमक्तिहीन है । श्रत: इन शब्दों के रूप को देखकर प्रत्यय की 
खोज के कार्य में नहीं बढ़ना चाहिए । वह खोज पूरी होने पर भी प्रयोजनहीन 
रहेगी । परन्तु दुसरी ओर, कीदुक्‌, कंसा, ग्रादि द्वारा द्रव्य के विषय में सूचना 
मांगी गई है । अ्रतः ऐसे स्थानों पर “प्रातिपदिक' के रूप में समान इकाई खोज 
लेने पर भी उक्त दोनों कोटियों को श्रलग-अलग मानना ही उचित है। यही 
कारण है कि sarad, कीदृक्‌-कीदृशी, में लिगादि के योग को देखा जा 
सकता है । 

अतः 'सरवंनाम' की सबसे बड़ी शते उसकी द्रव्य से सम्बद्धता कही जा 
सकती है, चाहे वह 'सामान्य' रूप में हो या “विशेष रूप में। और इस प्रकार, 
यह 'नामशब्दों का ही एक भेद सिद्ध होता है; क्योंकि वे भी द्रव्य-सम्बद्ध ही होते 


हैं। 


६.६८ उपसंहार 
अन्ततः हम कह सकते हैं कि 'नामशब्दों' के मुख्य भेद या वगं हैं: 
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k 
a व्यक्तिसंज्ञा, जातिसंज्ञा, विशेषण, श्रोर सवंनाम । इनमें से पहले दोनों का क्षेत्र 


परस्पर उलभता है। भ्रतः उन्हें 'संज्ञा' के एक वर्ग में भी रखा जा सकता है। 
इस प्रकार मतृ हरि के अनुसार भ्रन्तिम चित्र कुछ इस प्रकार होगा : 


नासशब्द 
| 


ee 
| ‘ | | 
संज्ञा वशेषण सर्वनाम 
| ` | | 
: |. > sl | | | | 


व्यक्ति: जाति- गुणाश्रित आकारा- सस्तुमात्रा- विशिष्ट- 
j f वाचक वाचक श्रित भिघायी वस्तुवाची 


~~ 


(जाति) (व्यक्ति) 


SS FFG FS जे. की कोने ids रे 


पर मूलतः संज्ञा, विशेषणा, at सर्वनाम एक ही स्वभाव और धर्म के 
हँ । वे द्रव्यों के अ्रभिधायी हैं। इसीलिए उन्हें 'नाम' या ‘aca’ के बृहद्‌-वर्ग में, 
उसके ही ग्रवान्तर भेदों के रूप में, रखना ही उचित है। 
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७.१ नाम ओर आख्यात में अन्तर : 

नाम श्रौर श्राख्यात की चर्चा दो पदभेदों के रूप में करते हुए, पिछले 
प्रध्यायों में हम कह आए हैं कि उनमें मुख्य भ्रन्तर तिङन्त-सुबन्त जैसा ग्राक्कति- 
gasna नहीं है। न ही वह ‘Hear’ या 'होना' जैसी समानार्थक ग्रपिवा 
समानाधिकरणा स्थिति और उसके श्रभाव पर ही आश्रित है । बल्कि, उनमें 
मुख्य अन्तर क्रमवत्ता और क्रमहीनता पर आधारित है। अर्थात्‌, 'नामशब्द' सत्ता 
की उस स्थिति को सूचित करते हैं, जिसमें परिवत्तंमान क्रमिकता या प्रक्रिया का 
अन्त हो जाता है। उन शब्दों के द्वारा किसी भी रूप में यह बोध नहीं होता कि 
प्रक्रिया श्रभी चालू है । इसके विपरीत “क्रियाशब्दों' की विशेषता ही यह स्वीकार 
की गई है कि वे जिस स्थिति या भावना का परिचय देते हैं, उसमें क्रमवत्ता अथवा 
क्रमिकता की भावना प्रधानतया निहित रहती है । 


७.२ सामूहिकता और क्रमवत्ता : 
इस प्रसंग में भतृ हरि के ये शब्द विचारणीय हैं : 
श्राश्रितक्रमरूपत्वात्सा क्रियेत्यभिधीयते ॥ वा० ३.८. १॥ 
श्राश्रितक्रमरूपत्वादभिधानं प्रवत्त ते ॥ वा० ३.८.३॥ 
गुणभूतेरवयवेः समूहः क्रमजन्मनाम्‌ । 
बुद्ध्या प्रकल्पिताभेदः क्रियेति व्यपदिश्यते || ato ३.८.४॥ 
सामान्यभूता सा पुर्व भागशः प्रविभज्यते ॥ वा० ३.८.३८॥ 
इन्द्रियेरन्यथा प्राप्तौ भेदांशोपनिपातिभिः। 
भ्रलातचक्रवद्‌ रूपं क्रियाणां परिकल्प्यते ॥ वा० ३.८.३८॥ 
इन थोड़े से उद्धरणों में यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मतृ हरि क्रिया की पूर्णता 
या उसकी सत्ता में तीन तत्त्वों की उपस्थिति पर बल देते हैं। ये तीन तत्त्व हैं : 
क्रमवत्ता, सामूहिकता, और भागवत्ता | 'क्रमवत्ता' का As स्पष्ट है : क्रिया की 
व्यापकतर उपलब्धि में माग लेने वाले छोटे-छोटे ग्रंशो की ब्यवस्थापूर्वक या 
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उत्तरोत्तर परिवत्तेमान स्थिति । 'पढ्ता है', 'करता है', आदि शब्दों के उच्चारण 
से हमारे सामने झटिति वेसे ही समग्र श्रौर एक चित्र का आविर्माव नहीं होता, 
जेसे चित्र का “राम', “ग्रादमी',श्रादि शब्दों से होता है । इन दोनों उदाहरणों में मी 
एक समानता खोजी जा सकती है: “भाग की उपलब्धि दोनों स्थानों पर सम्भव 
है। पर, क्रम की स्थिति इससे भिन्न है। भागों की सत्ता द्रेव्यशब्दों या नामशब्दों 
में भी रह सकती है, और क्रियाशब्दो में मी । पर जब 'नामशब्दाः प्रवत्तं न्ते 
संहरन्त इव FAT” कहा जाता है, WIT 'क्रसरूपस्य संहारे तत्सर्वमिति कथ्यते'' 
के द्वारा उसी उसी वक्तव्य को दुहराया जाता है, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि 
शब्दों की एक कोटि में भागवत्ता होने पर भी क्रम नहीं रहता । पर, दूसरी कोटि 
में भागवत्ता के साथ ही क्रमवत्ता waar क्रमिकता की स्थिति भी रहती है । इस 
क्रमिकता को हम “उत्तरोत्तर विकासशीलता' भी कह सकते हैं । gaia, कोई 
भी क्रिया, स्वयं में एक सिद्ध सत्य या वस्तु न होकर, 'होने' या 'करने' की स्थिति 
में ही पूणां होती है। यह 'होना' या 'करना' कालक्रम पर आधारित होता है। 
‘ara’ पर आधारित होने से इसकी निष्पत्ति भागश: होती है; क्योंकि किसी एक 
क्षण में हो रही क्रिया ब्रृहत्तर क्रिया काश्रश ही कही जा सकती है। स्वतः 
उसे सम्पूणं नहीं कहा जा सकता | 

क्रियाभेद से व्यवस्था में भी भेदश्रा जाता है। एक ही क्रिया यदि काल- 
भेद से घटित हो, तब भी व्यज्यमान उसके श्र शों या भागों की पूर्वापर व्यवस्था 
में अन्तर आ जाता है । इसपर भी सत्य यही ठहरता है कि किसी क्रिया के भाग 
या चरणा क्रमरूप में ्राविभूत होकर ही किसी एक 'सत्ता' या 'भावना' का 
पूरा चित्र हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। इनमें क्रम चाहे एक निश्चित व्यवस्था 
में होया न हो, उसकी विद्यमानता से faga नहीं किया जा सकता । 


७.३ भ्राख्यात, धातु WX क्रिया 


निरुक्तकार ने AeA को 'नाम' के समकक्ष ही पदभेद मानते हुए, उस 
की व्याख्या इस प्रकार की है: भावप्रधानमास्यातम्‌? । ग्रर्थात्‌, 'माव-प्रघान' शब्द- 
राशि 'म्राख्यात' कही जाती है । यहां 'श्राख्यात' से उनका श्रभिप्राय 'धातु' से है या 
‘fear से, यह बात विवादास्पद नहीं है । किन्तु, पाणिनि के “भूवादयो धातव:* 
की व्याख्या में पतंजलि ने 'क्रियाबचनो धातु: और 'भाववचनो धातुः' कहा है“ । 


१. वा० R. ८. ३० | 2 LIC) (०0 ES EN 
2. वा० ३. १. ३५ । ५, वही, महा० टीका | 
३. नि० १. १. १. १ । 
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आरम्भ में वे इन दोनों व्याख्याश्रों को संमावना मात्र ही मानकर चले हैं। किन्तु, 
बाद में वे दोनों को ही स्वीकार कर लेते हें। इससे यह ग्रनुमान सहज हो सकता 
है कि यास्क का 'ग्राख्यात' श्रौर पाणिनि का ‘arg’ एक हो भ्रथं में प्रयुक्त हुए 
हैं। परन्तु, आगे चलकर पतंजलि (धातुनिश्चय' के जिस प्रकार को स्वीकार 
करते हैं, उससे यह पता चलता है कि वे मूल ‘arg’ ग्रौर उसके सप्रत्यय 'क्रिया- 
eq’ और 'कृदन्तरूप' में पर्याप्त अन्तर स्वीकार करते हैं । उनकी दृष्टि में, 
तिङन्तरूप और कृदन्तरूप व्यावहारिक हैं, जबकि धातुरूप श्रनुमानाश्रित मात्र 
हैं । यह अन्तर हम बाद में स्पष्ट करेंगे । 


७.४ भाव : क्रस 

यहां मुख्य विषय यह है कि ग्राकारतः जिसे 'तिङन्त और कृदन्त' एवं 
agagita: जिसे faar कहते हैं, उसे ही निरुक्तकार और पतंजलि की दृष्टि में 
'माववचन' कहा जा सकता है या नहीं? ‘ara’ की व्याख्या पतंजलि ने इस 
प्रकार की है: '(क) भवतेः स्वपदार्थो भवनं भाव इति, (ख) भवतीति भावः, 
(ग) भाव्यते यः सः भाव, इति ।' अर्थात्‌, 'होना', 'होने वाला ओर 'कालान्तर 
में साध्य'--ये तीन ग्रर्थ ‘ara’ के हैं । पतंजलि ने ये तीनों ही लक्षणा 'क्रिया' पर 
घटित होते माने हैं। इसी अर्थ में माव-प्रघानता को ध्यान में रखकर सम्भवतः 
कात्यायन ने 'भ्रस्तिभवतिविद्यतीनां धातुत्वम्‌ के रूप में धातु के स्वरूप को 
समभाना चाहा था* । कहा गया है कि यहां उनका उद्देश्य केवल ‘Wa, भू, भ्रोर 
faa’ धातुओं के परिगणन का रहा है। पर, सत्य यह है कि क्रियावचन प्रोर 
भाववचन की व्याख्या के बीच में श्राने वाला यह वात्तिक स्पष्ट करता है कि 
‘ara’ का अर्थ क्रिया के 'साध्यमान', होनेवाले, या 'सत्तामात्र' के ग्रस्तित्व से ही 
नहीं है, बल्कि व्यापकतर अर्थो में वह सत्ता, माव, प्रोर विद्यमानता--तीनों-- 
बातों को स्वयं में श्रन्तहित करता है। इसी बात को 'शन्दकोस्तुम' Ale 'वेया- 
कररामूषरासार' में 'कुनो$थेः यत्न इष्यते' आदि के रूप में कहा गया है। 


७.५ भाव-संख्या 
परन्तु यह बात अपूर्ण ही रहेगी, यदि यह्‌ स्पष्ट न किया जाए कि 


निरुक्तकार ग्रौर पतंजलि ने मावों की संख्या छह मानी है। भतृ हरि भी इसी 
बात को दोह्राते हैं । निरुक्त ्रोर महाभाष्य की एक उक्ति समान है : 'षडभाव- 


१. पा० १, ३. १, वा० १. । 
२. वा० १. ३, आदि। 
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विकारा इति ह स्माह भगवान्वाष्यायणिः, जायतेऽस्तिविपरिणमते वधंते5पक्षीयते 
विनश्यतीति स्पष्ट है कि यहां 'भाव'का अर्थ केवल “भू” घातुके मूलार्थ तक सीमित 
नहीं है। किसी क्रिया की सत्ता की विविध स्थितियां ही ara’ कहलाती हैं, जिसे छह 
रूप में इन शन्दों द्वारा व्यक्त किया गया है। इस प्रकार यह छह भावविकार एक ही 
सत्ता की छह विविध स्थितियों के सूचक ठहरते हैं । स्पष्ट है कि क्रिया 'द्रव्य' की 
भांति 'स्थिर' सी नहीं दिखाई देती । वह प्रवत्तेमान क्रम की एक स्थिति या प्रक्रिया 
Hil है । उसकी स्थिति काल-क्षणों के व्यवधान के साथ बदलती रहती है। “वह 
i» जनमा”, 'वह बड़ा gal’, ‘As वन को गया”, और ‘ag मर गया' में ‘ag’ शब्द 


| | २४६ व्याकरण की दार्शनिक मूमिका 
| 
। 


प्रपरिवत्तेनीय है । पर, इसके साथ जुड़े क्रियाशब्द विभिन्‍न स्थितियों को सूचित 
करते हैं । ये स्थितियां यदि उसी ‘ag’ से सम्बद्ध हैं, तब स्वमावत: एक इतिहास 
में घटित नहीं हो सकती । जिस प्रकार एक ही व्यक्ति या द्रव्य से सम्बद्ध क्रिया- 
स्थितियां एक ही क्षण में--युगपत्‌--होनी ग्रसम्भव हैं, उसी प्रकार उस एक 
क्रिया के विविध चरण या उसकी विविध क्षण-स्थितियाँ एक ही क्षण में श्रथवा 
युगपत्‌ होनी भ्रसम्भव हैं। स्पष्ट है कि उनकी सम्भावना विविध काल-क्षणों में ही 
हो सकती है । ये fafaa चरणा ही 'माव' कहलाते हैं। इनके निष्पादन में काल 
का व्यवधान श्रा जाता है। इसे ही स्पष्ट करते हुए पतंजलि ने कहा था : waar 
नान्तरेण क्रियां भ्रुतभविष्यद्वतंमाना: कालाः व्यज्यन्ते । ग्रस्त्यादिभिश्चापि भूत- 
भविष्यद्वतेमानाः काला व्यज्यन्ते (महा० To १.३.१.१) । 


७.६ क्षणविशेष श्रौर क्रम : 

स्पष्ट है कि जब हम 'है' या 'हो रहा है' के भ्रथं में कोई areata या 
‘fear प्रयोग करते हैं, उस समय हमें उससे पूर्व या पश्चात्‌ की स्थिति-सम्भावना 
का निषेध म्रमीष्ट नहीं होता । प्रत्युत, हमें एक क्षणाविशेष की स्थिति को उस 
शब्दविशेष से पकड़ना अमीष्ट होता हे। सत्य यह है कि हम किसी मी faar- 
शब्द का प्रयोग करें, या उसका शाब्दिक अर्थ किसी भी क्षणाविशेष की स्थिति को 
व्यक्त और ध्वनित करता दिखाई दे, वहां क्रिया तब भी विविध चरणों में बँटकर 
gaar उनसे संयुक्त होकर प्रयुक्त हो रही होती है । “वह खाता है' श्रादि में एक 
क्षणविशेष को पकड़ने का कितना ही यत्न हम करे, उसके द्वारा एक ऐसी 
‘afar’ सामने प्राती है, जिसके ग्रनेक चरण होते हैं, श्रौर जिसके निष्पादन में 
gan क्षणास्थितियों का योगदान होता है। 'पढ़ता è में पुस्तक उठाने से 
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लेकर, उसे रख कर उठ जाने तक को सभी प्रक्रिया सम्मिलित है । 'खा चुका' मी 
एक क्षणविशेष की बात नहीं है। भोजन की समाप्ति के पूवं से लेकर खाने के 
बाद तक की सारी स्थितियां इस एक ही शब्द के द्वारा ध्वनित हो जाती हैं । 
'काल' का ग्रहणा स्पष्टत: एक ही 'क्रिया' के विविध चरणों की सम्भावना को 
स्वीकार करता है। इन चरणों की ही सूचना उक्त BS भावो के रूप में देने का 
यत्न किया गया है । भर्त हरि के शब्दों में : 

श्रध्याहितकलां यस्य कालशक्तिमुपाश्रिता: । 

जन्सादयो विकाराः षड भावभेदस्य योनयः ।। वा० १.३ ॥ 

सेव भावविकारेषु षडवस्था: प्रपद्यते । 

क्रमेण शक्तिभिस्ताभिरेवं प्रत्यवभासते ॥ ATO ३.१.३६॥ 
प्रर्थात्‌, 'भावभेद का उद्भूत जन्मादि छह विकारों से ही होता है। उनका प्राश्रय 
'काल' पर होता है। इन छह विकारों के रूप में 'जाति' या 'सत्ता' ही छह भाव- 
विकारों को प्राप्त होती है ।' 

'काल' का यह अ्रन्तर्ग्रंहण ही 'क्रम' की भावना को जन्म देता है। जब 
एक ही क्षण में छहों स्थितियां सम्भव नहीं हैं, तब स्पष्ट है कि वे एक-एक करके 
ही होंगी । इसे ही 'क्रमश: होना' कहा गया है: 

ARAYA: क्रमोऽप्यस्याः यत्रेदं कालदशंनम्‌ | 

योर्वापर्यादिरूपेण प्रविभक्तमिव स्थितम्‌ ॥ ato ३.१.३७ ॥ 

क्रमो हि धर्मः कालस्य ॥ वा० २.५०॥ 

क्रिया तु योगपद्यऽपि क्रमरूपानुपातिनी ॥ बा० २.४६५॥ 
अर्थात्‌, “पूर्वापरभाव जेसी स्थिति को “क्रम” कहते हैं। यह क्रम काल का घमं 
है। 'क्रिया' चाहे सुनने में 'युगपत्‌' घटित होने वाली लगे, तब भी 'क्रम' 
की स्थिति उसमें रहती ही है।' परन्तु, पौर्वापर्यं ग्रोर क्रम का अर्थ यह भी नहीं 
है कि किसी विशेष क्रिया में किसी विशेष क्रम से कुछ घटनाएं होती हैं । जब क्रम 
को “कालका AA’ कहते हैं, तब उसका ग्रथ केवल इतना बताना होना है कि समय 
के साथ-साथ कुछ घटनाएं भ्रागे-पीछे के क्रम में घटित होती Fi काल की 
भिन्नता से हर बार सम्पादित होने वाली क्रिया में घटित क्रम की भिन्नता रह 
सकती है । 


७.७ समूहयूत्ति 
क्रम की सत्ता स्वीकार करते ही हम क्रिया की सम्पन्नता में बहुत से 
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अंशों या भागों की विद्यमानता स्वीकार कर लेते हैं, फिर मले ही इनकी सूचना 
हमें 'क्रिया' शब्द के उच्चारण से न भी मिले : 
प्रक्षालनं शरावाणां स्थालीनां मार्जनं तथा । 
श्रनुक्तमपि रूपेण भुज्यङ्गत्वात्‌ प्रतीयते ॥ वा० २.३१३॥ 
“खाना क्रिया में शरावों का धोना, थाली मांजना, afa मी सम्मिलित होते हैं; 
यद्यपि क्रिया के शाब्दिक रूप में ऐसा कुछ नहीं है।' खाना समाप्ति के निकट 
होने पर भी 'खा चुके' कह ही दिया जाता है। यद्यपि ग्रर्थ-ट्ृष्टि से उसकी सत्ता 
अमी कुछ क्षण बाद ही आनी थी। 
इसके विपरीत वह स्थिति होती है, जहां हम क्रिया में समवेत सभी 
भागों को न लेकर उसके एक ध्रंशमात्र को ही ग्रहण करना चाहते हैं । यथा, 
'दौड़ना' क्रिया में शरीर की गतिमत्ता, हाथों का उठा या मुड़ा होना, आगे 
भुकना, तेज़ सांस लेना, कदमों का उठना-गिरना, आदि सभी कुछ समवेत होता 
है। पर सामान्यतः इस क्रिया के प्रयोग पर हम कदमों में तेजी से उठने गिरने 
की ही बात लेते-समभते हैं । कई प्रयोगों में, इसके विपरीत, यह होता है कि 
किसी विशेष भाग या क्रियांश का तो ग्रभिप्राय नहीं रहता, पर सबका समवेत 
Ot सामान्य रूप अवश्य अभिधेय रहता है। 'सोना' क्रिया में azar, aia बन्द 
45 करना, हल्की सांस लेना या खुर्राटे भरना, चादर wear, आदि सभी क्रियाएं 
भ्रंश रूप में सम्मिलित हैं । पर, उनमें से कोई एक अंश सबका प्रतिनिधि नहीं 
॥ कहा जा सकता । इसीलिए सबका मिला-जुला रूप ही 'सोना' के रूप में सामने 
+ आता है । इन विविध मागों में से किसी एक के अनुपस्थित रहने पर मी सबसे 
१ मिल-जुलकर सामान्य छप ग्रहण करने वाली इस सामान्य भावदशा को ही हम 
} “सोना' कह देते हैं AT हरि के शब्दों में : 
ह क्वचित्क्रिया व्यक्तिभागैरुपकारे प्रवत्तं ते । 
j ai सामान्यभाग एवास्याः क्वचिदर्थस्य साधक: ॥ वा० २. ४५६। 
ae इस भाग-सामान्यता के कारण ही भत्‌ हरि 'क्रिया' को 'जाति' कहते हैं : 'प्राप्त- 
क्रमा विशेषेषु क्रिया सवाभिधोयते'' । क्रियासमुद्देश के श्लोक २० से २४ तक 
श्रनेक रूपों में--'जातिमन्ये क्रियामाहुः',` 'जातिः सेव क्रिया स्मृता', 'बुद्धि 
तज्जातिम्‌',` श्रादि द्वारा क्रिया के जातिरूप या उसकी सामान्य सत्ता की ओर 
अनेक रूप में मत्‌ हरि इंगित करते हैं। इसी भागाश्रित सामूहिकता के विषय में 


> वे फिर कहते हैं: 
१. वा० ३. १. ३५ । ३. वा० ३. ८. २२ | 
२. alo ३. ८. २१ । ४. वा० ३. ८.२५ | 
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यथा च भागा: पचतेरुदकासेचनादयः । 

उदकासेचनादीनां ज्ञेया भागास्तथापरे ।। वा० ३.८.९ ॥ 

सामान्यभूता सा पुर्व भागशः प्रविभज्यते । 

ततो व्यापाररूपेण साध्येव व्यवतिष्ठते ॥ वा० ३.८.३८॥ 

इन्द्रिये रन्यथाप्राप्तो भेदांशोपनिपातिभिः। 

अलातचक्रवद्‌ रूपं क्रियाणां परिकल्प्यते ॥ वा० ३.८.८॥ 
अर्थात्‌, 'जब क्रिया 'पकाना' है, तब उदक-ग्रासेचन, स्थाली-पाचन, श्रादि उसके 
भाग हैं । पर, जब 'उदक-श्रासेचन' ही 'क्रिया' बन जाती है, तब उसके भागों के 
रूप में अन्य अंश प्रमुख हो जाते हैं इस प्रकार अनेक भागों में बटी हुई क्रिया ही 
सबके समवेत-सामान्य रूप से अपना रूप ग्रहणा करती है। वह सामान्य रूप ही 
साध्य हो जाता है। यदि हम इन भागों को 'क्रिया' कहना आरम्भ कर दें, तब 
यह हमारी भ्रान्ति होगी । 'अग्निवर्षी फिरकी' या 'अलातचक्र' में पुणांता क्रिया की 
mafa और तीव्रता में है पर, हम उसकी गति के एक अंश को “AH कह कर 
किसी प्रयोजन को नहीं पा सकते । इसीलिए क्रिया को सामूहिक वृत्ति को घोषित 
करते हुए मतृ हरि ने कहा कि “क्रिया भाग-समूह का नाम है। वह समूह हर क्रिया 
में भिन्न-भिन्न भागों का हो सकता है। यह भेद मूलतः काल-भेद पर ही 
आधारित रहता है” : 

समूहः स तथाभूतः प्रतिभेई समूहिषु । 

समाप्यते ततो भेदे कालभेदस्य सम्भवः॥ वा० ३.८.५॥ 
और, “इसके अवयव या भाग गौण होते हैं। उनके समूह से ही क्रमजन्मा 
क्रियाश्रों का जन्म होता है । किन्तु, बुद्धि में हम उसे श्रभेद रूप में 'एक' समझ 
कर 'क्रिया' कह देते हैं : 

गुणभूतेरवयवबेः समूहः क्रमजन्मनाम्‌ | 

बुद्ध्या प्रकल्पिताभेदः क्रियेति व्यपदिश्यते ॥ वा० ३.८.४॥ 


७.८ भाव क्या है ? 

पीछे पतंजलि द्वारा कथित ‘ara’ की तीन व्याख्याएं दी गई हैं : “भवन 
भावः, भवतीति भावः, भाव्यते इति भावः’ । तीनों ही परिभाषाएं जिस aa को 
इंगित करती हैं, उसे नितान्त उसी रूप में ‘ara’ नहीं कह सकते, जिस रूप में छह 
मावविकारों की गणाना की गई है। इससे अधिक उचित यह कथन होगा कि 


2. यही श्रष्याय अनु० ७. ४। 
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“छह भाव-विकार स्वत: भावन होकर, waa: ara’ के विकारमात्र ही हैं: 
उनकी विविध दशाएं मात्र'। भाव और किया में अन्तर समभाते हुए भत्‌ हरि 
कहते हैं: 

कालानुपाति यद्‌ रूपं तदस्तीति प्रतीयते । 

परितस्तु परिच्छिन्नं भाव इत्येव कथ्यते ॥ वा० ३.८.१२ N 
auld, 'काल के साथ सीमित-सा प्रतीत होने वाला रूप 'ग्रस्ति' द्वारा क्रिया के 
रूप में ज्ञात होता है। पर, वही रूप चारों ओर से कालहीन सा लगता हुः्रा 
‘ara’ कहलाता है ।' 

इसकी व्याख्या में हेलाराज कहते हैं : 'तदेवमाख्यातानियतकालाऽस्ति- 
क्रिया प्रतीयते । सेव च सत्ता नामपदात्‌ सिद्धतया प्रतीयते भाव इति । श्रपूर्वा- 
परो हि भावः शब्दशकत्यनुरोघात्‌ तिङन्तेनासादितपूर्वा परोऽसिधीयते पचतीति । 
कृता तु सिद्वरूपः पाक इति ।' अर्थात्‌, 'ग्राख्यात का तिङन्त रूप काल की सूचना 
देने के कारणा ‘afer’ श्रादि क्रिया्रों से सूचित होता हे । fae’ श्रादि का 
विभाग है ही कालानुपाती ! ‘aan रूप में वही बात, नामपद के रूप में, “भाव' 
कहलाने लगती है। 'भाव' के रूप में स्थित होने पर उसमें क्रम या पूर्वापर की 
बात नहीं रहती । किन्तु, तिङ्-प्रत्ययों का योग इस पूर्वापर-भावना को उसमें 
समाहित कर देता है । इसके विपरीत कृतू-प्रत्ययों का योग सिद्धावस्था के सूचक 
'पाक' श्रादि संज्ञारूपों को जन्म देता है ।' 
इससे यह तो स्पष्ट हो गया कि “माव' रूप में या उसके अर्थ में 'धातु' 

ही रह सकती है, श्राख्यातरूप या तिङन्तरूप 'क्रिया' नहीं । 'भावध्रधानसाख्यातम्‌' 
arag मी यही बेठता है कि 'जहां घातु का agar ad ही मुख्य है (यथा, “भू” 
का भवनं,मवति, भाव्यते, श्रादि में) ' तथा जब उसमें काल का ग्रनुबन्ध समवेत नहीं 
होता, उस स्थिति को ही, ‘ara’ कहते हैं।' उस स्थिति में धातु ही रह सकती 
है, प्राख्यात नहीं। धातु का मूल अर्थ ही 'माव' है। उस मूल श्रर्थ को वह न करने 
वाला झौर उसकी प्रधानता से युक्त रूप ही 'ग्राख्यात' (तिङन्त) कहलाता है । 
इसी बात को मतृ हरि कहते हैं : 

भाव एव हि धात्वर्थ इत्यविच्छिन्न श्रागमः॥। वा० ३.८.२४ ॥ 

प्रत्यस्तरूपां भावेषु क्रियेति प्रतिजानते ॥ वा० ३.८.२५ ॥ 

जायमानान्न जन्मान्यद्‌ विनाशेऽप्यपदार्थता | 


aa भावविकारेषु सत्तं का व्यवतिष्ठते ॥ वा० ३.८.२८॥ 
अर्थात्‌, धातु का मूल अर्थ ही भाव होता है। इन मूल भावों में ही 
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'क्रिया' छिपी रहती है । भावविकारों के व्यर्थ के बाह्यभेद को छोड़कर यह कहा 
जा सकता है कि छहों विकारों में एक ही 'सत्ता' विद्यमान रहती है । सब कुछ 
मिट जाने पर भी यह ‘ara’ विद्यमान रहता है ।' 

स्पष्ट है कि पतंजलि द्वारा कथित 'भाव' की तीनों परिमाषाएं इसी में 
समा जाती हैं । 


७.६ ‘feafa’ से श्रन्तर 
विविध भावविकारों की चर्चा करते हुए, पतंजलि ने एक प्रश्‍न उठाया 
है: 'सर्वथा ‘feaa’ इत्यत्र धातुसंज्ञा न प्राप्नोति। बाह्यो ह्ये तेम्यस्तिष्ठति: | 
एवं तहि क्रियायाः क्रिया निर्वत्तिका भवति । द्रव्यं द्रव्यस्य निवत्त क॑ भवति ।... 
स्थित इत्युक्त वर्धतेशचापक्षीयतेइच निवृत्तिर्भवति* ।' अर्थात्‌, “ ‘स्थिति’ तो माव 
है नहीं, वयोंकि वह इन छह भावविकारों में नहीं है। अतः किसी द्रव्य को 
'स्थित' कहने से क्रिया की प्रतीति न होगो।... पर होता यह है कि जब हम 
'स्थितः' के द्वारा किसी ग्रवस्थाविशेष की सूचन। देते हैं, तब aga’, 'ग्रपक्षीयते', 
आदि की स्थिति नहीं रहती ।...इस प्रकार जब दो या चार क्रियाओं के प्रयोग की 
सम्भावना को कोई अन्य प्रयोग मिटा देत। है, तब ऐसे उस प्रयोग को 'क्रिया' ही 
कहते हैं । aaia, faar किसी वाक्य में एक ही रह सकती है, अन्य प्रयोग 
‘fear नहीं wear सकते । 
स्थिति की बात को भतृ हरि इस प्रकार समाते हैं : 
ताभ्यां सवं प्र वृत्तीनाम भेदेनो प संग्रहः । 
जन्मेवाश्रितसारूष्यं स्थितिरित्यभिधीयते n aro ३.८.२७॥ 


mata, 'जन्म और विनाश का व्यवहार लौकिक दृष्टि से ही उचित कहा जा 
सकता हैं। अन्यथा, ये दोनों ही कल्पित स्थितियां मात्र हैं, सत्य नहीं ।' “स्थिति” 
को, जन्म से मिलती-जुलती होने के कारणा, उसी के समरूप रखा जा सकता है। 
पर, 'जन्म' एक कल्पित भाव है, जो '्राविर्माव' का अपर पर्याय माना गया है।* 
अतः 'स्थिति’ मी एक कल्पित दशा या 'भावविकार' ही है, जो जन्म के अधिक 
अनुरूप है । जब हम ara’ कहते हैं, तब उससे, भ्राविर्माव-तिरोमाव ही नहीं, 
बल्कि छहों भाव-विकारों का ग्रहणा हो जाता हे। पर, 'स्थिति' के द्वारा केवल एक 
ही--जन्मसट्टश--भाव का संकेत होता है । इसीलिए यास्क से लेकर भत्‌ हरि तक 


१. महा० र. ३- १. १ । 
२. बा० ३. ८. २६, २६ । 
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सबने ही क्रियारूपों या ग्राख्यातों को 'भावप्रधान ' घोषित किया? | 


७.१० क्रियावचनो धातु 

तब प्रश्‍न उठता है, पतंजलि ने 'क्रियावचनो घातुः' क्यों कहा ? जब 
“भाव' शब्द सत्ता या मूलमावना को सूचित करने वाला शब्द है, तब उसे क्रिया 
के तुल्य HA माना जा सकता है ? 

यहां आरम्भ में ही यह संकेत दे देना ग्रभीष्ट होगा कि जिस प्रकार 'भू' 
धातु का भाववाचक रूप, कृदन्त 'घन ' के द्वारा', ‘Ara’ के रूप में सिद्ध हुआ है, 
उसी प्रकार 'क्रिया' शब्द का उद्गम भी 'कृ' धातु में कृदन्त के योग द्वारा ही हुआ 
है। श्रर्थात्‌, प्रक्ृति-प्रत्यय की दृष्टि से cara’ श्रौर 'क्रिया' दोनों ही शब्द कृदन्त 
रूप हैं: “भू सत्तायाम्‌' Mt 'कृ कररो' के श्रर्थो में । प्रत: उन दोनों के मूल अर्थों 
में भी वही मूलाथंगत अन्तर विद्यमान है। पतंजलि इस बात को अधिक स्पष्ट 
रूप में कहते हैं : 'माव' को उन्होंने 'भवति' के द्वारा कहा है, और 'क्रिया' को वे 
'करोति' के द्वारा स्पष्ट करते हैं। उनके शब्दों में : 

“का पुनः क्रिया? ईहा। का पुनरीहा? चेष्टा । का पुनइचेष्टा ? 
व्यापार: । कथं पुनर्ज्ञायते क्रियावचनाः पचादय इति । यदेषां करोतिना 
समानाधिकरणम्‌ । कि करोति ? पचति । कि करिष्यति ? पक्ष्यति > 
naig, “क्रिया नाम है इच्छा का । इच्छा को ही चेष्टा भी कह सकते हैं। और, 
चेष्टा का अर्थ है व्य़ापार' । 'पकाना' आदि को 'क्रियावचन' इसलिए कहते हैं 
कि इसका सम्बन्ध क्रिया से है । क्‍या करता है ?' का उत्तर 'पकाता है', एवं 
qar करेगा ?' का उत्तर 'पकाएगा' इत्यादि होता है ।' 

स्पष्ट है कि इस व्याख्या में पतंजलि ‘arg’ की एक दूसरी दृष्टि से व्याख्या 
कर रहे हैं । दोनों व्याख्याग्रों में श्रन्तविरोध का प्रश्‍न ही नहीं उठता । पहली के 
अनुसार घातु के प्रयुक्त या तिङन्त रूप जिस स्थिति का आभास देते हैं, कर्ता द्वारा 
किए जाने के कारणा या उस द्वारा कृत होने के कारणा, उसे 'क्रियावचन' कहते 
हैं । दूसरी के अनुसार धातु से श्रपनी ही भावना प्रधानत: श्रभिहित होने के कारण 
उसे 'भावप्रधान' कहा गया है । पर, इससे मी सरल व्याख्या वह है, जिसके द्वारा 
“भाव! को 'भबलि' से और 'क्रिया' को 'करोति' से समभझाया जाता है। इसे हम 
संक्षेप में कह सकते हैं : भवतीति भावः, करोतीति क्रिया ।' 


१. gao कोरड भट्ट, वे० Zo ale, धात्वर्थेनिरणंय, का० २। 
२, महा? 2. ३. १. १, वा० ४। ३. वही, qlo ४ की व्याख्या ! 
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पर, श्रागे चलकर पतंजलि इन दोनों में भी समन्वय का प्रयास करते हैं । 
कारणा यह है कि कुछ क्रियाएं ऐसी हैं, जिनसे “कि करोति' का उत्तर नहीं 
मिलता । इसलिए पतंजति को कहना पड़ा : 'श्रथ यद्य व क्रियावचनो धातुरित्येष 
पक्षोऽथापि भाववचनो धातुः? ।' यहां पतंजलि एक शंका उठाते हैं : “इन दोनों 
स्थितियों के भ्रतिरिक्त एक तीसरी स्थिति की भी सम्भावना हो सकती है-- 
'अ्रस्ति' की । 'है' के रूप में उत्तर न तो 'भवति' के योग में मिलता है, न 
'करोलि' के योग में । पर, ‘fear फिर भी “अस्ति' है, क्योंकि 'क्रिया' की परि- 
भाषा में 'काल' को प्रमुख लक्षणा माना गया है । वह लक्षणा 'भवति' में भी है, 
“करोति' में भी : cara’ में भी और 'क्रिया' में मी । 'ग्रस्ति' में काल का संयोग 
तो है ही; भले ही बह वर्त्तमान काल का ही हो । ग्रतः क्रिया के वर्ग में वह मो 
आती ही है, भले ही उसका ग्रहणा 'मवति' और 'करोति' के अन्तरगत न होता हो। 
पतंजलि के शब्दों में : “स्थित इत्युक्त वर्धतेशचापक्षीयतेच निवृत्तिर्भवति । भ्रथवा 
नान्तरेण क्रियां भूतभविष्यद्वत्त मानाः काला व्यज्यन्ते । श्रस्त्यादिभिश्च 
भूतभविष्यद्ृ a मानाः काला व्यज्यन्ते | श्रथवा नान्यत्पृष्टेनान्यदाख्येयम्‌। तेन न 
भविष्यति कि करोति, श्रस्तीति।''्रर्थात्‌, “स्थिति: स्वयं क्रिया का द्योतक है । 
gfeq’, उसी वर्ग में--स्थिति के वर्ग में--आता है। (स्वपिति ग्रादिकी 
गणाना भी इसी वर्ग में होती है।) ऐसे प्रयोगों से काल की सूचना भी मिलती 
है। यह क्रिया का मुख्यलक्षण है। अतः ऐसे शब्द 'करोति' या 'मवति' की 
पकड़ में ग्राते हैं या नहीं ?, यह प्रश्न अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है ।” 


७.११ वास्तविक समस्या श्रौर उत्तर 


यहां हमने देखा कि घातु की परिमाषा दो रूप में की गई है । उसे 'माव- 
वचन” और 'क्रियावचन' साथ-साथ ही कहा गया है । इन दोनों का सम्बन्ध 
क्रमश: “भू' प्रौर 'कृ” धातुग्रों से है। परन्तु, ad हरि ग्रौर हेलाराज यहां 'सत्त्व- 
बचनो घातु: की ओर ध्यान दिलाकर कहते हैं कि यद्यपि भाव और सत्त्व में ' 
प्रन्तर नहीं है, फिर भी सत्ता और सत्त्व की स्थिति पूर्वोक्त दोनों ही शब्दों से 
भिन्न है। जब 'क्रिया' को 'सत्ता' काही अपर पर्याय घोषित कर दिया 
गया, तब इतना कहने में कठिनाई क्या शेष रह जाती है कि हम धातु को 
“सत्त्ववचन' मी स्वीकार कर लें। इसका अभिप्राय 'सत्त्वभावस्तु यद्यन्यः स 

१. वही । 

२. वही । 
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घजादिनिबन्धन:”' जसे उद्धरणो से स्पष्ट हो सकेगा | 

‘ara’ की व्युत्पत्ति 'श्रस्‌' घातु से है। AT: इसे या सत्ता को भी क्रिया 
MT भाव के समकक्ष मानने का श्रर्थ होगा, तीन स्थितियों और तीन ही मूल 
धातुओं को स्वीकार करना। ये घातुएं और स्थितियां हैं: afea (aa), 
भवति (भू), श्रौर करोति (क) । यह अचानक संयोग की बात नहीं है कि संस्कृत, 
हिन्दी, और तत्सम भारोपीय भाषाओं में ग्रस्‌, म्‌ और कृ की समानार्थक घातुग्रो 
को ही मूल भाव या सहायक घातु (सहायक क्रिया) के रूप में स्वीकार किया 
गया है । उदाहरणार्थ : 


संस्कृत में :--एधामास (अस्‌), एघाम्त्रभूव (भू), एघांचक्रे (कृ), 
आदि में | 
हिन्दी में :--खाता हूं (है), खा रहा होता है (होता), श्रीर खाया 
करता हैं (करता है), के रूप में । 
अंग्रेजी में हैव डन (हैव), हैव बीन डुइंग (बी), और “डज हि गो! 
(डू), mfa में । 
सहायक धातुओं की यह घारणा संस्कृत में 'कुभ्वस्तियोग' कहलाती है । स्पष्ट 
है कि संस्कृत वेयाक रण इस तथ्य के प्रति पुरी तरह जागरूक थे 'लुट्‌' लकार 
मी संस्कृत में इसी ग्राधार पर 'लकार' रूप में सिद्ध माना गया है, क्योंकि उसमें 
भी प्रत्यक्षतः कृदन्त रूप के साथ 'श्रस्‌' का प्रयोग सहायक रूप में हुआ दीखता है। 


७.१२ सावंनामिका क्रिया ] 

इन्हीं सत्यों को मतृ हरि प्रधिक स्पष्टता के साथ कहले हैं। क्रिया के 
प्रसंग में उनके वक्तव्य का सारांश इस प्रकार है: “सत्ता ही सब क्रियाभेदों, 
व्यापारभेदों, या भावभेदों में समवायी या सर्वरूपा होकर स्थित है। सामान्यतः 
उसे ही 'क्रिया' कह दिया जाता है। उसी का एक रूप साध्य' है, दूसरा 'सिद्ध'। 
एक को तिङ, के योग के कारण 'प्राख्यात' कह दिया जाता है, और दूसरे को 
घनादि कृदन्तों के योग से 'सतत्वमाव' कह दिया जाता है। पर, साव्य-साधन 
(सिद्ध) का विभाग शास्त्रीय परिकल्पनामात्र है । व्यावहारिक रूप में न इसकी 
उपयोगिता है और न सार्थकता । जितना ही महत्त्व श्रौर कियारूपता ‘area- 
ara’ (तिङन्त रूप) को उपलभ्य है, उतना ही 'सत्त्वभाव” (कृदन्तरूप) को भी 


१. वा० ३, ८. ४८। 
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है! ।” आगे चलकर भत हरि “पक्ति: और 'पचति' की मूलगत एकता को 
स्पष्ट घोषित करते हैं ATo ३.८.१२ की टीका में हेलाराज सम्भवतः मतृ हरि 
को ही एक लुप्तकारिका उद्ध त करते हैं : 

श्रभिन्नां चेव भिन्नां च प्राहुः कृभ्वस्तयः क्रियाम्‌ । 

एकानेकविशेषस्था यथाहुः सार्वनामिकाः॥ 
अर्थात्‌, अन्य धातु के रूप के साथ मिलकर, उससे ग्रभिन्न, श्रथवा स्वतन्त्रा- 
वस्था में सर्वथा भिन्न अर्थ को वहन करने वाली, क्र, भू, और भ्रस्‌ घातुएं 
विविध दशास्रो में विविध sat को धारणा करती हुई adara क्रिया' या 'सर्व- 
fear’ जसा रूप वारणा कर लेती हैं।' येस्पर्सन ने तो मजाक में कहा था : ‘aa 
तो प्रोनाउन्‌ के ग्रनुकरण पर प्रो-वर्बे, प्रोएड्‌-वर्ब, प्रोएड्जैक्टिव्‌, आदि की भी 
कल्पना करनी पड़ेगी ।' पर, मतृ हरि ने कितनी संजीदगी से सार्वनामिका 
क्रिया' की सत्ता को स्वीकार कर लिया है । और, यह बात येस्पसंन से लगभग 
डेढ़ सहस्र वषं पुर्वं की है । 


७.१३ धातु और क्रिया 
यहां तक के प्रकरणा में यद्यपि क्रिया और धातु शब्द का प्रयोग बार- 
बार हुश्रा है, पर उन्हें प्रधिकांशतः समान wat में ही प्रयोग किया गया है । 
परन्तु, प्रश्न यह है कि यदि 'जाति' अथवा 'सामान्य' किसी क्रियारूप में से केवल 
‘qrad’ का ही कथन करते हैं, तब क्रिया और धातु में क्या अन्तर है ? 
aad के सम्बन्ध में मतृ हरि का निम्न वक्तव्य विचारणीय है : 
तां घ्रातिपदिकाथं च धात्वर्थं च प्रचक्षते ॥ वा० ३.१.३४॥ 
भाव एव हि धात्वर्थ इत्यविच्छिन्न ATA: ॥ ato ३.८.२४॥ 
mz, पतंजलि कहते हैं: "धातुरेव क्रियामाहेति। प्रकृत्यर्थोऽन्यश्चान्यशच 
प्रत्ययार्थः स एव । प्रत्ययार्थोऽन्यश्चान्यशच भवति, प्रकृत्यर्थः स एव ।`'' 
इसका अर्थ हुआ कि जिसे हम भाव कहते हैं, वही धातु का श्रथ है । प्रयोगा- 
वस्था में प्रकृति के ग्रथ से शेषार्थ को सामान्यतः प्रत्ययार्थं मान लिया जाता है। 
यहाँ 'प्रकृति' का अर्थ ‘arg’ से है । 'भाव' धातु की भी प्रकृति है। सामान्य 
क्रियारूपो में प्रकृति ‘arg’ को ही कहा जाएगा । उसका अर्थ कितना है और 
शेष प्रत्यय का कितना, इसका निश्चय केसे किया जाए ? इस प्रश्‍न का उत्तर 
पतंजलि स्वयं देते हैं : 


१. वा० ३-८-२३, २४, २६, ४६, ४७, ५३, ६२-४, आदि | 
२. महा० Wo १.३.१, वा०६; तुल ०-वेया० भू ° सा०, धात्वर्थनिणय | 
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“my पुनर्ज्ञायतेऽयं प्रकृत्यर्थोऽयं प्रत्ययाथे इति। श्रन्वयाच्च व्यतिरे- 
काच्च । कोऽसावन्वयो व्यतिरेको वा? इह पचतोत्युक्त sharga: श्रूयते । 
पच्शब्दइच कार न्तोऽतिशब्दशच प्रत्ययः । श्रर्थोपि किचिद्‌ गभ्यते; विक्लित्तिः 
कतृ त्वमेकत्वं च । पठतीत्युक्ते कश्चिच्छब्दो हीयते, कश्चिदुपजायते, कर्चि- 
दन्वयी | पच्शब्दो हीयते, पठशब्द उपजायते, श्रतिशब्दोन्वयी । भ्रर्थोपि 
कदिचिद्धीयते, कश्चिदुपजायते, कर्चिदन्वयी। विक्लित्तिर्हीयते, पठिक्रियोप- 
जायते, कतृ त्वमेकत्वं चान्वयी । तन्मन्यामहे यः शब्दो हीयते तस्यासावर्थो यो 
ऽर्थो हीयते, यः शब्द उपजायते तस्यासावर्थो योऽर्थं उपजायते, यः शब्दोऽन्दयी 
तस्यासावर्थो योऽर्थोन्वयी' (Ao १.३.१.१ aro ६ की व्याख्या) | 

अर्थात्‌, “प्रकृति ग्रोर प्रत्यय का श्रर्थ पृथक्‌ से पहचानने की विधि क्या 
है ? maa ओर व्यतिरेक से इसे जाना जाता है । 'पचति' शब्द कहने पर 'पच्‌' 
आर 'अति' के रूप में दो शब्द-भाग, एवं 'पकाना' तथा 'एकत्व और कत्‌ त्व' के 
रूप में प्रथं के दो भाग, पाए जाते हैं। 'पठति' कहने पर 'पच्‌' के स्थान पर 'पठ्‌' 
के ग्राने से 'पकाना' aa Me 'पच्‌' शब्द कम होकर AS शब्द और “पढ़ना' 
अर्थ afas घ्राजाते हैं । इस पर भी, '्रति' का अंश और कतृ त्व और एकत्व का 
श्र यहां मी AISA हुभ्ना है । इससे पता चला कि जो अर्थ छूट गया, वह छूटे हुए 
शब्दांश का ग्रर्थ था, और जो उभयत्र समान है वह शेष शब्दांश का ही श्रथ है।' 
इसमें बदलने वाली वस्तु ही ‘arg’ या प्रकृति कहलाती हँ; सर्वत्र एकसा ग्रनु- 
कृत होने से प्रत्यय 'अन्वयी' है । प्रकृति के रूपान्तरण या परिवर्तन से ही श्रर्थ में 
या क्रिया में तत्त्वतः अन्तर आता हुँ ।' 

'धातु' और 'धात्वर्थ' के इस प्रसंग को समझने के बाद यह स्पष्ट हो जाना 
चाहिए कि जिन शब्दरूपों को हम ‘areata’ या 'क्रिया' कहते हैं, वे धातु 
और प्रत्यय के समवेत रूप gI उनमें 'घात्वर्थ' से श्रधिक मी कुछ है। मूल 
“धात्वर्थ? को ही 'भाववचन' या 'क्रियावचन' कहा गया है । इससे शेष As को ही 
“प्रत्ययाथं' कहा जाता है । इस प्रत्ययार्थे से हमें काल, वचन, संख्या, व्यक्ति 
सम्बन्ध, af की सूचना मिलती है ( To, do Yo सार की कारिका R) | 
इस प्रकार 'क्रियारूप' या 'आख्यात' केवल "धात्वर्थं की सूचना न देकर बहुत 
कुछ ऐसी सूचना देता है, जिससे मूल धात्वर्थं का कोई सम्बन्ध नहीं होता । 
पर, इस सब को समवेत रूप में व्यवहारतः ‘far’ और 'क्रियार्थ' कह देते हैं। 


७.१४ भट्टोजी ग्रौर कोण्ड भट्ट 
भट्टोजि दीक्षित ने 'बाक्यपदीय' का अनुसरण करते हुए अपने 'शब्द- 
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कौस्तुभ' में इस पर पर्याष्त विचार किया है। उसे ही समवेत श्रोर समर्थ रूप 
में कौण्डभट्ट ने अपने “वैयाकरण you’ ओर 'व॑याकरणाभूषणसार' के 
qrafada के प्रसंग में अधिक स्पष्ट किया है। ‘are’ की दूसरी कारिका 
उनके विवेचन का श्राधार है । इसके अ्रनुसार किसी भी क्रिया रूप में :-- 
(i) फल या भावना “धातु at aà’ (arad) कहे जा सकते 
हैं; 
(ii) ‘faz’ या प्रत्ययों का aa विशेषक या कतृ कसं-पुरुष- 
कालादि की फलव्यतिरिक्त सूचना देता है | 
श्रोर, (iii) “धातु और 'तिङ्‌' के योग से जो क्रियारूप बनता है, उससे 
सुचित अर्थ को “व्यापार” कहते हैं । 
इसके बाद की कारिकाश्रों में वे इतना श्रोर स्पष्ट करते हैं कि faar 
का मूल आधार FA धातु या 'करण' (करना) के अर्थ पर है । यह ‘Basa’ 
“धातु' में रहता है, 'तिडः में, अथवा ‘feared’ में ? इसकी विस्तृत विवेचना के 
बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ‘Gal का ad 'घात्वंश' में ही रहता है; 
यद्यपि उसकी ग्रभिव्यक्ति 'क्रियारूप' या “ग्राख्यातरूप' से ही सम्मव हो पाती 


है । 


७.१५ भत्‌ हरि : क्रिया 

भाषा की इस प्रधान समस्या के ara ही भतृ हरि की मान्यता का 
प्रश्‍न ग्रा जाता है। उन्होंने इस प्रश्न पर वैज्ञानिक सूक्ष्मता से विचार किया 
है और “क्रिया, ‘arg’ श्रीर “ग्राख्यात' के ग्रन्तर को स्पष्ट करने का प्रयास 
किया है। पाणिनि के “उपसर्गाः क्रियायोंगे”” और “क्रियार्थायां क्रियायाम्‌_ में 
आए ‘fear’ के प्रयोग और पतंजलि के 'क्रियावचनो arg’: में उसके प्रयोग से 
वे परिचित होकर भी सन्तुष्ट नहीं है। उन्हें 'धातु' का ग्रन्वय-व्यतिरेकजन्य रूप 
पूरी तरह पता है, ग्रौर वे पाणिनि के iaag में ग्राए 'बातु' के महत्त्व 
से भी भलीभांति परिचित हैं। फिर, पाणिनि के ‘fas! ग्रौर 'ग्राख्यात' प्रयोगों 
की व्यावहारिक उपयोगिता का भी उन्हें ज्ञान है। पर, वे इनके कार्यों के विविक्त 


निश्चय को महत्त्व देते हैं । 


2. gro १. ४. ४९ । 
२. पा० ३. ४. १० । 
३. पा० १. २. ४५। 
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‘arg’ को उन्होंने स्पष्ट ही श्राख्यात, क्रियारूप, या तिङन्त से पृथक्‌ 
माना है। उदाहरणार्थ- ‘at प्रातिपदिकाथं च धात्वथं च',' “भाव एव हि 
धात्वर्थः’, ‘धात्वादीनां विजञुद्धोऽथः',` आदि में वे स्पष्टतः ‘ara’ को कल्पित ga- 
रूप मात्र मान रहे हैं। साथ ही वे, इसे व्यावहारिक दृष्टि से उपयोगी भी नहीं 
मानते | भले ही समभने-समकाने में उसकी उपयोगिता ग्रन्वय-व्यतिरेक द्वारा 
स्वीकार कर ली जाए। 

'ग्राख्यात' और “क्रिया को वे निश्चित रूप से विवेच्य स्थितियां मानते 
हैं । fas! या 'वातु-प्रत्यय' के जुड़ने के बाद जो रूप सामने आता है, उसे 
व्याकरण की सामान्य दृष्टि में fasa रूप कह दिया जाता है । अंग्रजी 
व्याकरण में इसे ही 'वर्वफार्म' ( Verbform) कह दिया जाता है । वस्तुतः 'वर्ब' 
और 'वबेफामं' में कोई श्रन्तर नहीं है। इसी का संस्कृत पर्याय 'तिङस्त' कहा 
जा सकता है । fasa नाम रूपात्मक है, और 'ग्राख्यात' नाम सार्थक । दोनों 
एक ही रूप को इंगित करते हैं। भत्‌ हरि इसे 'ग्राख्यात' ही कहते हैं । ऐसा 
कहते हुए उन्हें पूरी तरह यह ध्यान है कि 'ग्राख्यात' एक वाक्य में एकाधिक भी 
प्रयुक्त हो सकते हैं । वे यह भी जानते हे कि उनमें से वाक्यार्थ की दृष्टि से 
प्रचानता किसी एक को ही प्राप्त होती है।" उन्हें यह भी ज्ञात है कि प्रत्यक्ष 
दीखने वाले ग्राख्यात या तिङन्त रूप का उपयोग कृदन्त या विशेषणा शब्दों की 
जगह भी हो सकता हैः । 

एक ही तिङन्त को प्रधानता क्यों प्राप्त होती है? इस बात को जान लेना 
आवश्यक है। “वाक्‌ की इकाई' की चर्चा में हमने ग्रन्यत्र लिखा है कि वाकय की 
एकता कार्य की एकता पर निर्भर करती है |" वाक्य की कल्पना ही कार्य की 
एकता से जन्म लेती है! कार्य की इस एकता की सूचना ही उस वाक्य में प्रयुक्त 
क्रियापद ग्रथवा क्रियाभावना से मिलती है । वस्तुतः क्रियापद के रूप में कोई 
पद प्रयुक्त हो या न हो, श्रथवा ऐसा शब्द एक हो या उससे ग्रधिक, मूलतः वह 
उस कार्य या प्रयोजन की सूचना देता है, जिसे हम उस वाक्य को “मूल प्रे रणा' 
कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में, स्वयं क्रियापद की उपस्थिति वाक्य की एकता 
के लिए उतनी ग्रनिवायं नहीं है, जितनी कि भावनारूप क्रिया की । इस क्रिया 
की सूचना पदरूप में मिलेया न मिले, ग्रथवा एक पद से मिले या दूसरे से, 


१. वा० ३. 2. ३४ | ४. वा० २. ४४४, ४४६ । 
२. वा० ३. 5. २४ । ५. वा० ३. =, १५ । 
३. वा० २. २१०। ६. वा० ३. =. ५२ । 

७. लेखक, भाधा० वाक्य०, Jo ५०-5३ एवं २०३-६ तक | 
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इसकी उपस्थिति से ही वाक्य की एकता की मावना जन्म लेती है । प्रत्ययों का 
रूप ओर महत्त्व गौण है । चीनी भाषा में तिङ्‌ जैसे घातुसंयोगी प्रत्यय नहीं होते । 
फिर भी क्रिया की अभिव्यक्ति वहां भी होती ही हे । क्रिया के मुख्य उपादान काल, 
पुरुष, संख्या, आदि को सूचना वहां भो मिल ही जाती है । भतृ हरि 'चरितक्रिय' 
थवा 'चरितक्रियापद' वाक्यों की चर्चा करते हैं'। ऐसे स्थलों पर क्रियापदों 
का प्रयोग न होने पर भी प्रसंग, ग्रध्याहार, श्रादि से उनकी सूचना मिल ही 
जाती है । 


७.१६ क्रियेक्य : संख्यासीमा 

वस्तुतः सारा वाक्य--या वक्तव्य--इस “क्रिया पर ही निर्भर करता 
है । 'राम पढ़ता è और ae अपने परिवार का जीवन-स्तर ऊंचा उठाने के 
लिए दिनरात पढ़ रहा है' में क्रमशः 'पढ़ता है' और “पढ़ रहा है' क्रियापद हैं । 
“राम' और ‘az’ पदों से व्यक्त क्रिया के कर्ता हैं। दूसरे वाक्य में, अपने 
परिवार का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए दिनरात' शब्द न भी होते, तब भी 
वाक्य स्वतः पूर्णा था । पर, इनके होने पर भी वह पूणा ही है। पढ़ता है' क्रिया 
का योग अनेक कर्ताश्रों के साथ होने पर भी, सर्वत्र 'क्रिया' (पढ़ता है) एक ही 
रहती है; केवल कर्ता ही बदलता हे । 

ऐसी क्रियाओं की संख्या ग्रसी मित हो सकती है । उनकी संख्यासीमा मानव 
की प्रगति औऔौर उसकी सामर्थ्य-सीमा के संकोच श्रौर विस्तार पर निर्भर करती 
है। क्रिया का निष्पादक wal कहलाता है । क्रिया कर्ता का ‘area’ कही जा 
सकती है । एक ही कर्त्ता अनेक क्रियाएं कर सकता है, और करता मी है। जसे, 
राम नहाता भी है, कपड़े भी पहनता है, और पाठशाला भी जाता है । क्रियाओं 
की भिन्नता और संख्या इससे भी अधिक हो सकती है । इनमें से कई क्रियाएं 
एक-दूसरे के साथ-साथ होती भी प्रतीत होती हें। नहाना, कपड़े पहनना, जाना, 
आदि उक्त क्रियाएं एक ही व्यक्ति क्रमशः साथ-साथ ही कर सकता है। ऊपर यह 
भी स्पष्ट किया जा चुका है कि कोई भी क्रिया स्वत: एकाकी ale अन्य क्रियाओं 
से अछूती और अमिश्रित नहीं रह सकती। क्रियाओं में भाग या ग्रंश की उपस्थिति 
की बात भी पहले कही जा चुकी है। जिस तरह इन विविध ग्रशों के योग से 
एक क्रिया बनती है, उसी तरह विविध क्रियास्थितियों में भी एक ही स्थिति 
मुख्य और शेष गौण रहती हैं । 


१. वा० २. ३२६, आदि | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६० व्याकरण की दार्शनिक भूमिका 


इन सब उदाहरणों का प्रयोजन यह समभाना है कि व्यक्ति कभी भी एक 
ही निश्चित ओर विशिष्ट क्रिया नहीं करता। वह एक क्रियापु ज के रूप में ही किसी 
क्रिया का निष्पादन करता है। पर, साथ ही यह मी स्पष्ट करना ग्रभीष्ट है कि 
वही व्यक्ति कालान्तर में इस प्रकार के दो या चार क्रियापुज भी साथ-साथ 
सम्पादित कर सकता है । ऊपर यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि ये क्रिपापुज 
ही विशिष्ट fanai के रूप में सामने आते Ë इस प्रकार, एक ही कर्ता कई 
क्रियाओं को सम्पादित कर सकता है | 

प्रश्‍न यह है कि क्‍या ऐसे कर्ता द्वारा सम्पन्न की जाने वाली विशिष्ट 
क्रिया एक ही हो सकती है, या स्वल्प अन्तर से की जाने वाली कई श्रन्य क्रियाएं 
मी उसके द्वारा एकसाथ सम्पादित सी कही जा सकती हैं ? उदाहरणार्थ, “राम 
खाता है, हाथ घोता है, कपड़े पहनता है और जाता है' में राम' के साथ इन 
gaa क्रियाओं की सम्भावना उचित है या नहीं ? निश्चय ही यह स्थिति असम्भव 
नहीं है । इसे इसी तरह व्यक्त भी किया जाता है। 

पर, अधिक विवेचन करने पर हम पाएंगे कि ये सब क्रियाएं एक साथ 
या युगपत्‌ नहीं हो रही होतीं । ऐसी क्रियाएं, जिन्हें कर्ता एक साथ करता 
दीखता है, किसी न किसी प्रकार पूर्वापर क्रम से जुड़ी रहती हैं । इन्हें जिस 
क्रम से कहा गया है, उसी क्रम से सम्पादित भी किया गया है । यदि पलट कर हम 
इस प्रकार कहना चाहें कि “राम जाता है, खाता है, पहनता है और हाथ घोता 
है', तब पहले कहे वाक्य से इस वाक्य का अर्थे सर्वथा भिन्न हो जाता है । श्रव 
यह पहले से पृथक्‌ और भिन्न वाक्य तो हो ही गया, साथ ही इसका उद्देश्य 
मी भिन्न हो गया । मुलत: इन्हीं क्रियाओं के रहने पर भी एक श्रौर सर्वथा नया 
वाक्य सामने भ्राता है: 'राम हाथ घोता है, खाता है, जाता है, और कपड़े 

पहनता है ।' 


७.१७ प्रमुख प्रश्‍न 

स्पष्टतः इन तीनों वाक्यों में क्रियाएं प्रत्यक्ष में एक समान रहने पर भी 
इनसे भिन्न-भिन्न aadi की प्रतीति होती है । पहले वाक्य में राम के 'जाने' की 
मावना प्रधान रहती है, दूसरे में 'हाथ धोने की, और तीसरे में 'कपड़े पहनने 
ati तीनों वाक्यों में तथाकथित क्रियाएं एक समान रहने पर भी तीनों का 
का प्रयोजन स्पष्टत: भिन्न-मिन्त रहा है। यहीं से यह महत्त्वपूर्णं प्रश्‍न उठता है 
कि क्या सचमुच ये क्रियाएं अनेक और समान हैं ? और, क्या वस्तुत: ये'क्रियाए' 
हैं यह भी, कि क्या उनकी अ्रभिव्यक्ति का एकमात्र उपाय यही हे ? 
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७.१८ वस्तुस्थिति : श्रनेकता नहीं 

इन वाक्यों में सबसे पूर्व यह वात हमारे सामने आती है कि 
प्रत्यक्षतः इन सभी वाक्यों में एक ही सी दीखने वाली क्रिग्राए विद्यमान हें । 
अर्थात्‌, wai को प्रत्यक्षतः तीनों स्थितियों में एक सी ही क्रियाएं करनी पड़ती 
हैं। फिर भो सब वाक्यों में इनका क्रम बदला gar है । वास्तविकता यह है कि 
यह परिवत्तित क्रम ही सारी स्थिति को बदल डालता है। इस 'क्रम' के द्वारा ही 
श्रोता कर्त्ता द्वारा निष्पादन के महत्त्व को समझ सकता है । श्रोता समक जाता 
है कि पहले वाक्य में कर्त्ता ने पूर्वापर भाव से भिन्न क्रियाएं की थीं, और श्रन्यो 
में अन्य क्रम से । वह यह भी स्पष्ट पहचान लेता है कि प्रथम में कर्ता की उपलब्धि 
कुछ fara रही थी, जबकि दूसरे और तीसरे में क्रमशः उससे कुछ ओर भिन्न 
रही थी। प्रमुख प्रमाव श्रोता के मन पर इस उपलब्धि का ही पड़ता है। ग्रन्य 
क्रियाएं इस 'उपलब्धि' या ‘faar के निष्पादन में ही सहायक होती हैं। इसलिए 
यह स्पष्ट है कि तीनों जगह उपलब्धियां fara होने से, क्रियाओ्रों की 'प्रमुखता' 
प्रौर 'सहायकता' (गौराता) में तीनों जगह अन्तर है । यद्यपि किसी वाक्यविशेष 
में निष्पादित होने वाली क्रिया के चरणों या प्रयोगों की संख्या निश्चित नहीं 
की जा सकती, तब भी यह तो निश्चित है कि उत सभी प्रयोगों में से प्रधानता 
या 'फलसम्पन्तता' किसी एक को ही प्राप्त होती है । शेष सब क्रियाएं सहायक या 
“गोरा' ही कहलाती हैं। उन्हें हम 'तदाश्रित' या प्रधानक्रियाशित' मी कह 
सकते हैं : इन्हें हम 'पूर्वक्रम' भी कह सकते हैं; इसलिए कि मुख्य प्रमाव में सहायता 
प्रदान करने के कारण वे प्रधान क्रिया से पूर्व ही घटित होती है । 


७.१९ क्रिया : स्वातन्त्र्य 

यह भी यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यक्षतः पृथक्‌-पृथक्‌ दीखने वाली 
ये क्रियाएं स्वतन्त्र नहीं हैं। 'ग्राकार' में प्रधान क्रियापद के समान होते हुए मी 
ये कार्य या प्रयोजन की दृष्टि से उससे adal भिन्न हैं । आकार की दृष्टि से इन्हें 
क्रियापद कहा जा सकता है, पर प्रयोजन की दृष्टि से 'क्रिया' वही कहलाएगी, 
जो वाक्य के फल की सूचना देगी । झत: फलनिष्पादन की सूचना न देने वाली 
क्रियापदराशि को “क्रिया' नहीं कहा जा सकेगा। सामान्य क्रियापदों को ही 
संस्कृत में आख्यात' या 'तिङन्त' कह दिया जाता है । अंग्रेजी व्याकरण में इन्हें ही 
‘qa या वर्बफार्म' कहते हैं । पर, जिस प्रकार 'खाया जाता है' श्रोर “वुड हैव बीन' 
(would have been) आदि में मिनन क्रियापदों के समुच्चय से भी एक ही प्रमाव 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SSDS SN IBS ASSN ENN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६२ व्याकरण की दार्शनिक भूमिका 


या क्रिया की सृष्टि होती है, उसी प्रकार पूर्वोक्त वाक्यों में प्रयुक्त क्रियापद 
भिन्न होकर भी एक ही संयुक्त प्रभाव की, प्रधान क्रिया के रूप में, सृष्टि करते 
हैं । प्रायः ऐसा प्रभाव अन्तिम क्रियापद से ही संभव होता है। भाषाभेद से 
यह स्थिति भिन्न मी होती है । पर, इस सत्य में भाषाभेद से भी कोई अन्तर 
नहीं आता क्रि किसी वाक्य में 'क्रिया' उसे ही कहते हैं, जो वाक्य के फल या 
प्रमाव का कथन करती है । इस दृष्टि से यह भी सिद्ध हुआ कि महज 'तिङन्त', 
'क्रियारूप' 'या प्रत्ययसंयोग ही किसी पद को ‘fear’ कहलाने का अधिकारी 
नहीं बना देता । बल्कि, क्रिया होने के लिए आवश्यक और अनिवार्य शतं समस्त 
वाक्य की परिणाममावना या फलभावना को माना जाना चाहिए | 


७.२० तीसरा प्रश्न 

यह '्रभिव्यक्ति' श्रोर उसके HEIR से सम्बन्ध रखता है। यहां तक 
हमने उन पद-स्थितियों की चर्चा की है, जहां प्रमुख क्रियापद और प्रयुक्त ग्राख्या- 
तपदों में श्राकारगत अन्तर विद्यमान नहीं होता । परन्तु, हम पहले स्पष्ट कर 
आए हैं कि 'कृदन्तो' में से ग्रनेक प्रत्यय ऐसे हैं, जो तिङन्तों के स्थान पर प्रयुक्त 
होकर कालादि की सूचना मी प्रदान करते हैं । कालादि की इस सूचना में पूर्वा- 
पर क्रम की इस भावना को कर्दाचत्‌ ‘Ba’ प्रत्यय अधिक पूर्णता के साथ सूचित 
करते हैं । उदाहरणार्थ, ऊपर कहे वाकय को ही कृदन्त प्रयोग के साथ इस प्रकार 
कहा जा सकता है: 'राम खाकर, हाथ धोकर और कपड़े पहनकर जाता है'। 
यहां 'जाता हे! के श्रतिरिकत सभी तथाकथित क्रियापदों के साथ कृदन्त HV या 
'करके' प्रत्यय जुड़ा gal है, जो संस्कृत के 'त्वा' का समानस्थानीय होकर भी 
वस्तुतः ‘Heal’ का समानार्थक WT स्थानीय है । अंग्रेज़ी में 'आफ्टर' (after) 
जैसे प्रेपोज्ञिशन के द्वारा यही कार्य किया जाता है । इससे यह सूचना स्पष्टतः मिल 
जाती है कि मुख्य क्रियापद से सूचित कार्य की अपेक्षा ग्रन्य सभी कार्य पहले 
निष्पन्न हो चुके हैं । इस में भी यह प्रश्‍न उठ सकता है कि HT या 'त्वा' से युक्त 
यहां तीन शब्द हैं । उनमें से किसे प्रथम श्रौर किसे परवर्ती क्रिया का द्योतक 
माना जाए ? इसका उत्तर 'उच्चारणक्रम के श्रनुसार' के रूप में दिया जा सकता 
है । sata, जिस क्रम से इन क्रियापदों को उच्चारण किया जाता है, उसी क्रम 
से इनका घटनाक्रम भी समभा जाता है। दूसरे शब्दों में, ये कृदन्त प्रत्यय मुख्य 
क्रिया की अपेक्षा तुलनात्मक स्थिति को ही नहीं बताते, बल्कि कृदन्त शब्दों में 
पारस्परिक क्रम को भी ये सूचित करते हैं । स्पष्ट है कि इनके द्वारा मी किसी 
fear की सूचना तो मिलती ही है, भले ही बह भूतकालिक हो या भविष्यत्का- 
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लिक । पर साथ ही यह मी स्पष्ट है कि वाक्य में 'कर्त्ता की साधना! से इनका कोई 
सम्बन्ध नहीं होता । ये 'क्रियाएं' मुख्य क्रिया के निष्पादन या फलागम में सहायक- 
मात्र होती हैं । स्वतः ये 'साध्य' न होने से 'क्रिया' नहीं कही जा सकतीं । 

इससे यह श्रम भी न हो जाना चाहिए कि मुख्य क्रिया के लिए 'कृदन्त' 
रूपों का प्रयोग नहीं हो सकता। यहां उक्त विवेचन का अभिप्राय केवल यह 
वताना था कि क्रियारूपों में पूर्वापर क्रम को वताने की वात ‘Hara’ के द्वारा 
भी सिद्ध हो सकती है । 'कृदन्तों' में भी ऐसे शब्दरूप हैं, जिनके द्वारा. मुख्य क्रिया 
की सूचना मिल सकती है । गतः, कृतम्‌, आदि संस्कृत में, ्रौर गया, किया, arfa 
हन्दी में, ऐसे ही कृदन्त रूप हैं, जो सामान्य क्रियारूपों की तरह ही कालग्रादिकी 
सूचना देते हैं, श्रौर मुख्य क्रिया को द्योतित करते हैं । पर, इनमें fasa faa- 
रूपों से यह भिन्नता है कि इनके साथ fanfa का योग रहता है । इन्हें 'तिङन्तों' 
से भिन्न सिद्ध करने वाली दूसरी विशेषता है : इनमें 'पुरुष' तत्त्व का अभाव । इस 
कारण इन रूपों को 'कियारूप' कहकर भी 'ग्रा्यात' का नाम नहीं दिया जा 
सकता । 


७.२१ Hara की स्थिति 

संस्कृत एवं भारोपीब ग्रार्यभाषा्रों में Hara की स्थिति ‘Fear’ और 
“संज्ञा के बीच की मानी गई है। इसका कारण सम्भवतः यही है कि वे क्रिया के 
रूप में प्रयुक्त होकर भी 'तिङन्त' या 'ग्राख्यात' नहीं कहे जा सकते | इसमें सन्देह 
नहीं कि अंग्रेजी श्रौर हिन्दी में बहुत से कृदन्त प्रयोगों को सामान्य 'तिङन्त' रूपों से 
श्रभिन्त स्वीकार कर लिया गया है । “गया, खाया, (हिन्दी), वेण्ट, ग्रास्वड, FASS 
(अंग्रेजी ) ', रादि में क्रमश: ‘ar’, 'ड' 'ट' आदि प्रत्यय मूल संस्कृत 'क्त' (कृदन्त) 
के समरूप ही हैं । इनका मूल तथाकथित भारोपीय भाषा से ही आया होगा । इन्हें 
हिन्दी श्रोर ग्रंग्रेजी में क्रमश: सामान्य क्रियारूप ही स्वीकार कर लिया गया है। 
पर, “गया है', “गया था”, आदि प्रयोगों से यह मी स्पष्ट हो जाता है कि कम से 
कम हिन्दी में अभी तक भी ये रूप कृदन्त के रूप ही व्यवहार में आते हैं, और उसी रूप 
में स्वीकार भी किये जाने चाहिएं। ग्रन्य भाषाओं में मी इससे मिलती-जुलती स्थिति 
संभव हो सकती है । संस्कृत श्रौर कुछ अन्य भाषाओं में 'तिङन्त' और ‘Hara’ का 
भेद इतना स्पष्ट है कि ‘Hara’ के बाद लगने वाले 'सुप्‌' या संज्ञा-प्रत्ययों के 
कारणा इस सब शब्दराशि को 'सुबन्त' के वर्ग में रख दिया जाता है । बहुत से कृदन्त 
रूप संस्कृत में ऐसे मी हैं, जिन्हें अब्यय के वगे में गिना जाता है; क्योंकि इनका एक 
ही अविकृत रूप प्रयुक्त मिलता है । इस सत्य पर विचार हम पहले कर आए हैँ। 
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‘ed म्‌' के रूप में जिस क्रियारूप को संस्कृत में 'अव्यय' माना जा चुका है, वैदिक में 
उसी के विवध रूप Hada’, 'कत्तंवे', 'करत्तों:', भ्रादि के रूप में देखने को मिलते हैं। 
'क्रियार्था किया? के लिए प्रयोग होने पर भी तथाकथित ‘aya’ के प्रयोगों को 
यह भिन्नता, उसे 'अव्यय' से fara किसी कोटि में ही रखती है। पाणिनि 
aaga और ग्राख्यात से भिन्न ऐसी शब्दराशि को ही प्रातिपदिक के वर्ग में रखते 
हैं afer, उनका 'प्रातिपदिक' नाम सामान्य ‘dar से होने वाले भ्रम की 
संभावना को मी दूर कर देता है। 


७.२२ वास्तविकता ओर भत हरि 


इस सब विवेचन से यह तो स्पष्ट ही है कि क्रिया एक वाक्य में एक ही 
हो सकती है; फिर वह चाहे तिङ्‌-सट॒श प्रत्ययो से gaa हो, कृदन्त प्रत्ययो से, 
या फिर अप्रत्यय ही प्रयुक्त हो । क्रिया के श्रतिरिक्त प्रयुक्त अन्य धातुरूपों को 
'ग्राख्यात' नाम देना ही उचित है, यदि वे मुख्य फल की प्राप्ति की सूचना नहीं 
देते केवल ग्राख्यात या तिङन्त होने के कारणा ही उन्हें 'क्रिया' कहना agaa 
है । इस सम्बन्ध में हम ud हरि के निष्कर्षो को निम्न रूपमें देख सकते हैं : 

(क) सामान्यतः frar उसे कहते हैं, जिसके द्वारा किसी सत्य की साध्या- 
वस्था वरित की जाती है। इस साघ्यावस्था की पूर्णाता या श्रपूर्णाता 
का वर्णान वहां मूलतः श्रमिप्रेत नहीं होता । मुख्य होती है, “क्रमश: 
सम्पन्नता की मावना?' | 

(ख) यह क्रिया कई चरणों या खण्डों के समूह से निष्पन्न होती है। ये 
'क्रियांश' स्वतः गोणा होते हैं। एक दूसरे से उत्तरोत्तर होने पर 
भी इनमें परस्पर अभेद-बुद्धि जग जाती है। यही बुद्धि 'क्रिया' है*। 

(ग) एक क्रिया में हम जिन्हें 'भाग' या 'ग्रंश' मानते हैं, उनके भी 
“क्रियारूप' ग्रहण करने पर उतने ही ग्रन्तर्वर्ती अन्य भाग उनमें 
भी स्पष्ट हो जाते हैँ" । 

(घ) तिङन्त खप अनेक होने पर भी वाक्य में एक ही क्रिया प्रधान रह 
सकती है । ‘fear’ कहते ही उमे हैं, जिसका फल बाद में परिपाक 
को प्राप्त होता है : श्रनन्तर=्रन्तरहित हो कर ।$ जिन तिङन्त 


१, वा० ३. ४. १० | ४. वा० ३. ८. ४ । 
२. वा० १. २. ४५ | ५. वा० 3.5.8 । 
३. वा० ३. ८. २१ । ६. वा० ३. ८. १५। 
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(ड) 


(छ) 


(ज) 


पदों से वाक्य की 'फलभावना' स्पष्ट न होती हो, उन्हें 'ग्राख्यात' 
या 'क्रियापद' कहा जा सकता है, 'क्रिया' नहीं । 

कुछ लोग विशिष्ट क्रियाभागों में स्थित या उपलम्य सामान्य सत्ता 
या जाति को ही 'क्रिया' मानते हैं। व्यष्टि या विशिष्ट रूप में 
उसका निष्पादन ग्रमीष्ट नहीं रहता। पर जातिरूप में वही साध्य 
प्रतीत होती है ।* 

सामान्यतः साध्यता के इस AA को कहने वाले शब्दरूप को 
'ग्राख्यात' कहते हैं ।* 

क्रिया श्रविभाज्यतः एक ही होती है । पहले इसकी प्रतीति खण्डश: 
होती है, पर ग्रन्ततः यह उपलब्धि समग्र और एक ही “साध्य सत्ता” 
के रूप में होती है ।3 

एक ही धातु 'साध्यावस्था' में तिङादि प्रत्ययों से युक्त होकर 
faar बन जाती हैं, जबकि वही 'सिद्धावस्था' को प्राप्त होकर 
अन्य कृदन्त प्रत्ययों से युक्त होती हुई ‘arama’ को वाचक 
बन जाती है ।” 


७.२३ सामान्य निष्कर्ष 
मतृ हरि के क्रियासम्बन्धी उन निष्कर्षो को, जो समी विश्वभाषाश्रों पर 
समान रूप से लागू हो सकते हैं, इस प्रकार कहा जा सकता है: 


De 
On 


(क) 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


वाक्य की एकता “फल की एकता' पर निर्भर करती है । यह एकता 
“क्रिया! द्वारा व्यक्त की जाती है। 

साध्यावस्था का ही नाम 'क्रिया' है । वाक्य में इस साध्यावस्था या 
क्रिया के सूचक पद को ही “क्रिया कह दिया जाता है | यह श्रवस्था 
'क्रम' पर निर्भर होती है । 

साध्यावस्था को जब कई पद सूचित करते हों, तब भी उनमें से 
“फल' या 'कार्य' की भावना किसी एक के साथ ही जुड़ी होती है । 
ऐसे पद को ही “क्रिया” कहते हैं । 

उसी वाक्य में प्रयुक्त इससे मिलते-जुलते aa या ग्राकार वाले 


वा० ३. ८. २१ । 
बा० ३. ८. ३० । 


३. वा० ३. ८. ३८। 
प 


४. वा० ३. 


« ८ । 
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पदों को श्राख्यात, तिङन्त, afa कह सकते हैं, 'क्रिया' नहीं । 

(ङ) सभी क्रियापद कालसापेक्ष होते हैं। इसी लिए 'फल' को ग्रनन्तर 
और बाद में होने वाला माना गया है । 

(च) कोई भी क्रिया ग्रनेक व्यक्तिभागों से मिलकर 'एक' बनती है। 
वे 'भाग' अवस्न्तरथा में स्वतः भी 'क्रिया' के रूप में पूर्णता प्राप्त 
कर सकते हैं | तब उनमें भी अन्य 'भाग' स्पष्ट हो जाएंगे | 

(छ) इस प्रकार faar को एक दृष्टि से 'समूह में श्रभेदत्रुद्धि' कहा जा 
सकता है । इसीलिए उसे, 'व्यक्ति' या 'विशेष' न कहकर, 'जाति' 
या 'सामाच्य' कहा गया है । 


७.२४ कृदन्त शब्द 


हम स्पष्ट कर ग्राए हैं कि 'क्रिया' की अभिव्यक्ति दो प्रकार के शब्दों 
द्वारा की जा सकती है: ग्राख्यात ग्रौर कृदन्त शब्दों के द्वारा | उक्त प्रकरणा 
में आख्यात' और 'कृदन्त' की सापेक्ष स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। यहां इस 
कथन की विवेचना सावसर ही होगी कि 'कृदन्त शब्द संज्ञारूप होकर भी मूलतः 
'क्रियाजञब्द' ही कहे जा सकते हैं' । इस विवेचन से पुर्व निम्न सत्यों को स्मरणा 
रखना उचित होगा : 
(क) जर्मन मापा में क्रिया शब्दों को 'त्साइट ae’ (कालशब्द ) कहते हैं । 
(ख) मतृ हरि ने क्रिया के मुख्य लक्षण के रूप में काल, क्रम, और 
साध्यता को स्वीकार किया है | 
(ग) मीमांसा ने द्रव्यशब्दों से श्रतिरिकत शब्दराशि को 'कर्मशब्द' के 
रूप में माना है | 
(ब) अंग्रेजी में क्रिया का सही अनुवाद 'एक्शन' है, ‘aa’ नहीं । 'वर्ब' 
का समानार्थक 'ग्राख्यात' या 'तिङन्त' हो सकता है । इसे ही गाडि- 
नर 'वर्बफार्म' कहते हैं । प्रत: इन्हें पर्याय नहीं कहा जा सकता । 
इन सत्यों पर विचार करने से यह स्पष्ट होगा कि 'क्रियाशब्द' होने के 
लिए किसी विशेष श्राकार का बन्धन आवश्यक नहीं माना जाना चाहिए। 
उसकी तीन अनिवार्य शत्त हैं : काल, क्रम AT साध्यता । वार्रो ने कृदन्त, (पाटि- 
faqa) शब्दों को लिग और काल से युक्त माना है। जर्मन वेथाकरणों के ag- 
करण पर 'काल' को ही यदि 'क्रियाशब्दों' का एकमात्र आधार माना जाए, तब 
कृदन्त शब्द भी निविरोघ रूपसे 'क्रिया' ही कहलाएंगे। उधर, वार्रो क्रियाशब्दो 
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की परिभाषा लिगरहित श्रौर कालसहित शब्दों के रूप में मानते हैं । स्पष्ट है 
कि mega श्रौर कृदन्त के भेद को वे 'वबे' और 'पाटिसिपल' पर विचार के 
समय नहीं भूले हैं । इस पर भी वे संस्कृत वेयाक रणों की भांति इस सत्य को पा 
गए हैं कि meaa: दोनों इस बात में समान हैं कि उनसे काल-सूचना ग्रवश्य उप- 
लब्ध होती है । इस सम्बन्ध में भत हरि के मतों को जान लेना अधिक उपयोगी 
रहेगा । ये इस प्रकार हैं: 

(क) कृदन्त धातुरूपो को 'ग्राख्यात' नाम नहीं दिया जा सकता। ये 
रूप साध्यावस्था को सूचना न देकर सिद्धावस्था को सूचना देते हैं । ये कारकादि 
सम्बन्ध से युक्त होते हैं । यदि इन्हें सिद्धावस्था में भी 'आख्यात' का विषय माना 
जाए, तब इनसे 'साधन' का योग ग्रसम्भव हो जाए । Aa: इस सिद्धरूप को 
'आख्यात' का कार्य नहीं माना जा सकता । 'ग्राख्यात' के कार्य 'लकार' के स्थान 
पर होते हैं, कतृ कर्मादि के अर्थ में नहीं ।१ 

(ख) किसी प्रयोगावस्था में एक शब्द एक ही अर्थ या प्रयोजन से प्रयुक्त 
होता है । उसे दो स्वभावों या धर्म से युक्त स्वीकार करना उचित नहीं । फिर, 
जो शब्द सिद्धावस्था का सूचक माना गया है, उसे 'साध्यावस्था' का सूचक केसे 
माना जा सकता है ? 

(ग) “पचति' को 'पक्ति करोति' या 'पचिक्रियां करोति के रूप में 
विभक्त करके कहने का अभिप्राय यह नहीं कि 'क्रिया' को 'साध्य और ‘fag’ 
में fear विभक्त सिद्ध किया जाए। सत्त्वभाव के कारण सिद्धावस्था में साधनों 
या कारकों का संयोग होता है । साधन-साध्य के रूप में यह विभाग वास्तविकता 
से रहित केवल शास्त्रक्रीड़ा का ही विषय हो सकता है? । 

(घ) यदि उक्त विभाग को स्वीकार कर लिया जाए, तब यही स्थिति 
कृदन्तरूपों के साथ भी स्वीकार करनी पड़ेगी। एक ही भाव साष्यावस्था Ñ 
आख्यात रूप या धातुरूप में रहता है, जबकि उसी माव का सिद्धावस्था या 
'सत्त्वभाव' का रूप कृत्‌ प्रत्ययों से संयुक्त हो जाता है । यही उसके 'नामत्व' का 
आधार है*। 

(ङ) सिद्धावस्था में साधन-योग का प्रसंग आते ही “संख्या आर ग्रावृत्ति' 
का प्रश्‍न मी उपस्थित होता है । कृदन्त शब्द साध्यांश से युक्त होने पर मी संख्या 


« वा० ३. 5. ४३-४। 
- वा० ३, ८. ४५ । 
- वा० ३. ४६ । 
बा० ३. ८. ४७-5 | 
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या वचन से युक्त रहते हैं । 'सिद्धावस्था' से संयोग के कारण श्राई यह बात, वैसे 
मी धातु की प्रकृति के विरुद्ध नहीं है" । 

(च) इसलिए इस सम्बन्ध में अन्तिम सत्य यही कहा जा सकता है 
कि जहां भी साध्यावस्था होगी. वहां उसे ‘fear’ कहा जाएगा; जहाँ 
सिद्धावस्था होगी वहाँ उसे साध्य न होने से क्रिया नहीं कहा जाएगा । 
यही नहीं, कृदन्तों में परिगणित लकारार्थ, कृत्य, क्त, खलर्थ, afa प्रत्यय 
भी साध्य के सूचक होते है । उस स्थिति में वे भी क्रियार्थक ही होते हैं; यद्यपि 
प्राकारतः वे कृदन्त शब्दों की सामान्य प्रकृति से अभिन्‍न ही रहते हैं । 


७.२५ सार 
इस प्रकार उनकी दृष्टि में: कृदन्त सिद्धावस्था के सूचक होते हैं। 
इसीलिए, 
--उनके साथ विमक्तिवचन का योग रहता है 
उनमें साध्यता का ग्रंश रहता श्रवश्य है, पर अविभक्त 
होकर ही, 
— fazia की उपस्थिति और नामप्रत्ययों का योग भी उनमें 
'क्रियार्थ (धात्वर्थ) ' को गौण या महत्त्वहीन नहीं होने देता; 
इसीलिए उनमें किसी सीमा तक कालसूचकता मानी जा 
सकती है, 
--वे एकान्ततः साध्यावस्था या सिद्धावस्था के सूचक 
नहीं है, 
--मावप्रधान होकर मी उनमें सत्त्वभाव रहता ही है, 
— और, सिद्धावस्था की सूचना के लिए उनमें संख्या, 
आवृत्ति, आदि का योग भी रहता है । 
इसलिए यह कहा जा सकता है कि यद्यपि कृदन्त शब्द भावना की हृष्टि 
से ‘fear से मिलते-जुलते हैं, तथापि सिद्धावस्था की दृष्टि से सामान्यतः उन्हें 
'सत्त्वशब्दों' में ही ग्रहीत करना ग्रमीष्ट एवं उचित है। क्रियावस्था या भावा- 
वस्था के सूचक निष्ठा, शतृशानचादि, कुछ प्रत्यय इस वर्ग के भी कहे जा सकते 
हैं, पर सामान्यतः कृदन्त शब्द साधनयुक्त और सिद्धावस्था के सूचक ही माने 


जाते हैं । AA भाषाग्रों के तत्सम प्रत्ययों की गणाना हम पूर्व ही कर श्राए हैं । 


१, वा० ३. 5. ४१ | 
२. वा० ३. ८, ५३ । 
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सर्वत्र इनकी यह विशेषता दृष्टिगोचर होती है कि इनके साथ कालसंकेत जुड़ा 
होने पर भी इनसे तिङन्तरूपों की भाँति सदा निश्चित कालसूचना की उपलब्धि 
नहीं होती । 'क्त' भूतार्थद्योतक है, ‘aa, aa’, श्रादि भविष्यद्योतक हैं, 'वत्वा' 
भी भूतार्थद्योतक है; पर इनके प्रयोग अन्यथा मी देखे जासकते हैं । ग्रन्य भी अनेक 
प्रत्यय ऐसे हैं, जो मूलार्थवृत्ति होने से कालसूचन तो करते हैं, किन्तु उनसे काल- 
विभाजन की स्पष्टता सामने नहीं आती । 'साध्यावस्था' का संकेत तो उनसे 
लाक्षणिक ही ठहरता है । संख्यादि की विवक्षा के कारणा भी उन्हें 'सत्त्वशब्दों' 
में ही परिगणित करना afas उचित है । '्राख्यातों' में उनका ग्रहण किया ही 
नहीं जा सकता । 


७.२५.१ चेतावनी 


कहीं-कहीं इन शब्दों का प्रयोग अव्यय के रूपमें भी होता दीखता है । पर 
यह स्थिति श्राकृति तक ही सीमित है। ग्रर्थमावना के समय इन शब्दों द्वारा 
जिस कालसूचनादि की अभिव्यक्ति होती है, उसके कारणा इन्हें केवल 'अव्यय' 
नहीं मान बैठना चाहिए । 'पाटिसिपल' को मी इसीलिए अव्यय मानना उचित 
नहीं । हम आगे चलकर देखेंगे कि “ग्रव्पय' कोटि इससे gaar भिन्न है । 


७.२६ येस्पसंन का मत 


यहां येस्पर्सन के एक तके की चर्चा किए बिना इस प्रसंग का उपसंहार 
उचित न होगा | हम ऊपर देख आए हैं कि 'धातु' को महाभाष्य में 'क्रियावचन' 
Mt 'भाववचन' कहा गया है। ग्रग्रेजी में हम इन्हें क्रमशः 'एक्शन-डिनोटिग 
(Action dentin)’ और “एग्जिस्टेंस डिनोटिग (Existence denoting)’ 
कह सकते हैं | पर, वर्गीकरण के समय पाणिनि के ग्रनुकरण पर कात्यायन, पतंजलि 
AX भतू हरि ने कृ-भू-अ्स्‌ को सहायक अथवा ग्राधारी धातु मानते हुए, अकथित 
रूप में तीन रूप स्वीकार किए हैं : 'भाववचन' (“भू सत्तायाम्‌' से), सत्तावचन 
(“प्रस्‌ भुवि’ से), ओर क्रियावचन (Har करणे से')। 

येस्पर्सन भी धातुओं का विभाजन त्रिधा ही करते हैं। प्रथमतः वे स्वीट? 
के अनुकरणा पर धातुशब्दों को सामान्यतः 'घटनाशब्द' (Phenomenon 
words) कहते हैं । बाद में बे इन्हें तीन वर्गो में बांटते हैं। ये तीन वग हैं : 
क्रियावचन (Action ५९००६१९) , प्रक्रमवचन (Process denoting) ओर 


१. स्वीट, ए न्यू इंग्लिश ग्रामर, पार्ट स ऑफ़ स्पीच । 
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स्थिति ar amaaa (Condition ५९१०४१४) | इस विभाजन में पूर्वोक्त 
भारतीय विभाजन से इतना ही अन्तर है कि भाववचन की जगह यहां 'प्रक्रमचचन' 
को गिना गया है । भारतीय मान्यता से इस प्रक्रम दशा का एक ग्रौर साम्य है: 
षड्भावविकारों की तुलना में यह अकेला प्रकार प्रतिनिधि बन जाता है । वैसे, 
भारतीय हृष्टि इस प्रकार के किसी aan प्रकार या वचन को मान्यता नहीं देती, 
क्योंकि उसके अनुसार प्रक्रिया या क्रम की भावना, घातु के एक वर्गे से सम्बद्ध न 
होकर, क्रियामात्र की आधारभूता है । किया की स्थिति ही इस क्रमभावनः पर 
afaa है । इस दृष्टि से भवसूचक ओर ऋमसुचक का एक ही अर्थ और महत्त्व 
ठहरता है | 

यही बात धातु को 'घटनाशब्द' कहने के विषय में कही जा सकती है। 
'साध्यावस्था' इस दशा का अधिक उपयुक्त नाम है । भत हरि फल को 'ग्रनन्तर' 
कहकर इसी बात को पुष्ट करते हैं । 


७.१४.१ येस्प्सन और भारतीय हृष्टि : क्रिया शब्दों का विभागचित्र 


वातु = (घटनाशब्द == क्रियाशब्द ) 
| 
| ; 
| र | kipete isk 
क्रियावचन स्थिति या सत्तावचन प्रक्रमवचन (येस्पर्सन) 
| | | 
| | | 
| | | 
क्रियावचन सत्तावचन माववचन (भारतीय नाम) 


७. २७ क्रिया और लिग-- 

कुछ माषाश्रों में क्रियारूपों में लिंग का सम्बन्ध भी पहचाना गया है। 
हिन्दी, उद्‌, श्रादि की यही स्थिति है । अनेक भाषाविदों ने हिन्दी में यह प्रवृत्ति 
ह्‌ हि ह्‌ if 
उद्‌ से आई हुई मानी है । यहां हम हिन्दी-सम्बन्धी इस मान्यता पर ग्रपना विचार 

a g Q (२५४९८१३१९2 

अवश्य व्यक्त करना चाहेंगे, ताकि इस प्रकार के श्रन्य भ्रमो से मी बचने की राह 
मिल सके | 


हिन्दी पर यह प्रभाव उद्‌ से बिल्कुल नहीं श्राया है। बल्कि उद्‌ मी, 


१. येस्पर्सन, दि किला० ग्रा०, पृ० ८६ । क्रियावचन : खाता हे, जाता है, । आदि प्रक्रम 


वचन : बढ्ता है, घटता है, आदि । सत्तावचन : सोता है; लेटा हे, आदि । 
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आख्यात और क्रिया २७१ 


भारतीय जन-मनसे ही जन्म लेने के कारणा, हिन्दी की भांति इस विषय में संस्कृत 
से पूरी तरह प्रभावित है । हिन्दी में क्रियारूपों का उस रूप में प्रचलन नहीं है, Far 
संस्कृत में है । अन्य कई परवर्ती भारतीय भापाग्रों ने संस्कृत से 'तिङन्त' क्रियारूपों 
को भी लिया । पर, हिन्दी ने श्रविकांशतः Hara’ रूपों को ही लिया है*। कृदन्तों 
के विषय में संस्कृत में भी यह परम्परा अपना महत्त्व ग्रहण कर गई थी । कृ-भू-श्रस्‌ 
के रूपमें जिन तीन सहायक धातुओं की चर्चा ऊपर हुई है, उनका प्रचलन हिन्दी में 
मी अनुक्कत हुआ है । किन्तु इनके ग्रतिरिक्त हिन्दी के प्राय: समी तथाकथित क्रिया- 
रूप कृदन्तों से ही ग्रागत हैं। करता है, खाता है, जाता है, ग्रादि में स्पष्टतः 
“जाता, करता, खाता, आदि रूप 'है' से पृथक्‌ हें । इनका अन्यत्र भी ग्रविक्कत रूप 
में ही प्रयोग होता है : जाता था, जाता हुआ, आदि में । इन्हें हम संस्कृत के ag 
का अवशिष्ट रूप कह सकते हैं । यही स्थिति गया, पढ़ा, आदि के मी साथ है। 
इन सभी में लिगयोग स्पष्ट है: जाती, करती, खाती, गई, पढ़ी, आदि । 'है' 
संस्कृत के 'अस्ति' का अवशेष माना गया है। उसमें लिगयोग का प्रश्न ही नहीं 
उठता । पर “था और 'गा' में लिगयोग की उपस्थिति पाई जाती है: करती 
थी, करेगी, ग्रादि में । स्पष्ट है कि ar श्रोर 'गा' का उद्गम भी या तो किन्ही 
कृदन्त रूपों से ही माना जाना चाहिए, waar इन्हें भाषाविज्ञान के 'अनुकरण' 
सिद्धान्त से प्रभावित मानना पड़ेगा । इस प्रकार हिन्दी की शुद्ध तिङन्त क्रिया का 
रूप 'है' ही बैठता है, जिसके अन्य रूप 'हैं, हो, हों, हूं, हुआ, हुए', श्रादि ठहरते हैं । 

इस प्रकार एक सत्य सावंत्रिक रूप में हमारे सामने आता है: लिग- 
चिन्हो का सम्वन्ध क्रियारूपो से, या क्रिया के aA से, किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं 
होता है। 


कृदन्त शब्दराशि मूलतः 'नाम-प्रकृति' की है, यह बात कही जा चुकी 
है। इसलिए लिगयोग का अर्थ उसी परम्परा के अनुसरण से है। इन शब्दरूपों 
में लिगप्रयोग कर्ता के लिग की सूचना देने भर के लिए होता है। एकवचन और 
बहुवचन की सूचना सामान्य श्राख्यातों में भी रहती है; यद्यपि इस सूचना का 
सम्बन्ध भी कर्त्ता के एकत्व और बहुत्व से ही होता है । 'पुरुष' का सम्बन्ध भी 
कर्ता के सम्बन्ध में सूचना देने के लिए ही होता है । पर कर्त्ता के सम्बन्ध में वह 
जो सूचना प्रदान करता है, वह क्रिया के साथ सावंत्रिक रूप में उपलब्ध हो यह 
१. श्री किशोरीदास धाजपेयी, कनखल, भी हिन्दी के क्रियाशब्दों की उत्पत्ति 
‘sara’ रूपों से द्वी मानते हैं । 
२. इसी अध्याय के ७.१३, १४, १५ में यह बात बलपूर्वेक कही जा चुकी है । 
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~ 


अनिवार्य नहीं है । इस प्रकार पुरुष, बचन, ओर लिग में से केवल लिग ही ऐसा 
है, जिसका योग केवल pardi के साथ ही होता है, आख्यातरूपों के साथ नहीं । 
क्रिया से मुख्य सूचना काल, क्रमवत्ता और साध्यता की अपेक्षित होती है । श्रौर, 
इन सूचनाग्रों का सम्बन्ध किसी मी प्रकार कर्ता से नहीं होता । कतृ त्व की सूचना 
नाम शब्दों के द्वारा ही मिलती है; क्योंकि क्रिया का कर्तृत्व उन्हीं में रहता है । 


७.२७.१ भेद अनुचित 


ग्रतः यह समस्या केवल 'लिग' के साथ ही नही है कि कृदन्तों में उसका 
योग saifa कारकों के लिंग की सूचनाभर के लिए होता है; बल्कि वचन श्रौर 
पुरुष के साथ भी यह समस्या उसी रूप में सम्बद्ध है। श्रौर जब ऐसी बात है 
तब क्रिया और कृदन्त में केबल लिगयोग के श्रावार पर भेद करना उचित नहीं 
कहा जा सकता | Aa: उक्त विवेचन के ग्राधार पर यह स्वीकर करना उचित ही 
होगा कि कृदन्त रूप 'ग्राख्यात' या सामान्य 'तिङन्त' से आकारत: भले ही मिनन 
हों, उनके द्वारा 'क्रिया' की अभिव्यक्ति होने में कोई बाधा नहीं होती । 'क्रिया' के 
काल, क्रम और साध्यता के मुख्य तीनों लक्षण यदि उनसे व्यक्त हो जाते हें, तब 
कारक और लिग का योग होने पर भी उन्हें 'क्रियास्थानीय' कहा जा सकेगा | 
्रौर यदि वे इन शर्तों को पूरा नहीं करते, तब उन्हें 'क्रिया' का स्थानीय नहीं 
कहा जा सकेगा | इस दृष्टि से केवल कुछ ही कृदन्तरूप क्रियास्थानीय sera 


al 


१. तुलनीय, येस्प०, दि फिला० ale, पू० 5७। 
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८.१ पदराशि 


‘ara’ और ‘far’ पर विचार करने के वाद, और सर्वनाम एवं विशेषण 
को 'नाम' का ही भेद स्वीकार करने के बाद, शेष शब्दराशि पर भी विचार 
सावसर ही होगा । भारतीय व्याकरण में इस राशि को समग्रतः 'ग्रब्यय', और 
व्यक्तिशः निपात, उपसर्ग, गति, कर्मप्रवचनीय और श्रव्यय, नाम से कहा जाता 
है । ग्राधुनिक पाश्चात्य वेयाकरणों का एक दल इन्हें क्रियाविशेषण, mfa- 
निपात, उपसर्ग, विभकत्यर्थक कर्मप्रवचनीय (Prepositions) A समुच्च- 
बोधक निपातों (Conjunctions) के रूप में गिनता है। पाणिनि ने इस राशि 
को समग्रत: 'ग्रव्यय' नाम दिया है, जबकि Aeda इसे ही समग्रत: पाटिकल' 
नाम देते हैं इसी श्राधार पर हमने इस प्रबन्ध में इन दोनों संज्ञा ग्रों को समानार्थक 
माना है । येस्पर्सन इस वर्ग में केवल चार उपवर्गो का ही परिगणन करते हैं: 
क्रियाविशेषण (ogad), कर्मप्रवचनीय (प्रेपोजिशन), समुच्चयवोधक और 
विस्मयादिबोधक । भारतीय दृष्टि के agga उनकी ग्रपनी विशेषता यह है कि 
उन्होंने ग्रादिनिपातों को ग्रब्ययों के सामान्य वर्ग से निकालकर उन्हें सर्वनाम 
के वर्ग में रखा है । भारतीय दृष्टि के agga ही उन्होंने प्रत्ययो के भी तीन वर्ग 
किए हैं : श्रादिप्रत्यय (उपसर्गे और आगम सहित), मध्य प्रत्यय (मध्य आगम 
सहित), और ग्रन्त्य प्रत्यय (विभक्तिवचनार्थक प्रत्यय सहित) ।' उदाहरणं 
के द्वारा उन्होंने सिद्ध किया है कि उपसर्गो की स्थिति भी प्रत्ययों के समान ही है, 
भिन्त नहीं । 

८.२ उपसर्ग : प्रत्यय से भिन्न 


येस्पर्सन के इस विभाग का मुख्य कारणा यह है कि उन्होंने युरोपीय 
भाषाओं पर, विशेष कर ग्रांग्ल भाषा पर, ग्रधिक दृष्टि दी है । युरोपीय भाषाओं 


१. येस्पर्सन इन्हें क्रमशः Prefix, Infix ओर Sufix के नाम से कते हैं । 
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से निकलने वाले निष्कर्षों को वे 'ग्रांग्ल भाष।' पर न घटता पाकर उन्हें बदल देते 
हैं। उदाहरणार्थ, “रिएक्शन, प्रिफर, पर्फक्ट', श्रादि में वे रि, प्रि, पर, arfa को 
केवल मूल उद्गम के कारण ही “उपसर्ग मानते हैं । कार्य की दृष्टि से उन्हें वे मूल- 
शब्द या धातु से श्रविभाज्य ही मानते हें । क्योंकि, ऐसे विभाग में किसी स्पप्टार्थ 
की सूचना विभागों द्वारा मिलनी aaraa हो जाती है ।' संस्कृत में भी 'संग्राम' 
आदि शब्दों और नामधातुग्रो में यही स्थिति स्वीकार की गई है।* वैसे जर्मन 
भाषा के वँयाकरणों ने मी उपसर्ग की दो स्थितियां स्वीकार की हैं: वियोज्य 
आर अवियोज्य ।3 इन्हें क्रमशः 'सबल' और 'बलहीन' भी कहा गया हैं ।* 

इन सब स्थितियों में एक सत्य से तो येस्पर्सन भी इनकार नहीं कर सकते 
कि इन समी प्रयोगों में उपसर्ग या तथाकथित 'उपसर्ग' सदा धातु या क्रियामूल 
के संयोग में ही आया है, तथा वह सदा घातु से पहले भी श्राया है। क्रियामूल 
(धातु) के साथ और उससे पूर्व AIA का एकमात्र कारण यह है कि 'घातु' सबंत्र 
मूलार्थवाहक होती है। उपसर्ग के संयोग Asa ad में सबलता, न्युनता, 
विशिष्टता, आदि कई स्थितियों की सम्भावना मानी जाती है ।* क्रिया या घातु 
के अतिरिक्त सार्थक शब्दराशि को 'प्रातिपदिक' या 'नाम' के रूप में स्वीकार 
किया गया है। उनका प्रयोग मी अन्वर्थक तभी होता है, जब वे ‘ara’ जेसी 
किसी प्रकृति से युक्त हों | अन्यथा, उनका अस्तित्व संकेतनात्मक ही होता है। 
ऐसे प्रयोगों में उपसर्ग के अस्तित्व या ग्रनस्तित्व से भी कोई ग्रन्तर नहीं पड़ता । 
उदाहरणाथ, 'गज' ओर 'प्रगज में अन्तर तब तक निरुद्द श्य ही माना जाएगा, 
जब तक कि 'गज' धातु के रूप में कोई मूलार्थ या धातु 'गज' शब्द के निर्माण में 
हेतु न माना जाए । पर 'गम', 'कृ', आदि धातुओं से प्रगम, प्रकर, आदि का विशि- 
ष्टार्थ में प्रयोग सम्भव ही है। अत: पाणिनि का यह नियम प्राय: निरपवाद ही 
ठहरता है कि श्रथेविभेदक या श्रर्थविशेषक के रूप में 'उपसगों' का योग सदा 


१. दि fral glo, go ४३ । 

२. qro २. १८३। 

३. इनके नाम क्रमशः “फ्रोर्सिल्बे बिटोट' और 'फोर्मिल्वे उन्बिटौंट' स्वीकार किए 
गए हे। इनक्रो ये नाम उपसर्गा की सबलता-निव लता पर आधारित उनकी 
सामर्थ्य के कारण दिये गए हैं । 

४. सवल-निबल क्रियाओं के जर्मन नाम हें क्रमशः : “Ha Fea’, और "फेब 
उर्ट्रेन्बार? । (देखें, “डॉयच्‌ स्म्राख्लेहृरे०' go १७.) | 

५, लेखक, AO वाक्य०, TO १२६-५३5 | 

६. पा० १. २. ४५ । 
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क्रिया के साथ या उनके ग्रादि में ही होता है ।१ उपसर्ग ओर “प्रिफिक्स' नामकरण 
इस आधार पर पड़ा है कि इनका प्रयोग उन-उन मभाषाग्रों में सदा आदि में ही 


` 


होता है । जर्मन नाम 'फोसिल्वे' भी इसी बात को श्राधार मान कर पड़ा है । 


८.२१ उपसग या आदिप्रत्यय 

प्रश्न यह है कि जहां इस प्रकार का अन्तर नहीं श्राता, या जहां इस 
संयोग के कारण उपसर्ग और क्रिया का विभेद करना ngaa जंचता है, वहां इन 
तथाकथित शब्दरूपों को 'उपसर्ग' माना जाए, या येस्पसंन की भाँति उन्हे प्रत्यय 
स्वीकार किया जाए ? इसमें सन्देह नहीं कि प्रत्ययो का प्रयोग भी ग्रथ में यत्कि- 
चित्‌ परिवर्तन लाने के लिए ही होता है; यद्यपि यह परिवर्तत उपसर्ग से आने 
वाले परिवर्तन की अपेक्षा भिन्न होता है । विश्वमाषाओरों के सर्वेक्षण से यह भी 
पता चलता है कि इन प्रत्ययों का प्रयोग आदि, मध्य, या अन्त में से किसी स्थान 
पर भी हो सकता है। परन्तु, प्रश्न यही है कि क्या प्रत्येक ग्रादिप्रत्यय को 'उप- 
सर्ग' से अभिन्न स्त्रीकार किया जा सकता है ? स्मरण रहे कि पाणिनि प्र, परा, 
आदि को उपसगे और ‘aga’ श्रादि को श्रादिप्रत्यय मानते हैं । 


८.३ प्रत्यय की स्थिति 
प्रत्ययो के प्रसंग में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रत्यय विभक्ति- 
तद्धित-आदि के रूप में एक निश्चित अर्थ को लेकर चलते हैं। अफ्रीकी भाषाओं 
के आदि gaa और तुर्की आदि भाषाओं के मध्य प्रत्यय fasaad विभक्तिव- 
चनादि की सूचना मुख्य रूप से देते हैं। संस्कृत और भारोपीय भाषाओं में प्रायः 
अन्त्य प्रत्ययो की प्रधानता मिलती है । यह भी स्मरणीय है कि जिन भाषाओं में 
आदिप्रत्ययों की या मध्य प्रत्ययो की बहुलता होती है, उनमें ग्रन्त्य प्रत्ययो का प्रयोग 
प्राय: शून्य ही होता है । प्रत्ययो में प्रयोग की प्रधान स्थिति प्राय: हर भाषा या 
माषावर्ग में निश्चित सी होती है; यद्यपि इस स्थिति में सापवाद अन्तर मिलते 
ही हैं। पर, यह मी सत्य है कि एक ही शब्द में आदि, मध्य, ग्रौर अन्त्य प्रत्ययों 
का संयोग बहुलता से या समान प्रचुरता से पाया जाना सम्भव नहीं है । येस्पर्सन 
के युक्तिक्रम के अनुसार 'प्रभरणा' में आदि प्रत्यय “प्र, मध्य प्रत्यय “प्र', श्रौर 
अन्त्य प्रत्यय 'न' या 'ण' स्वीकार करना होगा ।* 'प्रकोणांन' में यह स्थिति और 
२. उनमें से प्र' का Prefix, “अ? को Infix, और “नः या अन? को Sufix 

भावना हाँगा । 
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मी स्पष्ट हो जाती है । इसमें 'प्र', 'न' श्रौर 'ग्रन' को क्रमश: श्रादि, मध्य श्र 
अन्त्य प्रत्ययो के रूप में माना जा सकता है। ऐसे उदाहरण सहस्रशः ढूंढे जा सकते 
हैं केवल इसलिए कि इनका स्थान श्रादि, मध्य, या अन्त में है, तथा इन्हें मूल 
धातु या शब्द का प्रंग नहीं कहा जा सकता, इन तीनों को प्रत्यय' को सामान्य 
कोटि में रख देना उचित नहीं कहा जा सकता । यह अद्भुत सत्य है कि हम आदि, 
मध्य, या अन्त में श्राने वाले इन धातुभिन्त अंशों को भाषाभेद से अलग-ग्रलग 
प्रकृति का, और इसी लिए अलग-अलग वर्ग का, पाते हैं। श्रादि-स्थानीय अंश 
कभी मध्य या अन्त में उसी भाषा में उसी ad में प्रयुक्त नहीं होते यही बात 
अन्य स्थानीय अंशों के विषय में भी है। भाषाभेद से इन सब के स्वरूप और 
प्रयोजन में परस्पर भिन्नता होती है । 


८.४ भारोपीय भाषाओं में प्रन्तर 


इसके afafa भारोपीय भाषाओं का ग्रध्ययन एक और सत्य सामने 
लाता है । इङ्‌, श्रन्‌, शन्‌, (अंग्र ०), रे, तो (इता०), FH, एन्‌ (जर्मन), श्रन, 
OH, सु, भ्यः (संस्कृत), तथा इसी प्रकार के अन्य य्रन्त्यप्रत्यय किन्हीं fafa- 
तार्थो श्रौर स्थितियों की सूचना देने के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत में इस 
प्रकार की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए ही पाणिनि ने 'प्रत्यय:' और “परश्च' 
के सूत्र कहे थे" और साथ ही प्रत्ययो को अर्थवत्‌ भी स्वीकार किया थ।* । किन्तु, 
इन्हीं भाषाओं में प्र, परा, अप, प्रि, पेरा, पर, श्रम्‌, कॉन्‌, श्रादि पूर्वस्थित वर्णा- 
घ्वनियो को, 'प्रत्यय' जेसा निश्चत अर्थ न होने पर भी, पहले से विद्यमान मूलार्थ 
में कुछन कुछ संशोधक स्वीकार किया जाता है। मूलार्थ में संशोधन की 
यह सामर्थ्य प्रत्यय में स्वीकार नहीं की गई है। उनमें कुछ afasi- 
gar की सी सामर्थ्यं स्वीकार की गई है। gad में यह संशोधन भी किसी 
निश्चित प्रवृत्ति का नहीं होता । कदाचित्‌ इसी ग्रनिश्चितार्थकता के आधार पर 
इन्हें 'निपात' नाम दिया गया था? । पर 'मूलार्थ' (घातु) से सम्बन्ध के कारण 
और ग्रन्यत्र श्रनुपलब्धि के कारण इन्हें प्रत्ययादि की अपेक्षा जो वैशिट्य प्राप्त 
है, उसके कारणा इन्हें निपातों से भी aan वर्ग के रूप में गिना जाना भ्र निवार्य 
था । संस्कृत में इनकी विशेष स्थिति के कारणा इन्हें 'उपसर्ग' नाम दिया गया।* 


१. क्रमशः YIO ३. १. 2, २। 

२. प[० १. २. ४५ | 

३. नि० १. १. ३ एबं १. २. १ | 

४. पा? ३. १. २, एवं नि० १. १. ४ । 
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अंग्रेजी का 'प्रिफिक्स' नाम जर्मन नाम 'फोसिल्वे की नकल तो नहीं कहा जा 
सकता, पर इसकी प्रेरणा वहीं से है, यद्यपि वह नाम मी अनेक मार्गो से होकर 
संस्कृत व्याकरण की ही देन कहा जा सकता है । उसका अर्थ भी लगभग वही है। 
यह अनिवार्य नहीं है कि सभी विश्वमाषाञ्रों में उपसर्गों की स्थिति विद्यमान हो 
ही, या वह इसी रूप में हो इसीलिए इसे एक निश्चित कोटि का पदभेद नहीं 
माना जा सकता । 'चत्वारि पदजातानि' की कल्पना इस व्यापक आधार पर 
ठीक नहीं वेठती । हां इन्हें उपवर्ग मानने में किसी को आपित्त नहीं हो सकती । 
जिन भी भाषाओं में इनकी उपलब्धि एक या दूसरे रूप में होती है, वहां इनकी 
चर्चा इस वर्ग के रूप में की जा सकती है | 


८.५ सध्य-प्रत्यय 


मध्य प्रत्यय की स्थिति मारोपीय भाषाओं में भिन्न है । वहां हम नियमित 
ओर अनियमित दोनों प्रकार की स्थितियां पाते हैं । उन दोनों ही अवस्थाशों में 
इन ध्वनियो का सर्वत्र कोई निश्चित aa तो नहीं होता, पर चीनी निपातों की 
भांति ये भी स्थिति-मिन्नता की सूचना अवश्य देते हैं । संस्कृत व्याकरण में मध्य 
प्रत्यय को 'श्रागम' या और 'विकरगा' के रूप में स्वीकार किया गया है। मध्य 
प्रत्यय के सम्बन्ध में यह स्थिति पाणिनि के aa 'परश्च' से बेमेल दिखाई देती 
है । पर, सत्य यह है कि जेसा हम पहले बता आए हैं, प्रत्यय यहां मी मूल या धातु 
के वाद ही आया है; ग्रन्तर इतना ही है कि उस प्रत्यय के बाद भी सुप्‌-तिडः 
प्रत्यय आजाते हैं । पर, यह बात भी वहीं स्पष्ट की जाचुकी है कि पाणिनि सुप्‌- 
तिङ की गणना सामान्य प्रत्ययो के नीचे नहीं करते । श्रत: यदि सुपू-तिडः की 
बात को छोड़कर देखा जाए, तो जिन्हें हम मध्य प्रत्यय के रूप में जानते हैं वे 
वस्तुतः पाणिनि के 'परश्च' नियम के श्रन्तवंत्ती ही सिद्ध होते हैं। आगमो की 
स्थिति इससे भिन्न है । उनमें दो प्रकार की कोटियां ग्राती हैं। एक कोटि में वे 
“आगम' हैं, जो प्रत्यय के उद्द श्य की पूर्ति के लिए ही प्रयुक्त होते हैं : यथा, संस्कृत 
के श्रादि-श्रागम भ्र, आ, एवं जर्मन का 'गे' ग्रादि । ये श्रागम भूतकाल की सूचना 
मुख्यतः देते है, श्रौर इसी हेतु से ग्रादि में प्रयुक्त होते हैं । इस प्रकार धातुमिन्न 
अर्थ की सूचना देने के कारणा इन्हें 'प्रत्यय' ही कहना प्रधिक उपयुक्त है । पाणिनि ने 
इन्हें 'ग्रागम' कहते हुए*सामान्य नियम का अनुकरण ही किया है, जिसके भ्रनुसार 
प्रत्यय का स्थान परवरत्ती ही हो सकता है । परन्तु, दूसरी कोटि के आगम वे हैं, 


१. पा० ६. ४. ७१, ७२ । 
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जो उच्चारण सोकय के लिए प्रयुक्त होते हैं ऐसे श्रागमों की स्थिति निश्चय ही 
मध्य या अन्त में रह सकती है । मध्मागम प्राय: संयुक्ताक्षरों बीच के में भ्राता है, 
या किचित्‌ रूपभिन्तता (यथा, आदत्‌' और “ग्रासीत्‌' में) लाकर श्रर्थान्तर का 
संकेत देने के लिए प्रयुक्त होता है। परन्तु, यह स्थिति तुर्की भाषा और सामी 
माषाओं में भिन्न-भिन्न रूपसे पाई जाती है । सामी माषाओं में तो मध्य स्वरागम 
के कारणा Ba में ग्रन्तर आता है। wa: ऐसे श्रर्थावभेदक ग्रागम को 'प्रत्यय' 
नाम देने में, या उस प्रकार का स्वीकार करने में, कोई आपत्ति नहीं होनी 
चाहिए | दूसरी ओर, तुर्की aif में नियमित रूप में मध्य प्रत्यय ग्राते हैं; यद्यपि 
दुराग्रह के रूप में उन प्रत्ययों को भी meer’ सिद्ध किया जा सकता है | 


८.६ वर्ग-भिन्नता 
इसलिए यह तो स्पष्ट है कि एक ही भाषा में श्राने वाली इन भिन्न-भिन्न 
स्थानीय ध्वनियों को एक ही वर्ग का मानकर उन्हें एक ही नाम देना उचित नहीं 
कहा जा सकता न ही उन्हे 'प्रिफिक्स', 'इन्फिक्स' और 'सफिक्स' नाम देकर ही 
समस्या का हल किया जा सकता है। क्योंकि, इन नामों से उनकी स्थानभिन्नता का 
परिज्ञान तो होता है, पर उनकी प्रयोजनभिन्नता का तनिक भी श्राभास नहीं 
मिलता । ये नाम इस भ्रम को उत्पन्न करते हैं कि स्थानभिन्नता के अतिरिक्त 
इन तीनों में कोई मौलिक अन्तर नहीं है । इन्हें हम क्रमशः पूर्वे संयोजी, मध्य- 
संयोजी और ग्रन्त्यसंयोजी के रूप में भी कह सकते हैं। इनका महत्त्व न केवल 'संयोग 
के कारण है, और न केवल 'स्थान' के कारण | केवल भारीपीय ही नहीं, बल्कि 
समी भाषाओं में इनकी उपस्थिति के साथ-साथ इनकी प्रयोजन भिन्नता भी स्पष्ट 
देखी जा सकती है । जहां ये इस रूप में उपस्थित नहीं, वहां की बात पृथक्‌ है | 
इसलिए यदि एक ही माषा में इनकी उपस्थिति विद्यमान होगी, तो इन तीनों के 
पृथक महत्त्व को देखते हुए प्रयोजनभिन्नता के ग्रनुसार तीन वर्ग बनाने श्रधिक 
उचित रहेंगे; भले ही स्थान की शर्त वहाँ पुरी न हो । समस्त भारोपीय परिवार 
की दृष्टि से ये तीन वर्ग क्रमशः उपसर्ग, आगम और प्रत्यय के रूप में कहे जा 
सकते हैं । भाषा भेद की दृष्टि से इनके स्थान और क्रम में कुछ ग्रन्तर श्रा सकता 
है, पर प्रयोजन की दृष्टि से इनकी पृथकृता स्वीकार करना ही उचित है। 
qa: निविवाद कहा जा सकता है कि 'उपसर्ग' और 'प्रत्यय' भिन्न प्रयो- 
जन और भिन्न रूप से प्रयुक्त होते हैं। भाषाभेद से ओर परिवारभेद से इनके 
स्थान या इनके भाव-प्रमाव की स्थिति भिन्न हो सकती है, किन्तु एक भाषा के 
आदि-प्रत्यय श्रौर किसी दूसरी के ग्रादि-उपसगं को तुल्य और समप्रयोजन नहीं 
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ठहराया जा सकता | 


८.७ उपसर्ग की भिन्नता 


ऊपर जिन्हें हमने उपसग कहा है, उनके विषय में यह भी कहा है कि वे 
निङ्चितार्थक नहीं होते । स्वतन्त्रावस्था में निड्चितार्थक न होने के कारणा ही ऐसी 
ध्वनिवर्गो को यास्क ने fania’ नाम दिया है ।१ यह संज्ञा इस वर्ग को इसलिए दी 
जाती है कि उनका ग्रथ स्थान और प्रयोग के श्रनुसार भिन्न हो सकता है। 
वस्तुतः उनका ATA AA कुछ होता ही नहीं ।* परम्परा MIT प्रयोग से कोई WA 
स्थिर naaa हो जाता है, किन्तु यह भी श्रनेक प्रकार का हो सकता है । पर यह 
अनेकविघता सार्वत्रिक नहीं है । यही कारणा है कि येस्पर्सन इनकी उपयोगिता 
और महत्त्व को ठीक से नहीं पहचान पाए । उन्होंने 'प्रिफिक्स' को प्रत्ययों के ग्रंत- 
गत ग्रहणा किया है । पर, साथ ही वे प्रे पोजिशन, समुच्चयबोधक, श्रौर विस्मया- 
fadas ग्रब्ययों को भिन्न स्थिति का स्वीकार करते हैं । इन तीन परवर्ती Fat 
के सम्त्रन्ध में एक सत्य को तो येस्पर्सन भी स्वीकार करते हैं MIT उसपर बल देते 
हैं कि इन्हें अलग-अलग वर्ग में रखना भ्रामक प्रौर अनुचित है । स्पष्ट है कि यदि 
वे 'प्रिफिक्स' के नाम से भी भ्रम में न पड़ते, और 'फिक्स' अर्थात्‌ 'संयोग' शब्द 
की सार्थकता को अधिक महत्त्व न देते, तब वे उस वर्ग को भी उत कोटि में ही 
सम्मिलित कर लेते । यहां यह बात स्मर्तव्य है कि संस्कृत में उपसर्गो' को संयोग' 
के रूप में देखकर भ्रम में न पड़ना चाहिए । वैदिक में उपसर्ग स्वतन्त्र प्रवस्था में 
भी प्रयुक्त मिलते हैं ।* पर पाणिनि के 'उपसर्गा: क्रियायोगे की सार्थकता वहाँ 
भी कायमं है । कारण यह कि adafa में उनका साहचर्य या संयोग 'क्रिया' से 
ही होता है, श्रन्यथा अर्थ दृष्टि से वे महत्त्वहीन ही ठहरते हैं। यह बात इस सत्य 
को पुष्ट करेगी कि 'संयोजी' का as भौतिक रूप में नहीं लेना चाहिए। यदि जर्मन, 
संस्कृत, प्रादि माषाम्रों की तुलनात्मक स्थिति पर विचार किया जाए, तब हम 
पाएंगे कि यह उपसर्ग क्रिया से बहुत ढीले रूप में संयुक्त होता है। जमंन में हम 
जिन्हें 'वियोजी (वियोज्य) उपसर्ग' मानते हैं, वे इसी सत्य को पुष्ट करते हैं । 
वियोजी उपसर्गो और धातु के बीच झट (सं०), गे (जमन), आदि आगम 


नि० १. 2. २ और १. २. १ । 
नि० १. १- ४। 

देवा द्वेषो*० आदि में । 
४, पा० १, ४. ६६ | 
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भ्रा ही जाते हैं।' फिर, 'पाटिकल' या 'अव्यय' को एक अलग वर्ग स्वीकार करते 
हुए येस्पर्सन मी उसकी रूपपरिवतेनहीनता को ही एकमात्र और प्रमुख आधार 
नहीं मानते । इन्हें वे 'इन्वेरियेबल' नाम देते हैं । प्रमुखता वे इनकी प्रयोगस्थिति 
की मिन्नता और कार्य भिन्नता को देते हैं | श्रत: इन सबको एक कोटि में रखने 
का प्रमुख श्राधार स्थितिभिन्नता में ग्रर्थमिन्तता का होना है । 

एक ग्रोर बात जिसे येस्पसंन नहीं देख पाए, वह यह है कि जमंन जेसी 
भाषा में, संस्कृत और ग्रीक के समान ही, प्रिफिक्स (उपसर्ग) और प्रेपोजिशन 
(कर्मप्रवचनीय) की स्थिति परस्पर sawd सी दीखती है । वहां श्राटिकल, 
एड्वर्ब, और प्रेपोजिशन की रूपात्मक स्थिति उपसर्गे के सदृश ही दिखाई देती हे । 
All, श्रम्‌, SIA, डेर, इन्‌, श्रादि की जर्मन में, तथा प्र, परा, अप, उप, आदि की 
संस्कृत श्रौर ग्रीक में, यही उभयात्मक स्थिति है । कार्यप्रयोजन की दृष्टि से इन्हें 
समानाकृति होने पर भी भ्रलग वर्गो में विभक्त हो स्वीकार किया गया है । इनके 
परस्पर मिले हुए (संयुक्त या समस्त) रूपों की उपलब्धि की चर्चा पीछे हो ही 
चुकी है । केवल अंग्रेजी में पलटी हुई स्थिति के आधार पर एक नये मन्तव्य की 
स्थापना करना न्याय्य नहीं ठहरता । बल्कि: वहां उस नयी स्थिति में, यदि वह 
सचमुच नयी स्थिति है, उपसर्गसदृश उन ध्यन्यंशों को मूल शब्द का अंश मानकर, 
उस भाषाविशेष में, नए धातु रूपों की कल्पना की जा सकती हैं । 


८.८ निपात 


फिर इन सबको क्‍या नाम दिया जाए, जिसमें येस्पसंन द्वारा परिगणित 
शब्दराशि और STAAL, या तत्सम सभी शब्दराशियों, का भी समवेश हो जाए ? 
महान्‌ वैयाक रण पाणिनि, उनके पूर्ववर्ती यास्क, एवं उनके अनुयायी कात्यायन, 
पतंजलि श्रौर भत हरि, इस सव राशि को “निपात' नाम देते हैं । यास्क, इन्हें 'उच्चा- 
वच श्रर्था में निपतित” तो मानते ही हैं, इनके तीन भेदों की भी चर्चा करते हैं। ये 
तीन भेद हैं: उपमार्थक, कर्मोपसंग्रहार्थक, श्रोर पदपूरण । इनमें से पहले दोनों 
येस्पसेन के गिनाए भेदों से मिलते हैं, जबकि afan को संस्कृत एवं कुछ ही ग्रन्य 
भाषाग्रो की विशेषता माना जा सकता है | सम्भवतः इनकी आवश्यकता भाषा 
की संगीतमयता के कारणा पड़ती होगी । पर, यास्क की ग्रन्यों से भिन्नता यह है 


2. भाषा? वा०, १० १३७। 
२. येस्प०, दि फिला० प्रा०, go ४२, ८७-६० । 
३. नि० १. २. १। 
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कि 'उपसर्ग' को वे सर्वथा पृथक्‌ वर्ग मानते हैं। उसकी चर्चा वे पृथक्‌ पाद में 
करते हैं? । पाणिनि पहले सब वर्गों को समवेत रूप में 'निपात' नाम देते हैं । बाद 
में, वे उसके उपवर्ग गिनाने प्रारम्भ करते हे । उनका वक्तव्य इस प्रकार हे : 
(क) यह सम्पूर्ण राशि निपात कहलाती हे ।* 
) क्रिया के योग में यही 'उपसर्ग' कहलाते हें ।* 
(ग) ऐसी ही एक स्थिति में इसे 'गति' नाम भी दिया जाता हे ।* 
) इनमें से कुछ स्थितिविशेष में 'कमंप्रवचनीय' कहलाते हैं ।* 
) पर, अन्त में आकारत: प्रपरिवतेनीय होने के कारण इन समस्त 
निपातों को 'ग्रव्यय' नाम दे दिया जाता है ।* 
ad हरि की धारणा उक्त मत से ग्रभिन्न ही है। उनका बल निपात 
Mt उपसर्ग के समान 'कमंप्रवचनीय' को भी महत्त्व देने मात्र पर अधिक है, 
यद्यपि मूलतः वे सारी पदभेद-कल्पना के ही विरोधी हैं । 


८.९ निष्कषे 

उक्त विवेचन के बाद हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि श्रर्थात्मक 
समानता की दृष्टि से इस सब शब्दराशि को fana’, और ग्राकारात्मक अपरि- 
कर्तनीयता की दृष्टि से इसे 'अव्यय', नाम दिया जा सकता है। यह बात पहले 
स्पष्टता से कही जा चुकी है यह बात अवश्य ध्यान देने योग्य है कि ये सब नाम 
केवल ‘faqa नाम से अमिहित शब्दराशिमात्र के लिए ही लागू नहीं होते; 
बल्कि इनमें से प्रत्येक से एक अतिरिक्त शब्दराशि का भी ग्रहण होता है। 
ऐसी स्थिति में प्रयोजनविशेष की दृष्टि से इस नामावली को अनुपयोगी कहना 
तो उचित नहीं ठहरता, पर इतना भी निश्चित है कि उन समी को अलग-भ्रलग 
वर्गों या पदभेदों के रूप में मान्यता देने से भी समस्या उलभेगी ही । Aa: येस्प- 
संन और भारयीत विद्वानों के समान्यत: मान्य पथ का ग्रनुकरणा ही उचित कहा 
सकता है । 

भर्तृ हरि की दृष्टि में इस विषय का उपसंहार इस प्रकार किया जा 
सकता है : 


१. नि० १. १. ४ से ४। ५, पा० १. ४. ८2 । 
२. पा० १. १. ५६ से ५८ । ६. gro १. २. ३७ । 
३. qlo १. ४. ५६ । ७. यह्वी प्रबन्ध, अध्याय ४ | 


४. पा० १. ४, ६०। =. इसी प्रबन्ध का चतुर्थे अध्याय ! 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२८२ व्याकरण की दार्शनिक भूमिका 


--निपात अनिश्चितार्थक होते हैं, पर वे द्योतक ओर वाचक भी हो 
सकते हैं; 
उपसर्ग घातु का सहकारी ओर विशेष ग्रर्थ का श्राधायक होता है; 
यह अर्थ सदा एक सा नहीं होता; 
— कर्मप्रवचनीय को उपसर्ग से भिन्न, किन्तु उसी वर्ग की एक अलग, 
स्थिति प्राप्त है । 
उक्त विवेचन के प्रकाश में ही इस पर विचार करना अधिक उचित 
होगा | 


८.१० स्वतन्त्र स्थिति 

वेदों में हम आ, अनु, afa, प्रति, उप, आदि को सत्ता उसी प्रकार 
स्वतन्त्र रूप से पाते हैं, जिस प्रकार आ, ई, उ, आदि एकाच्‌ निपातों की । परवर्ती 
संस्कृत में ये ही स्वतन्त्र निपात क्रियाग्रों के साथ जुड़ने लगे | ‘उपसगे ' संज्ञा ओर 
'क्रियाग्रों की सहकारिता’ की बात इनके साथ पहले से जुड़ी श्राती थी । पर, 
पहले की स्वतन्त्र स्थिति अब न रही थी । 'उपसर्ग' रूप में अरब उसी अंश को 
मान्यता मिलने लगी, जिसका क्रिया के साथ संयुक्त प्रयोग हुआ हो । यहां Paar 
का अर्थ ag से है। परन्तु दूसरी ओर, इनमें से अनेक निपात श्राकारतः उप- 
सर्गो से श्रभिन्त रहकर भी, समान रूप से ग्रीक,लातीनी ग्रौर संस्कृत में स्वतन्त्र रूप 
में या संज्ञाग्रों से संयुक्त होकर faradi ale विशिष्टार्थो की सूचना देने लगे | 
जहां वे स्वतन्त्र प्रयुक्त हुए, वहाँ उन्हें 'कर्मप्रवचनीय' या 'अव्यय' नाम दिया गया। 
आर जहां उनका प्रयोग समास ग्रादि के रूप में शब्दों से ग्रभिन्त होकर हुआ, उन्हें 
'ग्रब्ययी भाव’ समास के अन्तर्गत स्वीकार किया गया । 'ग्रधीते' (क्रियायोग) की 
माँति 'ग्रधियज्ञम्‌’ (ग्रव्ययीभाव) का भी प्रयोग होने लगा । 'यज्ञमधि' (कर्म- 
प्रवचनीय) का प्रयोग eal MA में स्वतन्त्र चलता रहा | 

‘arg’ या 'क्रिया' से संयुक्त होकर, उपसगे रूप में, ये निपात कुछ विशिष्ट 
और अनिश्‍चित अर्थ को श्राहित करते थे । किन्तु, संज्ञाग्रों के मी साथ संयुक्त या 
वियुक्त रहकर इन्होंने निश्चित विभक्त्यर्थो को वहन करना श्रारम्म कर दिया । 
हम कह सकते हैं कि ग्रीक ग्रौर लातीन वंश की परवर्ती माषाग्रों में जहां ये निपात 
प्रेपोजिशनों के रूप में स्वतन्त्र सत्ता ग्रहण करते गए, वहां संस्कृत में इनकी संज्ञा- 
संयुक्त स्थिति स्थिर रही । प्राकृत, WIHT श्रोर परवर्ती भाषाओं में यह स्थिति 
अवश्य पलट गई । भ्राज हिन्दी में भी प्रेपोजिशनों की उपस्थिति स्पष्ट देखी जा 
सकती है । सत्य यह भी है कि युरोपीय aga परिवारों में भी संज्ञा, क्रिया 
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या धातु से संयुक्त रूप में इनका प्रयोग ग्रनेकशः उपलब्ध होता ही है । 

इन तथाकथित प्रे पोजिशनों का जन्म कहां से हुआ है ? यह प्रश्न स्वतः 
एक स्वतन्त्र विवेच्य विषय बन जाता है। पर, इतना तो कहा ही जा सकता है 
कि इनके प्रयोग के पीछे भी, विभक्ति की भांति, मुल-भावना (spaee) 'दिक्‌' 
की है ।' कहाँ से, कहां को, किस ओर, किस ओ र से, किस की mix, ग्रादि श्रर्थो 
के सूचक कर्मप्रवचनीयों या प्रे पोजिशनों में यही 'दिक्‌' भावना काम करती है। 
किस को, किस के लिए, किस से, आदि aadi के सूचक कमंप्रवचनीय में भी दिक्‌ 
की यही भावना सिद्ध की जा सकती है । जर्मन वैयाकरणा इस पद्धति पर ही 
आजकल विभक्तियों की स्थिति गी समभाने लगे हैं। वे तो सामान्य और 
प्रेरणार्थक क्रियारूपों में मी इसी आधार पर प्रक्रियाभेद समझाने का यत्न करते 
हैं से, को, ने, आदि हिन्दी-प्रेपोजिशनों में भी यही स्थिति विद्यमान है । 'दिक्‌ की 
यह भावना संस्कृत के अधि, परि, प्रति, अनु, ar, श्रादि उन निपातों में भी स्पष्ट 
होती है, जिनका प्रयोग संज्ञाग्रो के साथ विभक्ति-स्थानीय के रूप में होता है और 
जिनके कार/ा समास की ag स्थिति पैदा होती है, जिसे 'अ्रव्ययीमाव' कहते हैं । 
वेदों में ये निपात भी श्रव्यय रूप में स्वतन्त्र ही प्रयुक्त होते थे । वस्तुतः वहां ये क्रिया 
या संज्ञा के साथ न जुड़कर निपात रूप में पृथक्‌ से ही प्रयुक्त होते थे । युरोपीय 
भाषाग्रों में से अनेक में जिस प्रवृत्ति का अनुकरण हुआ, वह परवर्ती थी। उस 
स्थिति में इन निपातों का प्रयोग क्रियाश्रों के साथ तो आरम्भ हो गया था, किन्तु 
बिमक्तिस्थानीय रूप में वे संज्ञाग्रों से पृथक्‌ रहकर ही प्रयुक्त होते थे । 'उपसगं- 
स्थिति’ और निपातों की इस दिक्‌-सूचक विमक्ति-सहश स्थिति में निपातों की 
अपनी सत्ता और उनके स्वरूप में तनिक भी अन्तर नहीं भ्राता gi, उनके कार्य 
mit उनसे सूचित अर्थ में दोनों स्थानों में कुछ न कुछ अन्तर अवश्य AT 
जाता है। 


इस प्रकार स्पष्ट है कि जिसे हम प्रेपोजिशन के रूप में स्वतन्त्र स्थिति 
कहते हैं, ag 'निपात' की 'कमंप्रवचनीय' नाम की कोटि से भिन्न नहीं है। 
इसी कारणा पाणिनि ने उसे 'अव्यय' नाम से मी प्रभिहित करना उचित समझा 
है। अन्ततः, इस प्रकार के निपातों का रूप श्रविकारी ae अपरिवर्त्ती 
होता है | 
२. एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका (१६५८ संस्करण), Zo शीर्षक मर, उप- 
शीर्षक स्पेस”, लेखक येस्पसंन ! 
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८.११ कर्मप्रवचनीय 

पाणिनि और परवर्ती वेयाकरणों ने उपसर्गो की तरह काम करने वाले, 
किन्तु उनसे भिन्न तथा अन्य अर्थ को वहन करने वाले, निपातों के एक श्रन्य वगं 
को विशिष्ट नाम से अंकित किया है । यह वर्ग 'कर्मप्रवचनीय' कहा गया है । 
प्रयोग इनका त्रिया के साथ ही होता है, किन्तु प्रत्यक्षतः जिस क्रिया के साथ ये 
प्रयुक्त होते हैं, उसके ग्रथ सें विशेषता लाने का कार्यं ये नहीं करते । इनके द्वारा 
जिस aa का वहन होता है, वह पठित धातु से श्रव्य किसी घातु का अर्थ होता 
है श्रथं विचार के समय यह वात स्पष्ट होती है कि मूलतः कर्मप्रवचनीय भी 
उपसर्गे रूप में किसी अन्य धातु से ही संयुक्त रहते हैं । किन्तु, afas प्रचलन में 
आने पर संक्षेप और समास की एक अन्तवंत्ती प्रक्रिया के द्वारा इनका सीधा 
सम्वन्ध अगली क्रिया या धातुरूप से हो जाता है। परिणाम यह कि इनके साथ 
रहने वाली पहली धातु स्वरूप में श्रविद्यमान रह कर भी इनके माध्यम से ही अपने 
अर्थ को वहन करती है। हालांकि पाठक या श्रोता के सामने जो स्थिति होती 
है, उससे वह यही परिणाम निकाल सकता है कि इस निपात या उपसर्ग के प्रयोग 
के कारण ही प्रयुक्त घातु के ग्रथ में मुल से भिन्न अन्तर आ गया है। इस प्रकार 
संस्कृत या हिन्दी के 'विलेखन' का अर्थ 'विकृष्य लेखन' के रूप में जब होता है, 
तव ‘fa’ का प्रयोग प्रत्यक्षतः faa’ के साथ होने पर भी मूलार्थ की दृष्टि से 
उसका संयोग अदृश्य या प्रविद्यमान 'कृष्‌' धातु के साथ ही होता सिद्ध होता है | 
अंग्रेजी के 'एक्सपोज', 'एक्स्चेंज', आदि में 'एक्स' का, और 'रेजिस्टेंस', 
‘रिएक्शन, आदि में 'रि' या 'रे' का, प्रयोग इसी रूप में 'अन्यार्थ' या 'ग्रधिकार्थ' 
को वहन करने वाला है । 


पर, यह विषय श्रर्थात्मक या भावनात्मक विवेचन का है । जहां तक रूपा- 
त्मक व्याकरण का सम्बन्ध है, उपसर्ग ग्रो र कर्मप्रवचनीय की स्थिति में कोई विशिष्ट 
अन्तर नहीं है इनका स्वरूप और प्रयोग एक समान ही होता है। 'निपातों' को 
यदि अलग कोटि मानना उचित है, विशेषकर उन्हें जो रूपात्मक दृष्टि से उपरि- 
गणित दोनों कोटियों से भिन्न हैं, तब क्रेवल इसलिए कि रूपात्मक दृष्टि से 
उनकी स्थिति स्वतन्त्र सी रहती है । ग्रन्यथा, श्रथ की दृष्टि से तो ये सभी वर्ग 
ही एक समान रूप में 'निपात' के जा सकते हैं। इनका WA स्थान-स्थान पर 
बदलता रहता है। स्वतन्त्र रहने पर भी ऐसे निपात जब विभक्त्यर्थं को वहन 
करते हैं, या उनके कारण स्वाभाविक विमक्ति पर प्रभाव पड़ता है, तब उन्हें भी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पदभेद : शेष शब्दराशि २८५ 


'कर्मप्रवचनीय' में ही ग्रन्तर्गत मान लिया जाता है । 


८.१२ निपात : तीन विविध स्थितियां 


अंग्रेजी में स्वतन्त्र निपातों की तीन कोटियां उपलब्ध होती हैं: श्राटिकल, 
प्रे पोजिशन, और निपात (समुच्चयवो धक, विस्मया दिबोधक, सापेक्षिक, आदि)। 
इनमें से अन्तिम कोटि को, dena वैयाकरणों की दृष्टि से, 'निपात' मानना ही 
ठीक है । 'निपात' होने के कारण ही ये 'ग्रव्यय' भी कहे जाते हैं। 'भ्रव्यय' कह- 
लाने के लिए सार्थकता या निरर्थकता, AAAI एकाच्त्व या ग्रनेकाच्त्व, आदि-- 
की भी अनिवार्य शर्ते नहीं है। जहां तक आटिकल (या आदिनिपात) का प्रश्न 
है, agat भाषा में उसकी स्थिति के आधार पर सार्वत्रिक रूप से उसके बारे में 
कोई धारणा बनालेना उचित न होगा। कारणा यह कि ग्रीक, ट्युटानी और 
लैटिन वर्ग की अन्य सभी युरोपीय भाषाओं में इन तथाकथित आदिनिपातो का 
रूपपरिवर्तन वचन विभक्ति आदि के ग्रनुकुल होता है। वस्तुतः वहां ये सर्वनाम 
से मिलते-जुलते या श्रनिन्त प्रतीत होते हैं। इसीलिए येस्पसंन ने उचित रूप में ही 
इनका समावेश सर्वनामो के वर्ग में किया है, अव्यय में नहीं । उनके अनुसार 
इनका उनसे इतना ही भेद है कि तथाकथित ग्रादिनिपात का प्रयोग जातिसंज्ञा्रों 
के साथ होता है, जबकि सर्वनाम का प्रयोग व्यक्ति और जाति संज्ञाग्रों के स्थान 
पर हुआ करता है। पर सर्वनाम की ही एक प्रायोगिक स्थिति 'विशेषण' या 
fagas सी भी होती है, जहां वे संज्ञाओं के स्थानीय न रहकर उनके साथ ही 
(‘ag गाय आदि में) प्रयुक्त होते हैं। इस स्थिति में, ये दोनों इस ग्रर्थ में भिन्न 
कहे जा सकते हैं कि सर्वनाम का कार्य 'संकेतन' और 'प्रतिनिबित्व' करना होता 
है, जबकि ग्रादिनिपात का कार्य ऐसा नहीं होता : हां, लिग, fanfa, वचन, ग्रादि 
की सूचना को इन ्रादिनिपातों का कार्य अवश्य माना जा सकता है, जो इनके 
बिना भी उपलब्ध हो सकती है, परन्तु जो इनके द्वारा अधिक स्पष्ट भी हो जाती 
है । इन तत्त्वों की सूचना देने वाली शब्दराशि 'ग्रव्यय' कैसे कहला सकती है ? 

इस विवेचन के बाद यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भारतीय वैयाकरणों 
की उपरिलिखित परिभाषा में तीन पाइचात्य विभागों में से केवल 'प्रेपोजिशन' 
का ही 'निपात में' अन्तग्न हण हो सकता है । 'प्रिफिक्स' या 'उपसर्गो' का परि- 
गणान पाश्चात्य वैयाकरण प्रत्ययों में ही करते हैं। Aa: उनके ग्रन्तग्न हण का 
प्रश्न ही नहीं उठता । 
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८.१३ भारतीय मत 


परन्तु, भारतीय वंयाकरणों की दृष्टि में निपातों की निश्चित रूप से 
तीन कोटियां हैं । कायंगत दृष्टि से कदाचित्‌ इनके अधिक भेद भी किए जा सकते 
होंगे, किन्तु अन्ततः इन तीन भेदों में उन सब का ग्रन्तर्भाव हो जाता है। ग्रर्थ- 
परिवत्तेन के कारण इन सबको 'निपात' ale रूपात्मक अपरिवर्तत के कारण 
इन्हें 'अव्यय' कहा जाता है। इन तीनों भेदों की चर्चा ऊपर की ही जा चुकी है। 
यहां उनका विहगावलोकन और पुन:परिगणन उचित और सावसर ही होगा । 


८.१३.१: प्रथम : निपात 

वे निपात जो adar निरर्थक ग्रौर श्रनिश्चित हैं, तया जिनका प्रयोग 
aa nalada के सूचन या पदपूरणा के लिए होता है। z, $, उ, ऊँ, आदि 
संस्कृत निपात इसी प्रकार के हैं। ये श्रव्य हैं । 


८.१३.२ द्वितीय : विभक्त्यर्थक स्वतन्त्र निपात 

इनका प्रयोग स्वतन्त्र रूप से विमक्तिस्थानीय रूप में वैदिक आर प्राक्त 
आदि में होता रहा है। पर, स्वत: ये श्रपरिवर्ती रूप वाले हैं। ग्रधि, wa, प्रति, 
ग्रा, आदि इस प्रकार के निपात हैं। इनका ग्रपना कोई मूलार्थ नहीं होता । न 
ये उपसर्गों की भांति धातु के अर्थ में ही किसी प्रकार का अन्तर या परिवर्त्तन 
करते हैं । फिर मी इनका निश्चित विभक्त्यर्थो में प्रयोग होता है । 


८.१३.३ तृतीय : अव्यय 

यह निपातों की ही वह स्थिति है, जिसमें वे संज्ञाओं के साथ जुड़कर 
“प्रव्ययीभाव' समास का निर्माण करते हैं । समास में सम्मिलित होकर भी ये 
स्वतः श्रपरिवत्ती रूप के ही रहते हें । 'ग्रधियज्ञम्‌' ग्रादि संस्कृत में इसी वर्ग के 
उदाहरणा हैं | 

इनमें से द्वितीय और तृतीय श्रेणी में कोई विशेष अन्तर नहीं है। 
वेदिक में यदि हम 'यज्ञमधि' कह सकते थे, तो यहां '्रधियज्ञं' कह दिया गया है। 
समास की निश्चित पद्धति में ऐसा होना उचित ही है। इससे अधिक स्वतन्त्र 
स्थिति पालेने पर भी 'अधि' की श्रपनी स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ता। 
ग्रपरिवत्तेन श्रौर रूपात्मक श्रक्षु्णाता की दृष्टि से प्रथम कोटि भी शेष दोनों 
कोटियों से भिन्न नहीं है । अतः इन्हें निपातों के विशाल वर्ग की तीन विविध 
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कोटियाँ या स्थितियां मात्र ही कह सकते हैं । विशेषतः परवर्त्ती दोनों को 'प्रेपो- 
जिशन' भी कहा जा सकता है । ग्रीक प्रेथोजिशनों ग्रोर जर्मन प्रे पोजिशनों से ऐसे 
उदाहरण गिनाए ही जा चुके हैं । इन दोनों वर्गों को ही 'कमंप्रवचनीय' कोटि के 
aata इस दृष्टि से रखा जा सकता है, कि इन सत्रका विभक्ति-परिवत्तंन पर 
समान प्रभाव पड़ता है | 


८.१४ कर्मप्रवचनीय ओर उपसगं से तुलना 

जर्मन, डच, श्रादि भाषाग्रों में यह प्रवृत्ति स्पष्ट देखी जा सकती है कि 
तथाकथित प्रे पोजिशनों के प्रयोग के बाद भी जातिसंज्ञा ate श्रादिनिपात आदि 
में विभक्ति का अपना योग रहता ही है । संस्कृत की भांति यह बात वहां मी 
देखी जा सकती है कि 'प्रेपोज्ञिशन' के योग में श्रानेवाली यह विमक्ति वास्तविक 
नहीं होती । वास्तविक विभक्ति का ग्रभिधान तो प्रे पोजिशन से ही होता है । यह 
विभक्ति मानो अभिव्यक्ति-शुन्यता को बचाने के लिए होती है। लिग-परिमाण 
एवं स्वतन्त्र कतृ त्व के कथन की दृष्टि से प्रथमा का श्रपना एक निश्चित प्रयोजन 
है । शब्द या प्रातिपदिक का agar ad भी इसी से श्रभिहित होता है । अंग्रेजी 
नाम 'नौमिनेटिव' या समानार्थं अन्य नाम इसी अभिप्राय के सूचक हैं। किन्तु, 
ग्रधिकांश निपात-अव्ययों के योग में 'द्वितीया' या 'कर्म कारक' के प्रचलन का 
कारण यह है कि उसे हर ग्रस्पप्ट स्थान पर बिना कर्मभावना के भी प्रयोग कर 
लिया जाता है। पाणिनि ने इसे ही 'ग्रनभिहिते' और 'कर्मणि द्वितीयां के रूप 
में कहा था । यह नियम भारोपीय मूल की श्रन्य यूरोपीय भाषाओं पर भी, 
तथा अंत्रोज़ी पर भी, लागू होता है। ऐसी स्थिति में विभकत्यर्थ का वहन तो 
gery या निपात से ही होता है, पर संज्ञा में विभक्तिशुन्यता की स्थिति को बचाने के 
लिए द्वितीया का प्रयोग कर लिया जाता है । यही बात ग्रग्रेजी आदि में भी है । 

ग्रीक भाषा के ऐसे कतिपय gea निपात, कोष्ठको में संस्कृत समानान्तरों 
के साथ, इस प्रकार हैं : एइस्‌-एस्‌ (शधि, उप), श्रना (उत्‌), अन्ति (प्रति), 
aù (म्प), प्रो (प्राक्‌, प्र), एन्‌ (अघि), सुन्‌ (सह), दिया (तस्‌), कता (aa, 
HA), मेता (स्मात्‌), FIT (उपरि), परा (परा), afm (अभि), पेरि (परि), 
उपो (उप, श्रव), प्रोस्‌ (प्र), एपि (afa); afa । 

ग्रीक वैयाकरणो ने इनका प्रयोग क्रिया से स्वतन्त्र और उससे संयुक्त 
होकर--दोनों स्थितियों में - होता माना है । इनका विभक्त्यर्थक स्वतन्त्र प्रयोग 


१. पा० २. ३. १, २ । 
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संज्ञा के योग में ही होता है । क्रियाग्रों के साथ संयुक्त हो कर भी इनका प्रभाव 
संज्ञा की विभक्ति पर ही पड़ता है । इनमें से एस्‌, श्रना, श्रन्ति, प्रो, आदि के साथ 
संस्कृत की भांति केवल द्वितीया का ही योग रहता है दिया, कता, मेता, श्रादि 
के साथ द्वितीया ग्रौर पंचमी-षष्ठी का प्रयोग होता है । उपोस्‌, प्रोस्‌, एपि, ग्रादि 
के साथ तीन विभक्तियों--द्विती या, चतुर्थी, पंचमी-षष्ठी का प्रयोग विहित रहता 
है । ये नियम संस्कृत व्याकरण से पूर्ण मेल खाते हैं। स्पष्ट ही इनका मूल ग्रादिम 
मारोपीय माषा में खोजा जा सकता है TAA afa के बारे में भी यह बात पहले 
कही जा चुकी है | 


पर, अब तक एक सत्य पर बल नहीं दिया गया है । वह यह कि उपसर्ग 
और प्रेपोजिशन मूलतः एक ही वर्ग के हैं। इनकी मूल प्रवृत्ति मी एक ही है । 
इनके योग में संज्ञा में प्रयुक्त विभक्ति स्वार्थ की वाहक नहीं रह जाती । इस दृष्टि 
से यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि जहां तक व्याकरणा-ट्ष्टि का सम्बन्ध है, 
उपसर्ग, कर्मप्रवचनीय और निपात (प्रेपोजिशन) आदि का विभक्तितत्त्व पर 
एकसा प्रमाव पड़ता है । इसलिए रचनात्मक दृष्टि से उनका महत्त्व एक ही है। 
हम यह भी कह सकते हैं कि स्वतन्त्र निपातों की ही ये दो स्थितियां हैं, जिनमें से 
एक का प्रयोग धातु से संयुक्त होकर और दूसरे का संज्ञा से संयुवत होकर या 
उससे स्वतन्त्र रूप में सम्बद्ध रहकर, होता है । हां, यह ग्रवश्य कहा जा सकता 
है कि निपात का प्रमाव धातु के ग्रर्थ में परिवर्त्तन या घटाबढी लाने के रूप में 
अधिक नहीं होता, जबकि उपसर्ग निपात की भांति विभक्ति पर प्रभाव डालने 
वाला होकर भी वातु के ग्रर्थ में इस प्रकार का परिवर्तन लाने में समर्थ होता है । 
कर्मप्रवचनीय की स्थिति मी इस दृष्टि से स्वन्त्रन' 'निपात' के समान है । 
उसका भी प्रभाव प्रयुक्त धातु के अर्थ में घटाबढ़ी करने के रूप में नहीं पड़ता । 


इसलिए यह कहा जा सकता है कि उपसर्ग निपात की ही विशिष्ट स्थिति 
है, जो मूलत: निपातों से समवेत होकर भो श्रर्थसंशोधन की दृष्टि से माषावैज्ञानिक 
महत्त्व भी रखती हैं । 'कमंप्रवचनीय' तो ग्रर्थ-संशोधन भी नहीं करता वह अतु- | 
क्त AÅ का बहन आवश्य करता है । पर उसका प्रभाव विभक्ति की स्थिति पर 
ग्रवश्य पड़ता है । पर, यह भी स्पष्ट है कि प्रे पोजिशन, निपात, उपसर्ग, कमेप्रव- 
चनीय, गति, ग्रादि सब मुलत: एक ही वर्ग या कोटि की वस्तुएं हैं, जिसे पाटिकल 
या निपात नाम देना अयुक्ति संगत नहीं है । 
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८.१५ अव्यय : येस्पर्संन 

परन्तु, येस्पर्सन ने इन्हें इन्वेरिएबल (Invariable : श्रपरिवर्ती) कहा 
है । यह सत्य भी है कि सन्धिदशा को छोड़कर इनमें किसी भी प्रकार का रूपात्मक 
परिवर्तन नहीं आता । यह रूपान्तर भी लिगवचनविमक्त्यादिजन्य रूपान्तर 
से सवेथा भिन्त प्रकृति का होता है । परवर्ती की तुलना में इसे 'रूपान्तर' कहना 
मी उचित प्रतीत नहीं होता । 

संस्कृत व्याकरण में रूपपरिवरत्तनहीन शब्दराशि को 'ग्रव्यय' कहते हैं । 
यह परिभाषा रूपात्मक है । इस रूपात्मक परिभाषा में ही 'निपातों' की श्रर्थात्मिका 
कोटि का भी ग्रन्तग्न हण हो जाता है । पर 'श्रव्यय' नाम से निपातों से अतिरिक्त 
अन्य भी एक विशिष्ट शब्दराशि का ग्रहणा होता है । येस्पसंन इस शब्दराशि 
को ‘asad’ या 'क्रियाविशेषणा' कहते हैं । स्पष्ट किया जा चुका है कि 'क्रिया- 
विशेषणा' श्रौर 'विशेषणा' का अन्तर केवल नाममात्र का ही नहीं है। ग्रापाततः 
जिसे हम 'विशेषकता' के रूप में एक कार्य समझ लेते हैं, ओर संज्ञा और क्रिया के 
आधार पर जिसके fated को हुम अनुचित समझ सकते हैं, अधिक विचार करने 
करने पर हमें संज्ञा और क्रिया की विशेषकता एवं ऐसे 'विशेषणों' की क्रियाविधि 
alt रूपयोजना में भी किचित्‌ मौलिक अन्तर दिखाई देगा । aaa fag लिगेषु 
afa कारिका में लिग-विभक्तिवचन में सर्वत्र एकरूपता को AAA का जो मुख्य 
लक्षणा माना गया है, पाणिनि भी उतने से ही संतोष कर सकते थे । पर, पाणिनि 
ने उससे आगे बढ़कर इस रूपपरिवत्तेनहीन शब्दराशि के मी कुछ अवान्तर 
भेद किए हैं । यथा कुछ तद्धितान्त, कृदन्त या समास शब्द भी अव्यय कहे जा 
सकते हैं : केवल रूपपरिवत्तंनहीनता के कारणा ।? यह ग्रपरिवत्तेनीयता केवल 
स्थितिजन्य ही है । अन्यथा, केवल अव्यय कहनेमात्र से ही उनको अपनी विशिष्ट 
स्थिति समाप्त नहीं हो जाती, और न ही उन्हें श्रव्यय को मूल कोटि में गिना ही 
जा सकता है | मल कोटि में उन्हीं शब्दों को गिना गया है, जो या तो स्वभाव से 
अपरिवरत्ती हैं, या फिर जो हर दृष्टि से एक और स्थिर रूप ग्रहणा कर चुके हैं । इन 
में से परवर्ती कोटि में ऐसे शब्द Ara हैं, जो कमी रूपसहित थे, पर प्रब जो भ्रपरि- 
वर्ती रूपवाले बन चके हें। एक और वर्ग भी है, जिसे सविभक्तिक या सप्रत्यय नहीं 
माता जा सकता, पर मूलतः जो एकाच्‌ प्रवृत्ति का है। गाः, ओ, हुँ, हे, आदि 
इसी प्रकार के '्रव्यय' हैं। सम्भव यही दीखता है कि मूलत: इनका प्रयोग भी 


१. qro १. १. ३८-४१ | 
२. पा० १, १. ३७॥, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— 


ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६० व्याकरण को दार्शनिक भूमिका 


निपातों को मांति निरर्थक या अनिरिचितार्थक ध्वनि के रूप में ही हुआ होगा । पर 
कालान्तर में ये भी किन्हीं भावविशेषों की अभिव्यक्ति के रूप में स्थिर होते 
गए | इस प्रकार यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मूलतः 'ग्रव्यय' और 'निपात' की 
धारणा समानान्तर ग्रौर एक ही शब्दराशि के लिए चली होगी । श्रगर इनमें कुछ 

अन्तर है ही, तो वह इनके रूपात्मक भ्रौर ग्र्थात्मक ग्राधारो का अन्तर है। यह 
घात पहले स्पष्ट की जा चुकी है । 


८.१६ क्रियाविशेषण 


इनके अतिरिक्त कुछ ऐसी शब्दराशि है, जो भावना और रूप की दृष्टि 
से संज्ञाविशेषणों से मिलती-जुलती है । यह्‌ शब्दराशि अर्थवान्‌ भी है और 
विशेषक वचनों के रूप में भी प्रयुक्त होती है । उच्चे:, नीचेः, एवं, यथा (Ho), 
वेरी, देन्‌ (Ho), ऐसे, Ha (हिन्दी), सोफुस्‌, सोक्रोनुस्‌, (ग्रीक), afa शब्द 
ऐसे हैं, जिनका एक या दूसरे अर्थ में प्रयोग रूढ़ हो चुका है, तथा जिनके रूप को 
किसी आरम्मिक परिवर्तन के बाद इस अन्तिम रूप में स्थिर हुआ माना जा 
सकता है । साथ ही यह भी सत्य है कि इनका प्रयोग प्रायः क्रिया की विशेषकता 
के लिए ही होता है । इनका प्रचलित रूप अवश्य अपरिवर्ती कहा जा सकता है । 
इसका एक प्रधान कारण यह है कि 'विशेषणा' और 'क्रियाविशेषपणा' का यह 
रूपात्मक ग्रन्तर उनके द्वारा विशेषित शब्दों की मूल प्रकृति पर अधिक श्राघारित 
रहता है । 'विशेषणा' शब्द स्चाश्रों के विशेषक होते हैं श्रतः जहां संज्ञाग्रों का 
सविभक्तिक रूप उपलब्ध होता है, वहां उनका सविभक्तिक पाया जाना भी 
सम्भव है । जहां संज्ञाएं ्रविभक्तिक और अप्रत्यय प्रयुक्त हों, वहां निश्चय ही 
बिशेषणा भी उसी रूप में प्रयुक्त होंगे । परन्तु 'क्रियाविशेषणा' को स्थिति इससे 
fara है । इस शब्दराशि को सदा क्रिया का ही विशेषक नहीं कहा जा सकता । 
फिर भी, इतना निश्चित है कि यदि इस शब्दराशि के प्रयोग का प्रभाव किसी 
शब्द पर पड़ता ही है, या इसका श्रर्थात्मक सहकार किसी से होता ही है, तो वह 
क्रिया के साथ ही araa है। ग्रतः इसकी दो ही स्थितियां सम्भव हैं : या यह 
स्वतन्त्र रहे, या यह क्रिया को विशेषित करे । प्रथम स्थिति में यह किसी भी 
प्रकार 'विशेषण' नहीं कहा जा सकता । संज्ञा या क्रिया से सम्बन्ध न रखने के 
कारणा इसमें लिगवचनादियोग का अवकाश ही नहीं रहता । दूसरी स्थिति में 
यह क्रिया से सम्बद्ध अवश्य होता है, पर उसके वचनकालादि का इस पर प्रभाव 
नहीं पड़ता । वस्तुतः वहां मी यह, 'संज्ञाविशेषणा' की मांति प्रत्यक्ष या क्रियागत 
विशेषता बताने का कार्य न करके, सामान्य क्रियाविधि की विशिष्ट स्थिति ar 
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उसकी विशेषता का इंगित करता है। 'ऊंचा पढ़ता है' या “ऊंचा पढ़ा' में काल- 
भेदथुक्त क्रिया होने पर भी Har’ की स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ता। वस्तुतः 
पढ्ना' मी 'ऊंचा' या 'नीचा' नहीं होता, स्वर अवश्य ऊ चा-तीचा होता है। 'वह 
धीरे चलता हे' में 'चलना' A नहीं है, afew धीमी 'गति' है। इसी तरह 
“अधिक पढ़ना' का ग्रथ अधिक समय तक पढ़ने” से है। इस प्रकार AAF उदा- 
हरणों द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता है कि क्रियाविशेषण या अव्यय का 
सामान्य कार्य उससे भिन्न है, जो कि सामान्यतः उनका माना जाता है। 

परन्तु, इतने से ही इन शब्दरूपों को 'संज्ञाविशेषणा' भी न मान लेना 
चाहिए | भाषातात्त्विक विवेचन करने पर हम पाएंगे कि इन ग्रव्ययो की स्थिति 
'कर्मेप्रवचनीय' के समास ही किसी लुप्त शब्द की भावना को वहन करने की है । 
मूलतः यथा, तथा, यदा, कदा, आदि का प्रचलन प्रकार, स्थान, समय, आदि की 
भावना एवं तद्वाचक मूल शब्दों के साथ हुआ होगा । बाद में, प्रत्ययो द्वारा उन 
प्रकारसमयादिवाचक शब्दों का स्थान लेने पर, यथादि शब्दों का प्रयोग मूल 
सर्वताम और उन शब्दों के प्रतिनिधि (या संक्षेप) के रूप में होने लगा aar 
का अर्थ तब भी 'येन प्रकारेण' के द्वारा ही समझाया गया । 

पाणिनि इनकी रचना सर्वनामो से ही सम्भव मानते हें । यत्‌, तद्‌, भ्रादि 
सर्वनामों से ही प्रत्ययों के संयोग द्वारा वे इनकी रचना मानते हैं' । बल्कि वे तो 
इन प्रत्ययों को मानते भी तद्धित हैं । ग्रर्थात्‌, उनकी दृष्टि में इन शब्दों का महत्त्व 
मी उन अव्ययों से भिन्न नहीं है, जिन्हें कृदन्त आदि होने पर भी अव्यय माना गया 
है ॥ इस प्रकार ये शब्द मूलतः कई शब्दों के स क्षिप्त योग से बने हैं। सभी 
भाषाओ्रों में ऐसे शब्दों की यही स्थिति स्पष्ट की जा सकती है । अत: जिन्हें हम 
सामान्यतः क्रियाविशेषण मान बेठते हैं, वे शब्द मूलतः किन्हीं सवेनामो से ही 
आगत रूप होते हैं। उनके साथ कभी के सम्बद्ध शब्द अब लुप्त होकर प्रत्ययों 
द्वारा स्थानान्तरित हो चुके होते हैं । ग्रतः ग्रथेकाल में यदि इनके द्वारा क्रिया- 
विधि सम्बन्धी सूचना मिलने के कारणा हम इन्हें क्रियाविशेषण कह दें, तो यह 
हमारी अपनी सुविधा-दृष्टि है। अन्यथा, अन्य तद्धितान्तों या कृदन्तो से इनका 
अन्तर और 'अ्रव्ययत्व' इसी बात में है कि ये कालक्रम (मे रूपपरिवत्तनहीन बन 
चुके हैं। अन्यार्थं को अन्तहित करने के कारण ही हमने इनकी तुलना m- 
प्रवचनीय' से की है। 


2. पा० ५.३. १ से २५। 
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८-१७ पतंजलि : क्रियाविशेषक शब्द 


यही कारण है कि पाणिनि कहीं भी “क्रियाविशेषण' जैसी संज्ञा को 
प्रयुक्त नहीं करते। पतंजलि अवश्य “क्रियाविशेषका:” के रूप में इसका अन्यत्र 
प्रयोग करते हैं' । ऐसा कहते हुए भी एक शब्दवर्ग के कार्यमात्र का इंगित ही 
उनका ग्रभिप्राय होता है, किसी विशिष्ट qada की चर्चा करना नहीं । पाणिनि 
इतना कह कर ही सन्तुष्ट हो जाते हैं कि रूपपरिवत्तंनहीन बन जाने के कारण ही 
इस शब्दराशि को ग्रन्य रूपपरिवत्त हीन शब्दों के समान 'प्रव्यय' ही मान लेना 
चाहिए । उनकी दृष्टि में अव्यय का अर्थ हे: स्थिर रूप वाला । 


८. ८ लिगादियोग 


यहां इस युक्ति पर भी विचार कर लेना श्रधिक उपयुक्त रहेगा कि क्रिया 
के शेषक होने के कारणा भी इन शब्दों में लिग और विभक्ति का योग सम्भव 
हो हो सकता । पर यह वात संस्कृत, अंग्र जी, श्रादि कुछ ही भाषाश्रों पर 
घटती है। हिन्दी, उदू, श्रादि तथाकथित afan क्रियारूप से युक्त भाषाग्रों में 
स्थिति भिन्न माननी पड़ेगी : वहां तो क्रिया के साथ लिंग का प्रयोग होने के 
कारण अव्ययों के साय भी, यदि बे सत्य ही क्रियाविशेषण हैं तब, लिगादि-योग 
मानना ही पड़ेगा । हां, यदि वहां विशेषणमात्र के साथ लिंगयोग के राहित्य 
की बात सिद्ध करके इनकी लिगरहितता को सयुक्ति ठहराया जाए, तो बात 

श्रौर है। 
aa यह बात वहां भी विचारं है कि क्रियारूप में जो लिगयोग दिखाई 
देता है, उसको कहां तक 'क्रिया' का अंश माना जा सकता है ? हम पहले कह 
aig हैं कि क्रिया के साथ इन माषाग्रों में जो लिगयोग दिखाई देता है, उसका 
आशय कर्त्ता के ही लिगद्योतन से है। वस्तुतः यह लिगयोग ‘Hara’ रूपों के साथ 
होता है, जोकि स्वतः 'नाम' के वरं में गृहीत होते हैं; 'आख्यात' म नहीं। 
“प्रव्यय' के क्रियासम्बद्ध इस रूप को 'विशेषणा' की स्थिति न पाणिनि देते हैं, न 
मतृ हरि । पाणिनि विशेषण ग्रोर विशेष्य के समास के विषय में और ग्रन्यत्र 
“विश्येषण' को 'क्रियाविशेषणा' नहीं मानते, और न ही वे 'विशेप्य' के ग्रन्तर्गत 
“क्रिया! को गृहीत करते 2°) मतृ हरि मी स्पष्ट करते हैं कि ग्रव्यय के 'क्रिया- 

१, पा० ५. १. १२४ का भाष्य, आदि । 
२. पा० २. १. ५७। 
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प्रधान' होने का यह अर्थ नहीं कि उसका कोई मी सम्बन्ध या योग लिग waar 
सख्या से है: “न चैतस्याथस्य लिगसंख्याभ्यामस्ति योग इति? । 


८-१६ अव्यय : सत्य 

इन सब बातों से यही सिद्ध होता है कि 'क्रियाविशेषणा' के रूप में शब्दों 
की एक स्वतन्त्र कोटि स्वीकार करने से श्रनेक भ्रम उत्पन्न हो सकते हैं। उन 
सबका निराकरण केवल तमी हो सकता है, जब हम उन्हें 'श्रव्यय' या “विशेषण 
के अलग-अलग वर्गो में से यथास्थान मानते हुए चलें। इनमें ग्रधिकांश का समावेश 
होता ही 'ग्रव्यय' में है। 'क्रियाविशेषणा' की तथाकथित रूपहीनता को सूचित 
करने वाला ऐसा नाम “अव्यय' ही है । इसीके द्वारा हम इस कोटि का सही वर्गी- 
करणा कर सकेंगे | 


८.२० अत्‌ हरि का मत 


इस सम्बन्ध में भत्‌ हरि के निम्न वक्तव्य को व्यापक रूप में देख लेना 
उचित है : ' श्रव्यये त्वेतत्‌ निड्चितम्‌ । इह किचिदव्ययं क्रियाप्रधानं, किचिद्‌- 
विभक्त्यर्थप्रधानम्‌ | न चैतस्यार्थस्य लिगसंख्याभ्यामस्ति योग इति । स्वरादयोऽपि 
विभक्त्य्थप्रधानत्वात्‌ भ्रसत्ववचना एव | खलु विशेषवाचका: स्वरादयो, द्योत- 
काइचादय इति* ।” aata, “श्रव्यय दो प्रवृत्ति के होते हैं: क्रियाप्रधान और 
विमक्त्यर्थप्रधान (इन्हें ही क्रमशः 'एड्वर्व' और 'प्रेपोजिशन' कहा जा सकता 
है) । इनके ot का लिग प्रौर स ख्या से योग नहीं हो सकता है। यूं तो, विभन्त्यथे- 
प्रधान होने से 'स्वर्‌' श्रादि अव्ययों को मी 'ग्रसत्त्ववचन' कह सकते हैं, किन्तु 
मूलतः वे विशिष्टवाचक हैं; जबकि 'चादि' निपात द्योतक हैं।' यहां मतृ हरि 
ने हमें वह आधार प्रदान किया है, जिसके कारणा दोनों को “अव्यय' नाम देकर 
मी पाणिनि 'चादि' को 'निपात' नाम देते हैं, ale 'स्वरादि' को उस कोटि के 
अन्तर्गत स्वीकार नहीं BLA | पाणिनि के 'चादयोऽसत्त्वे' की व्याख्या के रूप में 
ag हरि यह स्पष्ट करते हैं कि 'ग्रसत्त्ववाची' होकर मी स्वरादि निपात नहीं हैं। 
हां, चादि के समान रूप एवं लिगवचनादि के परिवर्तेन से हीन होने के कारण 
वे 'ग्रव्यय' श्रवश्य हैं । ' 


१. त्रिषदी, पा? १. १. ३७ की व्याख्या में | 


२. वही | 
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२६४ व्याकरण की दार्शनिक भूमिका 


८.२० एक AA लाभ 

इस नाम को स्वीकार करने से एक और लाभ यह होगा कि समुच्चय- 
बोधक, विस्मयादिबोधक, श्रादि शब्दों की भी गणाना इसी वर्ग में हो जाएगी । 
वास्तव में इन वर्गो के शब्दों को केवल 'निपात' नाम से भी अभिहित नहीं किया जा 
सकता | कई बार ऐसे शब्द सार्थक भी हो सकते हैं। पर, विशेष अन्तर यह है कि 
जहां निपात उच्चावच अर्थो में प्रयुक्त होते हैं, वहां ऐसे शब्द एक विशिष्ट स्थिति 
की सूचना देने के लिए ही प्रयुक्त होते हैं । प्रवृत्ति में निपातों से मिलते-जुलते हो 
कर मी, प्राकार में कई बार ये समुच्चयबोधकादि निपात सार्थक शब्दों से श्रभिन्न 
प्रतीत होते हैं । इस पर भी, केवल इसी आधार पर इन्हें किसी पृथक्‌ वर्ग रूप में 
मानना उचित नहीं। 

जहां तक समुच्चयबोधक शब्दों का सम्बन्ध है, उन्हें सामान्यतः 'निपात' 
कहना ही उचित प्रतीत होता है: 'प्रविवा कर्मोपसंग्रहार्थे' (निरुक्त) । किन्तु, उन 
में भी बहुत से 'सार्थक ध्वनिसमू ह' के रूप में प्रतीत होते हैं । Aa: उन्हें भी केवल 
'निपात” कहने से काम नहीं चल सकता : एबं, तथा, आदि ऐसे ही रूप हे । इनका 
मुख्य प्रयोजन समुच्चय होने के कारणा, इन्हें 'क्रियाविशेषणा' जसा पृथक्‌ नाम 
भी नहीं दिया जा सकता | 


८.२२ परिणाम 


इस प्रकार इन सभी प्रकार के शब्दभेदों पर विचार करने के बाद हम 
इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि इन्हें स्थूल रूप में श्रव्यय' या तत्सम नाम देना ही 
उचित है । यदि इन्हें निपात, कर्मप्रवचनीय, उपसर्ग, गति, क्रियाविशेषण, आदि 
विविध नाम देते हैं, तब समस्या सुलभने के स्यान पर उलभती ही जाएगी । क्योंकि 
उस दशा में संज्ञाग्रों के भी संख्यावाचक गुणवाचक, भाववचक, प्राणिवाचक, 
्रुव्यवाचक, क्रियावाचक, श्रादि भेदों को पृथक्‌-पृथक्‌ मान्यता देनी पड़ेगी। यह 
हम पहले ही स्पष्ट कर आए हैं कि रूपात्मक और ग्रर्थात्मक दृष्टि से पाणिनि 
इन्हें केवल ‘ara’ के रूप में ही मानते हैं, We उसी में 'सवंनाम' और 'विशेषण' 
तक का म्रन्तर्माव स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार रूपपरिवत्तनहीन शब्दों को भी 
निपातादि वर्गो में मले ही बांटा जाए, किन्तु व्याकरणात्मक ग्रथवा रूपात्मक 
दृष्टि से उन्हें एक ही वर्ग में रखना उचित होगा । जहां 'क्रियाविशेषणा' में भी 
रूपान्तरण सम्भव हो, उसे सामान्य 'बिशेषण' से afaa ही मानना होगा। 
रूपान्तरण से हीन समस्त शब्दराशि को श्रब्यय मानना ही उचित है। 
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पदभेद : शेष शब्दराशि २९५ 


८.२३ पाणिनीय विभाजन 


पदमेद की पाणिनीय योजना का प्रधानतम आधार ही रूपात्मक प्रतीत 
होता है । 'प्रातिपदिक' की परिमाषा में वे ग्रर्थवत्ता को ग्राधार मनाते हुए मी Waa: 
रूपात्मक (सुबन्त रूप में) परिवत्तंनीयता को ही श्राधार मानते हें । यही नहीं, 
प्रक्कति' और 'प्रत्यय' का विभाग भी केवल रूपात्मक आधार पर ही किया गया । 
“नाम' और 'सवेनाम' के भेद का मुख्य अन्तर प्रत्यय-सम्बन्धी ही है। प्रत्यय' 
की परिमाषा में वे उसे मी रूपात्मक श्राधार पर ही पृथक्‌ करते हैं । 'प्रत्यय' का 
'परत्व' स्वीकार करने के बाद श्रर्थवत्‌ शब्द राशि में से दो ही श्रन्य विभाग शेष 
रह जाते हैं, जिनका अपना सम्वन्ध इन adag प्रत्ययों से ही होता है। ये हैं : 
प्रातिपादिक ओर धातु । प्रत्यय के द्वारा ही इन में रूपपरिवर्तन araa होता है | 

परन्तु, एक ऐसी भी शब्दराशि है, जो न तो इनकी तरह andaa है, 
at न ही जिसके साथ प्रत्यय जैसी किसो इकाई का संयोग होता है । उनमें से 
श्रन्वय-व्यतिरेक द्वारा किसी प्रातिपदिक या घालु का पृथकूकरण मी असम्भव 
है। इस शब्दराशि के तथाकथित ग्रथ 'उच्चावच' भी हो सकते हैं ate स्थिर 
भी । किन्तु रूपात्मक दृष्टि से इस सम्पूर्ण झब्दराशि की प्रकृति एक है। इसी 
प्राधार पर पाणिनि ने स्वरादि अव्ययों और 'चादि' तिपातों को एक ही वर्गे में 
रखना उचित समभा, और उन्हें 'ग्रव्यय' संज्ञा दी ।' इस वर्गीकरण का ग्राघार 
मुख्यत: और मूलतः रूपात्मक ही है । इसके विपरीत 'निपात' नाम श्रर्थं की 
उच्चावचता को आधार बनाकर रखा गया है । वेसे 'निपात' का शाब्दिक अर्थे-- 
'निपतन्ति' वाक्यप्रयोग में उनकी स्थानात्मक या प्रयोगात्मक अनिश्चिति का 
मी परिचायक कहा जा सकता है। 

इसी आधार पर हमने येस्पर्सन के 'पाटिकल' का भ्रनुवाद 'ग्रव्यय' किया 
है, 'निपात' नहीं । उनके और पाणिनि एवं मतृ हरि के युक्तिक्रम में यत्किचित्‌ 
भी अन्तर नहीं है । हां, पाणिनीय दृष्ट से येस्पसंन की यह बात ग्रवश्य ही प्राप- 
fasas और श्रसत्य है कि उपसर्ग श्र प्रे पोजिशन श्रादि को, “अव्यय' aT में न 
रखकर, 'प्रत्यय' के वर्ग में रखा जाए । परन्तु, दूसरी MT, येस्पसंन को यह श्रेय 
मिलना ही चाहिए कि पाइचात्य वेयाकरणों की प्रचलित मान्यताओं का विरोध 
करके भी उन्होंने 'क्रियाविशेषणा' को '्रब्ययवर्ग N ही अन्तग हीत किया है । 
यह बात उन्हें संस्कृत वैयाकरणो की परम्परा में ही सिद्ध करती है। 

उक्त विवेचन के आधार पर समस्त पदराशि के तीन ही विभाग ataa 
हैं : नाम, श्राख्यात, AAT | 
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८.२३ विशवभाषाएं : पाणिनीय वर्गोकरण 


उक्त विवेचन में बार-बार रूपात्मक गठन की वात AS है। यह इस 
कारणा कि जितनी भी भाषाग्रों के उदाहरणा लिए गए हैं, वे मूलतः एक ही परि- 
वार--मारोपीय परिवार--की हैं। उस परिवार की भाषाओं में प्रत्ययसंयोग 
MT तज्जन्य रूपान्तरण की बात निश्चित ही है । बिश्‍वभाषाग्रों के कई अन्य 
परिवारों में भी प्रत्ययसंयोग होता ही है। वहां भी यह वर्गीकरण किसी न किसी 
रूप में लागू होता है । किन्तु, जिन भाषाग्रो में रूपपरिवत्तेन या प्रत्ययसंयोग 
होता ही नहीं, ऐसी--एकाक्षर परिवार की या तत्सदृश अन्य--भाषाओं में 
रूपात्मक भेद पर ग्रावारित यह वर्गीकरण लागू होना ग्रसम्मव दीखता है | 

पर, यहीं पाणिनीय दृष्टि का एक अन्य पहलू भी सामने आता है : अर्थ वान्‌ 
आर तद्भिन्न शब्दों के विभाजन का । चीनी ग्रादि एकाक्षर भाषाओं में भी नाम- 
शब्द और क्रियापद ‘gaara’ कोटि में ही ग्राते हैं इनके afafa शेप शब्द राशि 
वहां भी ग्रनिश्चितार्थक ही है। ग्रतः उसे 'ग्रथंवान्‌ से भिन्न' ही कहा जाएगा । इस 
शब्दराशि को पाणिनीय भाषा में 'ग्रव्यय' कहा जाएगा AAT का मूल श्रर्थ 
हे--'प्रगतिक' । जिन शब्दों के श्रर्थ का अन्यत्र वहन या संयोग न हो सके, वे अर्थ 
की दृष्टि से 'ग्रगतिक' ही रहेंगे, तथा साथ ही प्रातिपदिक श्रौर धातु से भिन्न 
भी रहेंगे । अत: ऐसी सम्पुर्ण शब्दराशि को, जो निश्चितार्थं से हीन है और जो 
किसी रूप-पद्धति का अनुकरण नहीं करती, हम 'ग्रव्यय' ही कहेंगे । येस्पसंन का 
'पाटिकल' नाम भी ऐसा है । 

अतः विश्वभाषाओ्रों के प्रसंग में तीन ही पदभेद मानने उचित हैं: नाम, 
ग्राख्यात ओर प्रव्यय | 


१. पा० १. १. ३७। 
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&.१ fam और काल : दो चित्‌ शक्तियां 


य के एकत्व-नानात्व', देश, काल ओर क्रम से सम्बद्ध सभी अंशों का 
सम्बन्ध भतृ हरि ने ‘fan’ से ही माना है । उन्होंने साधन, क्रिया प्रौर काल के साथ 
्रौर उनके समकक्ष ही 'दिक्‌' को भी द्रव्य की एक शक्ति ही स्वीकार किया है ।* 
दिक्‌ और काल को वे द्रव्यमात्र का धर्म तो मानते ही हैं, पर इन्हें ही वे क्रमशः 
द्रव्य और क्रिया का मुख्य ग्राधार मी स्वीकार करते हैं | सत्य यह भी है कि इन 
दोनों शक्तियों को वे परस्पर अविच्छेद्य और श्रविभेद्य भी स्वीकार करते हैं । वे तो 
इन्हें 'चेतनामात्र' की दो मुख्य शक्तियां स्वीकार करते हैं ।" इनकी श्रपेक्षा क्रिया 
ait साबन इसलिए गौरा हैं, क्योंकि उनके जन्म में भी ये ही दो शक्तियां मूलभूता 
होती हैं भर्तृ हरि की यह मान्यता उन्हीके 'नीतिशतक' के प्रथम श्लोक में इस 
प्रकार व्यक्त हुई है : दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूतये (नीति १)। इसी 
बात को 'वाक्यपदीय A’ वे इस प्रकार कहते हैं : 
. चैतन्यवत्स्यिता लोके दिक्कालपरिकल्पना ॥ ato ३.६.१८॥। 

अर्थात्‌, दिक्‌ और काल की सामर्थ्यं, चेतना के समान ही, व्यापक और स्ंप्रमावी 


है । उसका मार्ग ग्रप्रतिरुद्ध है | 


Ze 


` 


8.२ दिक्‌ : परिभाषाएं 

(१) 'शब्दकल्पद्र म' और 'वाचस्पत्यम्‌' में 'दिक्‌' की परिभाषा 
इस प्रकार दी हुई है: दिशति mam ददाति। ‘omar का अर्थ 
'स्पेस' या 'अच्तराल' है । जिसके द्वारा स्थान और Arata की स्थिति निश्चित 
होती है, या उनकी सत्ता जिसपर आधारित होती है, उस तत्त्व को ‘fen’ 


१. वा० ३. ६. २५-२5 । ४. वा० ३.६. १। 
२. वा० ३. ६. ६-१०। ५. वा० ३. ६. १५। 
३. वा० ३. ६. ४, २२ | 
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कहते हैं । 
(२) 'वेशेषिक' दर्शन में इसकी परिमाषा इस प्रकार दी हुई है: 
इत इदमिति यतस्तद्विशो fann n ĝo Jo २.२.१० ॥ 
अर्थात्‌ agi से यह' श्रादि सूचना जिस तत्त्व या लिग से उपलब्ध होती है, उसे 
दिक्‌ का लिंग मानते हैं । 
(३) 'शब्दकल्पद्र म' में एक अन्य व्युत्पत्ति इस प्रकार दी है : 
कृत्वेवमर्वाध तस्मादिदं पूर्वं च पश्चिमम्‌ | 
इति देशो निदिइयेत, यया सा दिगिति स्मृता ॥ 


अर्थात्‌, पहले एक स्थान को सीमा या बिन्दु के रूप में स्वीकार करके, बाद में 
“इससे यह पूर्व में है श्रौर यह पश्चिम में आदि के रूप में देश या उसकी स्थिति 
की सूचना दी जाती है। यह सूचना जिस शक्ति के माध्यम से दी जाती है, उसे 
‘fen’ कहते हैं ।' 
(४) भत्‌ हरि 'दिक्‌' की परिभाषा करते हुए कहते हैं : 

व्यतिरेकस्य यो हेतुरवधिप्रतिपाद्ययोः | 

ऋज्वित्येव adda विना बुद्धिः प्रवत्त ते ॥ 

कमंणो जातिमेदानामभिव्यक्तिर्यदाश्रया | 

सा स्वेरुपाधिभिभिन्ना शक्तिदिगिति कथ्यते ॥ aro ३.६. २,३ ॥। 
अर्थात्‌, 'सीमा और सीमित वस्तु को भिन्त रूप में पहचानने, श्रर्थात्‌ ग्रमुक पदार्थ 
से यह पश्चिम में है या पूं में, ध्रादि पहचानने की साम्यं जिस शक्ति से आती 
है, जिसके बिना हम हर वस्तु को निर्भाग, सीधा और एक मान बेंठते हैं, और 
जिसके कारण विविध कर्मो की सामूहिक या पृथक्‌ अभिव्यक्ति सम्भव हो पाती 
है, एवं जो झपन॑, ही उपाधियों के कारणा 'बॅटी सी' रहती है, उस शक्ति को 
‘fan’ कहते हैं । 

स्पष्ट है कि भत्‌ हरि की परिभाषा श्रन्य सब परिमाषाग्रों से श्रधिक 

ब्यापक है। पर, इसपर बिचार करने से पूर्व यह समझ लेना आवश्यक है कि 
मतृ हरि 'देश' श्रौर 'दिक्‌' में भिन्नता मानते हैं। उन्हें वे क्रमशः 'वस्तु' श्रौर 
'शक्ति' का स्थानीय मानते हैं । इस बात की श्रधिक विवेचना श्रागे होगी । पाणिनि 
के सूत्र 'विभाषा दिकसमासे agatat ।' (To १.२८) की व्याख्या में वे कहते 
हैं: “प्रयं परिहारः, श्रारभ्यमाणे दिङ्नामन्यन्तराल इत्येतस्मिन्नुपपद्यते । यदा तु 
प्रत्याख्यायते दिक्समाससहयोगयोइचाग्तरालप्रधानाभिधानादिति, तदा न संभव- 
त्ययं परिहार इति ” (म० त्रि १.१.५.२८) | 
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अर्थात्‌ ‘fan’ को वे श्रन्तराल से सम्बद्ध और अन्तराल का प्रधानाभिधान 
स्वीकार करते हैं । 

(५) येस्पसंन ने 'स्पेस' की, एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में, 'ग्रामर' 
शीर्षक के अन्तर्गत जो चर्चा की है, उससे उसे 'दिक' का ही रूपान्तर कहा जा 
सकता है । वस्तुतः 'आकाश', 'ग्रन्तराल' और ‘fan’ को भतृहरि किचत्‌ 
स्पष्टतर ग्रौर भिन्नतर श्रर्थो में प्रयोग करते हैं 'प्राकाश' 'ग्रन्तराल' को कहते हैं, 
जो निर्माग श्रौर क्रमहीन होता हैं ।* 'दिक्‌' श्राकाश की ही ग्रवधि और सीमा का 
नाम है । अर्थात्‌ 'प्राकाश' के किसी सीमित या विभक्त प्रदेश को ही 'दिक्‌' के 
नाम से स्मरण किया जाता है ।* 'ग्रन्तराल' वह शून्य या दूरी है, जो किन्ही दो 
बिन्दुश्रों-दिशाकोणों-के बीच रहती है। परन्तु इसी शून्यता के श्रखण्डित 
श्रौर असीमित रूप को ही 'आकाश' कहा जाता है। ‘faa’ इसी की प्रकल्पित 
सीमा या विभाजन है।* 


8.३ दिक्‌ के लक्षण या गुण 
विविध मतों के श्रनुसार 'दिक्‌ के लक्षण श्रोर गुण निम्न प्रकार ठहरते हैं । 


६.३.१ प्रथम 

qo qo के वचन 'कालखात्मदिशां सर्वगतत्वं परमं Aga पर टिप्पणी 
करते हुए 'शब्दकल्पद्र,म' का टीकाकार लिखता है: 'न्यायमते दिशां सबंगतत्वं 
परममहत्त्वपरिमाणम्‌, दूरान्तिकादिधीहेतुत्वम्‌ नित्यत्वमेकत्वेऽपि उपाधिभेदात्‌ 
प्राच्यादिव्यपदेशभाक्त्वम्‌' । अर्थात्‌, निस्सीमता, दूर-पासबुद्धि, नित्यता, 
एकत्व, और उपाधिभेद से प्राची श्रादि में विभागप्रतीति, आदि 'दिक के मुख्य 
लक्षणा हैं। 


६.३.२ द्वितीय 
दिक्‌ के गुणों को 'भाषा-परिच्छेद' में इस प्रकार गिनाया गया है: “संख्या, 
परिमितिः, प्रथकत्वम्‌, संयोगः, विभागः ।' 
इन दोनों agadi पर विचार करने से पता चलता है कि: 
(क) काल, आकाश और आत्मा (चेतना) के सहश ही 'दिक्‌' मी मूलतः 
सवंगत श्र सवंद्रव्यस्थित है । इसे ada व्यापक कहना भ्रधिक 


६. १४। ३. qlo ३. ६. १३। 
z l ४. वा० ३. ६. १३, १४ | 
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उचित होगा । कोई भी स्थल -- परमाणु तक--इससे रिक्त नहीं 
है। इसकी यह व्यापकता सर्वाधिक (परम) और वर्धमान 
(महत्‌) है । 


(ख) इसका दूसरा गुण है: दूर पास ग्रादि की भावना का मूल होना | 
(ग) 'दिक्‌' नित्य है। 

(द्य) एक होकर भी प्राची-प्रतीची श्रादि के भेद से भिन्न है । 

(ङ) 'संख्या' का मूल कारणा यही है । 

(च) द्रव्य के परिमाण श्रोर सीमा इस पर ही आधारित हैं। 

(छ) प्रत्येक द्रव्य के व्यक्तित्व, या उसकी 'पृथकूता', का कारणा यही 


'दिक्‌' है । 
(ज) संयोग-विभाग की प्रक्रिया का परिचालन मी इससे ही होता है । 


९.३.३ तृतीय 


भर्तृ हरि ने "त्रिपदी टीका' और 'वाक्यपदीय' में इन गुणों के श्रतिरिकत 
साधन (कारक) का मूलहेतु भी इसी ‘fen’ को इसकी सत्ता को--माना है । 
'दिक्समुद्दे श' में वे कहते हैं कि वस्तुमात्र का एकत्व ग्रौर नानात्व इसी 'दिक्‌' के 
के भेदाभेद पर निर्भर करता है ।१ इसी ‘fea’ कारण ad पदार्थो में पर-प्रपर 
की बुद्धि जगती है । यह त्रुद्धि देशभेद पर ग्राधारित रहती है । उधर, 'साधन- 
समुद्देश' में वे कहते हैं : बुद्धि में 'एक' के रूप में गृहीत होने बाले द्रव्यो को हं 
जब वक्ता भेद-त्रुद्धि से पृथक्‌-प्रथक्‌ रूप से विभाजित करता है, तव उसे ग्रपाय' 
(एक विशेष साधन) कहते हैं” । आगे चलकर वे Ale भी स्पष्ट करते हैं: 'साधन 
एक ही शक्ति के विभिन्‍न माग हैं, जिन्हें वक्ता अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप बांट 
लेता है ।* 


६.३.४ चतुर्थ 


अन्य जर्मन एवं पाश्चात्य वेयाकरणों की भांति येस्पसंन तो 'स्पेस' 
को कारक-कल्पता का मूल कारण मानते ही हैं। उनका ‘eta’ aT हरि के 
‘fan’ का एकांशीभूत पर्याय है । 


१. वा० ३.६. २८। ३. वा० ३. ७. ४ | 
२, वा ० २. ६, ४ | ४, वा० ३. ७.६, VI 
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€.३. ५ पंचम 
पाणिनि भी श्रपाय?, भ्रमिप्रयाणा', और afar, ग्रादि के रूप में 
दिक्‌ से सम्वद्ध विविध गतियों को कारको या साधनों के रूपमें स्वीकार करते हैं | 


६.३.६ षष्ठ 

भतृ हरि ‘fan’ द्वारा जिन बातों को araa, या दिक्‌ के गुणा के रूप में, 
स्वीकार करते हैं, वे इस प्रकार हैं : देश-भेद (व्यवस्था), क्रम-मेद (व्यवस्था), 
संयोग-विभाग, ्रवधिकल्पता, भागकल्पना, मेद-कल्पना (परापरत्व), श्रविच्छि- 
न्नता, एकत्व, We स्वोपाधिभिन्नत्व | हम इन सब पर एक-एक करके ASA | 


€.४ व्यवस्था 


ऊपर देशभेद ग्रौर क्रमभेद से 'व्यवस्था' को दो प्रकार का बताया गया 
है। पा०१.१.३४ में पाणिनि ने 'व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌' की एक शतं लगाई है। 
'व्यवस्था' के इस प्रतिबन्ध को पूरा करने पर ही पूर्व, उत्तर, दक्षिणा, आदि 
शब्द 'सर्वनाम' संज्ञा ग्रहणा कर सकते हैं। यह 'व्यवस्था' बया है: 'एक बिन्दु 
या स्थल को 'अवधि' मात कर उससे पहले या पीछे की स्थिति, प्रन्तराल, या 
क्षण को वणित करना ।'” सामान्यतः हम उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, आदि 
से दिशा-भिन्नता की बात लेते हैं । वहां 'पुर्व' का ग्रर्थ किसी एक निश्चित बिन्दु के 
पूर्व या ग्रभिमुख स्थित 'देशभाग' या 'ग्राकाशभाग' से होता है (वा०३.६. ५-७ 
से तुल०) । परन्तु अनिवार्य नहीं कि यह 'ग्रवघि-बिन्दु' किसी स्थान का ही हो । 
काल या क्षणकी भी एक निश्चित अवधि होती है । उसे ग्राधार मानकर यह पूर्वा- 
पर-विभाग हम वहां मी पा ही लेते हैं। उस विभाग को ही सामान्यतः “क्रम कह 
देते हैं (aro ३.६ ४) । इस प्रकार 'व्यवस्था' दोनों ही स्थितियों में एक प्रवृत्ति 
की ही रहती है श्रतः पाणिनि ने जब पूर्व, पर, आदि को 'सर्वेनाम' कहा, तब 
उनके केवल दिशा-वाचक होने के कारणा ही ऐसा नहीं कहा; बल्कि दिशा और 
काल दोनों की व्यवस्था बताने वाले उमयात्मक शब्दों के रूप में उन्हें इस नाम 


< 
५, 

है 

Qe 


१. पा० १. ४. २४। 
२. पा० १. ४. ३२ | 
३. पा० १. ४. ४५ | 
४. शब्दकल्पद्र म' में 'दिक! के प्रसंग में उल्लिखित श्लोक : 'कृत्वेवमवधि' इत्या दि! i 


तुल० वा० ३. ६. २ से। 
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से पुकारा गया (Fro १ १३४) । 

इसका एक कारणा भी है: जब हम पूर्व, पश्चिम, आदि शब्दों का प्रयोग 
करते हैं, तब वह प्रयोग किन्हीं निश्चित दिशाग्रों को ही सदा ध्यान में रखकर 
नहीं करते (दिग्व्यवस्था न विद्यते--वा० ३६६) । वैशेषिक दर्शन में प्राची- 
प्रतीची-प्रादि की परिभाषा में ‘qa निकलने' श्रादि की बात प्रधान है ।* इसी 
आधार पर अन्य दिशाग्रों की मी परिभाषा निश्चित की गई है | परन्तु व्यक्ति 
अपने 'मुख' को अवधि मानकर दाएं हाथ, बाएं हाथ, AIT, पीछे, ऊपर, नीचे, 
आदि दिशाग्रों अथवा देशभेदों को भिन्न-भिन्न नाम दे बैठता है । एक स्थिति में 
उसका मुख एक ग्रोर है । हो सकता है, दूसरी स्थिति में उसका मुख दूसरी ओर 
हो । उस स्थिति में उसके लिए दिशाओं का क्रम पलट जाएगा I? 

इतना ही नहीं, हम जिन्हें पूर्व देश, उत्तर प्रदेश, दक्षिणापथ, पश्चिम, 
afa कहते हैं, दिशासूचक होने के स्थान पर वे केवल 'संज्ञा' मात्र रह जाते हैं“ । 
उन्हें एक दूसरे की भ्रपेक्षा ‘Ga’ आदि कहा जाता है । दक्षिणा से पूर्व में श्राने के 
लिए किचित्‌ उत्तर में ग्राना अनिवार्य ही होता है; पर कहने वाला सदा 'मैं पूर्व 
जा रहा हूं' ही कहेगा । 'पूर्व देश' का वासी उत्तर प्रदेश में आते हुए “पश्चिम” की 
भोर ग्राता है, फिर भी वह अपने गन्तब्य स्थल को “उत्तर प्रदेश' ही कहता है। 
फिर यह स्थिति ग्रत्यन्त श्रनवस्थित भी हे ।' हमारे लिए जो देश पश्चिम Ñ है, 
ईरान के लिए वही पूर्व में है । जापान के लिए स्थिति इससे adar विपरीत होगी; | 
यही बात 'काल' के लिए भी स्पष्ट है। 'क्रम' की स्थिति भी श्रनवस्थित ही 
रहती है ।* 

इसीलिए, भर्तृ हरि ने स्पष्ट कहा : दिशो व्यवस्था देशानां, दिग्व्यवस्था 
न विद्यते" । अर्थात्‌, देशों की व्यवस्था की सूचना, उनका पूर्वापरत्व, या उनकी 
विशिष्ट स्थिति, दिशावाचक शब्दों से श्रवस्य ज्ञात हो जाती है, किन्तु इन संकेतक 
शब्दों को निश्चित रूप में किन्हीं दिशाश्रों की संज्ञाश्रों के रूप में रूढ नहीं किया 
जा सकता । या, इस प्रकार कह सकते हैं कि इन दिशाश्रों की श्रपनी ‘fafaa 
व्यवस्था’ कोई नहीं हैं । 

वेशेषिक भाष्य में इस प्रकार कहा गया है: “दिशस्तु ्रनियतपरधर्मोप- 
संक्रामकतयेव सिद्धत्वान्नातिप्रसंगः | एवं च क्रियोपनायकात्‌ कालात्संयोगोप- 


« वही, ३. ६. १। 


१. Fo सू०, २. २. १३। ५ 

२. वही, २. २. १४ से १७। ६. वा० ३. ६. ६ | 
२. वा० ३. ६. 5 । ७. वा० ३. ६..४। 
४. वा० ३.६.६ | ८. वा? ३. ६.६ I 
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नायिका दिक्‌ gada | कि चास्मात्पूर्वमिदमस्मा दृक्षिणमिद ` ` ` इत्येते प्रत्यया “इत 
इदमितीत्यनेन' संगृहीताः । एतेषां प्रत्ययानां निमित्तान्तरासम्भवात्‌ । किंच 
नियतोपाध्युन्नायकः कालः, श्रनियतोपाध्युन्तायिका दिक्‌ ।' 

इस वक्तब्य में काल ग्रौर दिक्‌ को परस्पर दो बातों में भिन्न बताया गया 
है। प्रथम यह कि काल 'क्रिया' का उपनायक है और दिक्‌ 'संयोग' की उपनायिका 
है । द्वितीय यह कि काल और दिक्‌ यद्यपि इस दृष्टि से समान हैं कि दोनों ही 
एक अवधि को मान कर उसमें और प्रतिपाद्य में अन्तर बताते हैं, और इसे 'यह 
यहां से दक्षिण दिशा में है' या 'यह इससे पूर्व का है', इत्यादि द्वारा प्रकट किया 
जाता है, इस पर भी दोनों में भ्रन्तर यह है कि 'काल' एक निश्चित सीमा को 
आवरण के रूप में लेकर चलता है, जबकि 'दिक' का आवरणा किचित्‌ ग्रनिर्चित 
सीमा का है। काल और दिक्‌ के इस अन्तर को स्वीकार करना सबको ही 
अभीष्ट होगा । किन्तु, इस पर भी, इसमें जिस सर्वोत्कृष्ट तथ्य को स्वीकार किया 
गया है, वह यह कि काल और दिक्‌ इस श्रर्थ में समान हैं कि उनसे nafa श्रौर 
प्रतिपाद्य की दूरी या ग्रन्तर की सूचना मिलती है। यही कारण है कि बहुधा 
अनेक भाषाओं में हम इनके लिए समानार्थक शब्दों का प्रचलन पाते हें । संस्कृत 
के पूर्व, उत्तर, ग्रधर, wife शब्द इसी प्रकार के हैं । इनसे केवल 'दिक्‌' या केवल 
cara’ की सूचना ही नहीं मिलती, afen दोनों की ही सूचना मिलती है । भतृ हरि 
इसे ग्रौर स्पष्ट करके कहते हैं : 

परापरत्वे मूर्तानां देशभेदनिबन्धने । 
तत एव प्रकल्पेते क्रमरूपे तु कालतः N वा० ३.६.४॥ 

अर्थात्‌, 'जिस तरह देशों का परापरत्व दिक्‌ से सूचित होता है, उसी तरह क्रम 
रूप में 'परापरत्व' की सूचना काल से मिलती है । शब्द एक होते हुए भी दो अर्थो 
में, 'परापरत्व' की एक ही भावना को लिए हुए, प्रयुक्त होता है ।' 

हेलाराज इसी बात को स्पष्ट शब्दों में कहते हैं : 'देशस्यापि qatana 
दिङ्निमितमिति नास्ति दिक्कालयोलिगसंकर इत्याशयः' (उक्त शलोक पर 
टिप्पणी) । दिक्‌ रोर काल से इस प्रकार उपलब्ध परस्पर विरोधी सूचना को 
ही 'व्यवस्था' कहा गया है। इसीलिए जब पाणिनि 'ब्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌' कहते 
हैं, तब उसका अर्थ होता है ‘gal नक्षत्र या इसी प्रकार की अन्य संज्ञाओं से 
fea’ और 'काल' सूचक पुर्व, AIT, ्रधर, आदि व्यवस्थासूचक शब्दों की भिन्न 
प्रवृत्ति की ओर इंगित करना । ‘gat’ शब्द दिशा के लिए, क्रम के लिए, झर 
नक्षत्र के लिए प्रयुक्त होता है। पर, व्यवस्था के अर्थ में वह पहले दो प्रसंगो में 
ही है, तीसरे में नहीं । 
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&.४.१ शक्ति 


व्यवस्था के अतिरिक्त, काल और दिक्‌ की यह एकता श्रौर समानता 
एक aea हृष्टि से मी उचित ठहरती है। इन दोनों को ही “द्रव्य की शक्तियाँ' कहा 
गया है। भत हरि 'शक्तिरूपे पदार्थानाम्‌' के द्वारा इन दोनों के अतिरिक्त क्रिया 
आर साधन को मी शक्ति मानते हैं'। अवधि और प्रतिपाद्य में व्यतिरेक के हेतु 
को ‘fan’ कहते हुए, वे उसे 'शक्तिदिगिति कथ्यत के द्वारा 'शक्ति' ही कहते है"। 
हेलाराज इसे ही स्पष्ट करते हुए कहते हैं : 'कार्यकल्प्यत्वे च सदेव पदार्थो- 
प्राधितया प्रतीतेः स्वतन्त्रद्रव्यरूपता नास्ति दिशः । नहि प्रथिव्यादिवव्‌ faga- 
लक्ष्यते | प्रत एव कालोऽपि शक्तिरिति कथ्यते' (aro ३.६.३) | 

जो वस्तु स्वतन्त्र नहीं, वह द्रव्य नहीं हो सकती । द्रव्याश्वित अ्रभिव्यक्ति 
के कारण वह तदाश्रित ही हो सकती है। पर, विविध ग्रभिव्यंजनासाम्यं के 
कारण 'दिक्‌' और 'काल' को शक्ति ही कहा गया है। 


९.५ एकता AIT अखण्डता 
'काल' और 'दिक की एक और विशेषता यह है कि ये दोनों भी 'चिन्मात्रा' 
और 'चैतन्य' की भाँति नित्य, शाश्वत ओर एक हैं। भतृ हरि a नी तिशतक' और 
'वाक्यपदीय' के प्रथम इलोकों में यह बात समान रूप में कही है । ग्रारम्म में ही 
यह बात स्पष्ट कर दी गई है । यह बात वैशेषिक दर्शन से भी पृष्ट होती है । भरत - 
हरि जिसे 'स्वोपाधिभिन्न' शक्ति कहते हैं, उसे ही वैशेषिक की भाषा में हेलाराज 
इस प्रकार समभाते हैं : 
'दिर्ङालगाविशेषाद्‌ विशेर्षालगाभावाच्चेका दिगिति काणादा:। एकापि 
च दिङ्‌ नियतोपाधिप्रकल्पितनानात्वा दशधा व्यवहियते ।` ` ` तस्माद्‌ भावत एका 
दिक्‌ | कार्यवेचित्र्यं तु सहकारिभेदादित्येव मुक्तम्‌ ।' 
मतृ हरि इसे ग्रोर स्पष्ट रूप में कहते हैं : 
सर्वत्र तस्य कार्यस्य दर्शनाद्‌ विभुरिष्यते । 
बिभुत्वमेतदेवाहुरन्यः कार्यवतां विधि: ।। वाऽ ३.६.१७॥ 
तस्यास्तु शक्तेः पूर्वादिभेदो भावान्तराश्रयः। 
भिन्ना दिक्‌ तेन भेदेन भेदायेवोपकल्पते ॥ वा० ३.६.२० M 
अर्थात्‌, ‘fen fag हैं ate चैतन्य की तरह व्याप्त है । उसीके ये भेद हैं 


१. व० ३.६. १ 
२. वा० ३. ६. ३ । 
३. ajo ३. ६. ३ की टीका में। 
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जिन्हें पूर्व, पश्चिम, ग्रादि कहते हैं । शक्ति के रूप में एक होकर भी इन्हीं भेदों 
के कारणा दिक्‌ खण्ड-खण्ड हो जाती है।' 

काल की एकता ग्रौर अखण्डता की बात तो वे श्रनेकन्न करते हैं। यह 
बात हम 'काल-प्रकरण Ñ श्रधिक स्पष्टता से कहेंगे । 


8.५.१ भिन्नता सप्रयोजन 
यह भेद सप्रयोजन है, इसीलिए यह कल्पित मी है । जिस प्राकाश को 
खण्ड-खण्ड कल्पित करके भिन्न-भिन्न दिशाश्रों या देशभागों की कल्पना की 
जाती है, वह आकाश स्वतः एक ओर अखण्ड हे ag स्वयं ही दिक्‌ है। उसके 
विभाग, व्यवहार की सुविधा के लिए, कल्पित किए जाते हैं: 
श्राकाशस्य प्रदशेन भागेइचान्येः TAR प्रथक्‌ | 
सा संयोगविभागानामुपाधित्बाय कल्पते ॥ वा० ३.६.५ ॥ 


व्यवहार की यह सुविधा किसी देश या माग को श्रन्य देशों या भागों से 
प्रथक्‌ करके समझाने की भावना से उत्पन्न होती है। इसका यह ग्रथ नहीं कि 
सुविधा के ये नाम 'दिक' नामक एक और ्रखण्ड शक्ति के अपने स्थिर विभाग 
हैं। वस्तुतः ये सभी नाम सापेक्षिक हैं, जो किन्हीं निश्चित दिक-भागों या देश 
भागों पर रूढ़ नहीं हो सकते | इनका व्यवहार बदलती परिस्थितियों के अ्रनुसार 
होता रहता है । 


& ६ दिक्‌-कल्पना के आधार : सूर्यं से व्यवस्था 

दिक्‌-कल्पता को हम 'दिशा-विभाजन' कहें तो afas उचित होगा । 
अखण्ड दिक के भेदों की कल्पना का सर्वप्रथम भ्राधार सूर्य है। विश्व-मर में यह 
सबसे स्थूल ग्राधार माना गया है। वैशेषिक दर्शन में यही बात कही गई है: 
'ग्रादित्यसम्प्रयोगाद्‌ भूतपूर्वाद्‌ भविष्यतो भूताच्च प्राची ।'' वा० ३.६.२ की 
टीका में हेलाराज इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं : 'सबितुरहरहरादो येन 
प्रकल्पितदिवप्रदेशेन संयोगोऽभूद्‌, भवति, भविष्यति वा, तस्मादादित्यसम्प्र- 
योगात्प्राचीति व्यपदेशः । प्रागंचत इत्यतः कृत्वा | मूतिपरिच्छिन्तेन ह्यादित्य- 
मण्डलेन यः संयोग: स परिमितदेशव्यापी ।' अर्थात्‌, qA जिस दिशा के सामने 
चलता है उसे 'प्राची', जिसे पीछे छोड़ता चलता है उसे 'दक्षिण', जिसे बिना 
छोड़े प्रागे बढ़ता है उसे 'उत्तर', और प्रस्तकाल में जिसमें वह उल्टी दिशा में 


१. Fo Qe २. २. १३। 
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चला जाता है, उसे 'प्रतीची' ग्रादि कहते हैं ।' 
यह बिभाजन विइव-भर में इसी तरह और इसी आधार पर प्रचलित है। 
युक्तिक्रम और उसकी वैज्ञानिकता में ग्रन्तर ग्रवश्य हो सकता है । 


&७ मुख से व्यवस्था 
इसी विभाजन से मिलता-जुलता एक अन्य विभाजन मी है। अन्तर यह 

है कि सयं को केन्द्र मान कर भी वहाँ व्यक्ति के खड़े होने की स्थिति को प्रधान 
आधार बनाया गया है । सूर्य की ओर मुख करके, उदय वेला में, खड़ा होने पर, 
सामने की दिशा 'प्राची', पीठ की 'प्रतीची', ग्रादि के क्रम से अभिहित होती है। 
पर, यह विभाग इतना दोषपूणां है कि श्रस्तकाल में सूर्यं की ओर मुख करके 
खड़ा होने पर सारी ब्यवस्था ही पलट जाती है। सूर्य के उदय या ग्रस्त पर 
आधारित व्यवस्था कदाचित्‌ ठीक भी कही जा सकती है । पर, मुख पर, अथवा 
वाम-दक्षिण हस्त पर, आधारित यह व्यवस्था तो अत्यन्त भ्रमावह हो सकती 
है । भर्तृ हरि के अनुसार, 

स्वांगाद्‌ ब्यवस्था या लोके न तस्यां नियता दिशः । 

प्रत्यङ्मुखस्य यत्पश्चात्‌ पुरस्तात्तद्विप्यये ।। वा० ३.६.८॥ 


8.८ प्रवधि से भ्रारम्भ 
fada की इस बात को ग्रारम्भ में ही स्पष्ट किया जा चुका है। काल 

आर दिक्‌ दोनों का प्रयोजन किसी मान्य अवधि के पाश्वेभागो, या प्रतिपाद्य से 
gafa के अन्तर, की सूचना देना है। पहले दोनों भेदों से यहाँ यह श्रन्तर है कि 
भेदक बिन्दु यहां सूर्य या मुख को न मान कर ‘Mala’ या “बिन्दु! को मान लिया 
गया है। यह बात भी सामान्य 'दिशा' या किसी भौ सामान्य वस्तु के भागों के 
विषय में समान रूप से घटित हो सकती है। “इसके पूर्व में” या “इससे पूर्व” का 
प्रयोग, केवल दिशा के लिए न होकर, किसी भी वस्तु के विषय में हो सकता है: 

“ग्रवधित्वेन वाऽपेक्षायोगे दिग्लक्षणो विधिः । 

पुर्बमस्येति षष्ठयेव दृष्टा धर्मान्तराश्रये ॥। वा० ३.६.२१॥ 


ae अन्य दिक्‌-भेद 

दिशाग्रो के दशों Hal को तीन मुख्य उपविभागों में वाँट कर इस प्रकार 
कहा जा सकता हे: 

(क) चार मुख्य दिशाएं, 
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(ख) चार श्रन्तराल, 
(ग) ऊर्ध्वं श्रीर अबर अन्तराल | 
परन्तु, इन दिशाग्नों का सम्बन्ध केवल झाकाश, देश, या दिक्‌ मात्र से 
मान बैठना. भी उचित नही है । पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, mfa नाम इसी 
प्रकार के हैं। पर, यह स्थिति किसी भी पदार्थ के व्यक्तित्व के साथ घटती है। 
जितनी भी दिशाओं में हम आकाश, स्पेस, या दिक्‌ को विभक्त कल्पित करते हैं, 
उतनी ही fami या स्थान-भागों में हम किसी भी पदार्थ को, या उसके पृष्ठ 
को, विभाजित कर सकते हैं। सामान्य वस्तु की बात तो जाने ही दें, परमाणु 
तक की दिशाएं निश्चित की जाती हैं । उनके सारे प्रष्ठ को दिशा-भेद के अनुसार 
aren का ही fada के रूप में यह परिणाम है ga विभाजन से प्राप्त संख्या 
मी भिन्न-भिन्न हो सकती है। “पर्वत! का दिकू-विभाग यदि ढालों-उठानों या 
अन्धकारित-प्रकाशित भागों के प्राधार पर उचित ठहरता है, तो अविभाज्य परमाणु 
का विभाजन भी दिग्विभाजन की इस कल्पना के द्वारा ही सम्भव हो पाता है: 
छायाभाभ्यां नगादीनां भागभेदः प्रकल्पते । 
अतद्धर्मस्वभावेषु भागभेदो न कल्पते || ATO ३.६.१२॥ 
परमाणोरभागस्य दिशा भागो विधीयते । 
भागप्रकल्पनार्थाक्ति प्रथमां तां प्रचक्षते ॥ वा० ३.६.१३ U 
सामान्यतः किसी मी वस्तु को प्रदेशो' या 'मागों से युक्त नहीं कहा 
जाना चाहिए । क्योंकि, मूलतः सम्पुणांता होने पर ही कोई वस्तु ‘TAT’ कहलाती 
है । फिर भी हम देखते हैं कि ग्रक्रम, निर्भाग श्रौर अनुपाधि भावों श्रोर दर्व्यो को 
भी विभक्त मान लिया जाता है; यह उनके संसर्गी रूप के कारणा ही। इस विषय 
में भाव, परमाणु या घट की स्थिति तुल्य ही है । मतृ हरि के शब्दों में : 


प्रदेशाइचाप्यभागाइच निष्क्रमा तिरुपाश्रया: | 
भावाः, संसगिरूपात्त, शक्तिभेदः प्रकल्पते ॥ बा० ३.३.१४ ॥ 


९.१० देशों से सम्बन्ध 

आकाश के प्रदेशों के ग्रतिरिक्त भूमि या देश के भागों को मी दिशासूचक 
नामों के श्राधार पर विभक्त कर दिया जाता है । हर देश के मागो में से पूवं देश, 
पश्चिम प्रदेश, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, आदि या इन जसे अन्य नाम कल्पित 
किए जा सकते हैं। यहाँ यह स्मर्तव्य है कि देश के ये माग इन संज्ञाम्रों से युक्त 
होने के बाद केवल दिशा-सम्बन्ध के कारण ही इन नामों से स्मरण नहीं किए 
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जाते, बल्कि दिशा-सम्वन्थ के भ्रमाव में भी उन्हें इन्हीं नामों से स्मरणा किया 
जाता है। जिस देश का नाम पूर्व देश है, वह दक्षिणा पथवासियों द्वारा मी इसी 
नाम से पुकारा जाता है, भले ही उनके लिए बह उत्तर में हो । इसी प्रकार 
'पूर्वेदेश' के वासियों में लिए 'उत्तरापथ' भले ही पश्चिम में हो, वे उसे उसी नाम 
से पुकारंगे। यह बात हम पहले भी कह are हैं । 
देखने में यह विभाजन we एतज्जन्य नामकरण प्रनुित लगता है। 

wa हरि इसमें ग्रौचित्य का ग्राधार रूढ़ि को बताते हैं। पर, यहीं पर वे एक और 
महत्त्व की बात भी कह जाते हैं : ‘az रूढ़ि भी किसी भ्रन्य की अपेक्षा में ही जन्म 
लेती है। इसीलिए, efs की दृष्टि से दिङनियम की उपेक्षा करके इन नामों का 
व्यवहार प्रनुचित नहीं कहा जा सकता : 

देशव्यवस्थानियमो दिक्षु न व्यवतिष्ठते । 

रूढमप्यप रत्वेन पूर्व मित्यभिधीयते ॥ वा० ३.६.९॥ 


& ११ भाग-कल्पना 
जिस प्रकार प्राकाश, दिक, स्पेस, श्रादि के ग्रविच्छिन्न प्रौर एक रहने पर 
भी उनके भेद कल्पित किए गए हैं, ग्रोर जिस प्रकार किसी एक देश के ग्रखण्ड 
होने पर मी उस देश के भाग दिशाभेद के भ्राघार पर कल्पित कर लिए जाते हैं, 
उसी प्रकार एक विशेष ग्रायतन ग्रोर परिमाण बालि द्रव्य के भी श्रनेक माग कल्पित 
कर लिए जाते हैं। वस्तु की पुर्णता उसकी ग्रखण्डता ale श्रमागिता में होती है । 
कितु, दिशाभेद श्रभिप्रत होने पर, या होने पर मी, जब हम उसी वस्तु के प्रत्येक 
प्रेश को देखना या उसपर विचार करना चाहते हैं, तब उसी के सामान्य खण्डों 
या मागो की कल्पना जागती है । व्यावहारिक हृष्टि से भी हम किसी पदार्थ को 
बांट सकते हैं। पर, उस श्रवस्था में वह वस्तु खण्डित होगी, ‘gai’ नहीं । Aa: 
भाग-कल्पना का मूल श्राधार वस्तुओं की खण्डनीयता या अ्रखण्डनीयता के वैज्ञा- 
निक या दार्शनिक सिद्धान्तो पर उतना नहीं है, जितना उस वस्तु के दिशाभेद 
की सूचना पर श्राधारित है। 
हम प्राय: कहते हैं : 'पह इसका उपरिपृष्ठ है, यह इसका तलपृष्ठ है, या 
यह दक्षिण भाग है, प्रादि । इनमें उपरि, तल ग्रौर दक्षिण, आदि शब्द मूलतः 
दिशा की सूचना पर ही ग्राश्रित हैं। पर इसी आधार पर हम ऊपरी भाग, तल माग, 
दायां भाग, श्रादि भी कह देते हैं । 'भाग' की सूचना के लिए किसी वस्तु का 
खण्डशः कर्त्तन या विमाजन आवश्यक नहीं हो जाता कर्तन के बाद बने भागों 
में भी तो वही दिक्‌-कल्पना प्रौर भाग-कल्पता जाग सकती है। इसलिए, ग्रविभक्त 
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हो या विभक्त, किसी भी एक वस्तु में श्रनेकता श्रथवा समागिता की कल्पना 
इसी दिक्‌-कल्पना के कारण जागा करती है: 
निर्भागात्मकता तुल्या परमाणोघटस्य च । 
भागः झाक्त्यन्तरन्तत्र परिमाणं च यत्तयोः ॥ वा० ३.६.१५॥ 
वस्तुतः दिकू-भेद की यह सूचना, या पूर्व-पश्चिम-आदि की Naaf, 
हर भावया वस्तु में छिपी रहती है। जिससे पूर्व या प्रथम की सूचना उपलब्ध 
हो, या जिससे इस प्रकार का विनिश्चय हो, उसी दिशा at ‘qa’ कहते हैं । सूर्य 
निकलने के कारणा हम एक विशेष दिशा को ‘qa’ कहते हें! पर यह क्रम ART 
प्रकार से मी लागू हो सकता है । मुख्य प्रश्‍न समभया बुद्धि का है। जहाँ पूर्वपरक 
ह बुद्धि होने पर भी हम ‘qa’ कहते हैं, वहाँ वस्तुतः रूढ़ संज्ञामात्र का ही 
व्यवहार कर रहे होते हैं। वहां दिक्‌ के कथन से हमारा विशेष प्रयोजन नहीं 
होता । भतु हरि के शब्दों में : 
प्रत्यस्तरूपा भावेषु दिक्पूर्वेत्यभिधीयते । 
पुर्वबुद्धियतो दिक्‌ सा, समाख्यामात्रमन्यथा ॥ वा० ३.६.७॥ 
पर, इस भाग-कल्पना का यह मी अर्थ नहीं कि हम प्रत्येक वस्तु को 
स्वभावतः विभाज्य या यिमक्त समझ बैठे । इसे श्रभेद में ही भेद-कल्पता की 
स्थिति माननी चाहिए : 
यतः प्रकल्पते भेदोऽभेदस्तत्रापि हश्यते । 
श्रदुष्टोपरति भेदमतो युक्ततर fag: N वाऽ ३.६.१६॥ 


९.१२ एकत्व : नानात्व 

इसी भाग-कल्पना पर ही आवारित है एकत्व ओर नानात्व की कल्पना | 
दिक्‌ का कार्य है आच्छादन या अवघि के रूप में किसी वस्तु का सीमा-निर्माण। 
यह सीमा ही 'व्यक्ति' का निर्माण करती है । इसे हम 'प्रभिव्यक्ति की सीमा' या 
अभिव्यक्ति का भ्राश्रय'.भी कह सकते हैं । यह श्रमिव्यक्ति ‘fen’ के कारण ही 
सम्भव हो पाती है। भतृ हरि के शब्द हैं कर्मणो जातिभेदानामभिब्यक्तियं- 
दाश्रया (वा० ३-६-३) | 

सामान्यतः किसी मी द्रव्य का जाति रूप ही प्रापातत: सामने आता हैं, 
क्योंकि द्रव्य के कर्मो का सामान्य रूप जातिरूप ही होता है । किन्तु, ससीम रूप 
में उन पर विचार करने पर हम उनके व्यक्ति रूप को अधिक उभरता पाते हैं। 
यह सब दिक्‌-परिकल्पना के ही कारणा। दिक्‌ स्वयं अपनी उपाधियों के ही कारण 
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विभक्त होता है" । इससे आवेष्टित वस्तु भी एक-दूसरे से पृथक्‌ अपने निजी 
व्यक्तित्व से युक्त हो जाती है। दूसरे शब्दों में, कह सकते हैं कि जिस प्रकार दिक्‌ 
आन्तरिक रूप में एक होकर भी बाह्य धर्म के कारण ही विभक्त दिखाई देती है, 
उसी प्रकार जातिधम के कारण एक जाति की वस्तुश्रों के मुलतः एक होने पर मी 
बाह्याकार ओर व्यक्तित्व के कारणा उन्हें प्रथक-प्रथक्‌ समझा जाता है। परन्तु 
जिस प्रकार दिशा का यह बाह्या और ग्राभ्यन्तर भेद भ्रामक है, उसी प्रकार वस्तु 
के व्यष्टि आकार मिन्त-भिन्न दीखने पर भी वह मूलतः एक ही रहती है : 

श्रन्तःक रणधर्मो बा बहिरेवं प्रकाशते । 

meat त्वन्तर्ब हिर्भावः प्रक्रियायां न विद्यते ॥ ato ३.६.२३ N 


'इसी लिए काल, दिक्‌, आदि शक्तियों के एक या नाना होने की कल्प- 
नाओं को ग्रवास्तविक समझ कर सत्य को दृष्टि से ओकल न करना चाहिए । 
लोक में एक श्रौर ग्रनेक की कल्पना निरे सत्य या वास्तविकता पर आधारित नहीं 
है । लोक सदा असंदिग्ध भावों या वस्तुओं में सांकेतिक व्यवहारबुद्धि के कारणा ही 
कुछ घारणाएं ओर मान्यताएं निश्चित कर लेता है। इन संकेतों की वास्तविकता 
को समझ कर ही लोकधारणा का अनुमान किया जा सकता है।' मतृ हरि 
कहते हैं : 

एकत्वमासां शक्तीनां नानात्वं वेति कल्पने । 

श्रवस्तुपतिते ज्ञात्वा सत्यतो न परामृशेत्‌ ॥ बा० ३.६.२४॥ 
विकल्पातीततत्त्वेषु संकेतोपनिबन्धनाः । 

भावेषु व्यवहारा ये लोकस्तत्रानुगम्यते ॥ वा० ३.६.२५॥ 


एकत्व तथा नानात्व की यह बात निराधार नहीं है । चरम सत्य मले ही 
यह हो कि सत्ता या भाव एक और अखण्ड है, अथवा यह कि जातिरूप होने के 
कारण एक समान रूप और रचना वाले पदार्थ मूलतः एक ही होते हैं, परन्तु 
लोकटृष्टि में जिस वस्तु का 'एकत्व' कल्पित होता है, उसकी नानात्व-कल्पना 
मी प्रनिवार्य हो जाती है। यह बात एक अंश तक सही मी है । द्रव्यों के आकार- 
वान्‌ होने के कारण उनमें एकत्व-नानात्व की बुद्धि उचित ठहरती है। पर दिक्‌, 
काल, प्रादि शक्तियों में यह भेदबुद्धि इसलिए उचित नहीं ठहरती कि वे आकृति- 
हीन हैं। 'शक्ति' एक मावात्मक सत्ता है, द्रव्यात्मक नहीं । इसलिए एक-अनेक 
की लौकिक बुद्धि दिक्‌, काल, श्रादि के विषय में सत्य नहीं ठहरतीं। जिन्हें हम 
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काल या दस दिशा आदि कहते हैं, ग्रन्ततः वे एक ही महासत्ता के कल्पित और 
ग्रवास्तविक अंण हैं : 

नेकत्वमस्ति नानात्वं विनेकत्वेन नेतरत्‌ । 

परमार्थे तयोरेवं भेदोऽत्यन्तं न विद्यते ॥ वा० ३.३.२६॥ 

न शक्तीनां तथा भेदो यथा शक्तिमतां स्थितिः । 

न च लोकिकमेकत्वं तासामात्मसु विद्यते।। वा० ३.६.२७॥ 
अर्थात्‌ ये दो व्यावहारिक और 'सापेक्ष मान्यताएं हें । ग्रगर हम 'एकत्व' की 
कल्पना न करें, तो 'नानात्व' की मान्यता का प्रश्न मी नहीं उठता | एक के विना 
दूसरे की स्थिति ही सम्भव नहीं है । इससे बढ़कर, संख्या का सारा आधार ही 
व्यक्ति या एकत्व पर है। यदि एकत्व नहीं, तब दो या अनेक की भी कल्पना 
सम्भव नहीं | उस कल्पना की सार्थकता इसी सापेक्षता में है एक-एक मिल कर 
ही 'ग्रनेक' बनते हैं । 'अनेक' की उपस्थिति मानते ही 'एक' की सत्ता को मानना 
ग्रनिवार्यं हो जाता है।' भर्तृ हरि के शब्दों में : | 

नेकत्वं व्यवतिष्ठेत नानात्वं चेन्न कल्पयेत्‌ । 

नानात्वं चावहीयेत यद्येकत्वं न कल्पयेत्‌ ॥ Alo ३.६.२८ I 

इसे हम 'व्यावृत्ति' श्रोर 'श्रावृत्ति' का भेद मी कह सकते हैं। एकत्व है 
व्यावृत्ति में स्थितिः ग्रौर श्रनेकत्व की स्थिति 'ग्रावृत्ति' में है । 


8.१३ अनेक क्या है ? 

यहां भर्तृ हरि के कथन से एक भ्रम हो सकता है: वे कदाचित्‌ ‘age’ 
की कल्पना उन्हीं बस्तुग्रों में व्यावहारिक दृष्टि से उचित मानते हैं, जो मूलत: एक 
ही जाति या भाव की होती हैं । उनकी दृष्टि में जैसे विविध जाति की वस्तुओं के 
मिलने से बहुत्व-कल्पना जाग ही नहीं सकती : 'तासामात्मसु विद्यते' (aro ३.६. 
२७) में 'आत्मा' की बात लाकर वे इसी वस्तुगत एकत्व पर बल देना चाहते हैं । 
पर, उनका यह बल श्रापाततः भ्रमावह ज्ञात होता है । कारण यह कि लोक में 
घोड़ा, बिल्ली, qaz, मनुष्य, आदि विविध जीवों को भी 'अनेक प्राणी' या ‘aa 
जीव' के रूप में कह दिया जाता है। 'सब मनुष्य' के द्वारा पुरुष, स्त्री, बालक, 
नपुंसक, आदि समी का ग्रहण हो जाता है। ‘aa भारतीय' कहते ही हिन्दू, 
मुस्लिम, सिख, ईसाई, ala, आदि सभी का समावेश हो जाता है । स्पष्टतः ये 
सब भिन्न 'जाति' ओर 'ग्रात्मा' के प्रतीत होते हैं। तब क्या भतू हरि का कथन 
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भ्रामक है ? नहीं । भत्‌ हरि का यह कथन सत्य है कि जिस जाति या आत्मा की 
एकत्व कल्पना की गई है, उसी के नानात्व की कल्पना मी सम्भव है। जिसमें 
'एकत्व' की कल्पना नहीं जागी, उसमें नानात्व की कल्पना भी HA जाग सकती 
है ? ऊपर के उदाहरणों में हमने घोड़ा, बिल्ली, श्रादि को 'ग्रनेक्र प्राणी कहा 
है। उन्हें हमने 'प्रनेक घोड़े या बिल्लियां' नहीं कहा । 'घोड़ा' और “बिल्ली उन 
अनेक व्यक्तियों या प्राणियों में से एक ही जाति के प्राणियों को ही सूचित कर 
सकते हैं। पर 'अनेक प्राणी' के रूप में हमारे पास एक ऐसा आधार है, जो उन 
सब में समान है, और जिसके द्वारा उन सब का अभिधान हो सकता है। भिन्न 
प्राकार और व्यक्तित्व की वस्तुओं में भी समानता और जातीयता के इसी श्राधार 
को 'ग्रात्मा' कहते हैं।* घोड़ा-बिल्ली आदि की जातीय समानता या आत्मिक 
एकता इस 'प्राणी' शब्द के द्वारा सिद्ध हो जाती है ।* आदमी, 'मनुष्य', भारतीय 
आदि सभी जातिवाचक शब्द इसी भावना के कारणा समान जातीयता या ग्रत्मा 
को खोज लेने के संकेतमात्र हैं ।? यही आत्मा “जाति है ।* इस ग्रात्मा की खोज 
के बाद ही 'एकत्व” या 'व्यक्तित्व' का ग्राधार मिल जाता है । तब भिन्त श्राकार 
प्रौर गुण के होने पर भी वे भिन्न-भिन्न व्यक्ति या द्रव्य एक ही जाति के भिन्न- 
भिन्न रूप बनकर सामने ग्राते हैं । एक ही रूप या जाति के इन विविध व्यक्ति- 
भ्रंशो को ही 'एक' या 'ग्रनेक' कहकर पुकारा जाता है। 


8.१४ देश और स्थान की सुचना : पेस्पसंन 

येस्पर्सन ने श्रौर आधुनिक वैयाकरणों ने विमक्तियों ग्रौर प्रेपोजिशनों की 
नई व्याख्या की है। उनके अनुसार प्रेपोजिशनों का प्रयोग प्रायः दिक्‌ की भावना 
को लेकर होता है। इसे वे स्पेस' नाम देते हें। | (to), फ्रॉम (from), इ 
(in), श्रॉन (an), ऐट (at), ग्रादि का ग्रथ इसी 'दिक्‌' तत्व पर आधारित 
है । प्रब यह बात किसी शब्द द्वारा कही जाए या किसी श्रन्य रूप में, इसकी afa- 
व्यक्ति किसी न किसी रूप में होनी ग्रावश्यक ही है । 

स्पेस की इस स्वीकृति के सम्मुख कर्ता, कर्म, करणा, आदि की पाणिनीय 
परिभाषाओं की भ्रव तक की गई व्याख्याएं पुरानी सी लगती हैं । ऐसा प्रतीत 
होता है, जैसे कर्त्ता, कमं, ग्रादि के विभाग स्थायी हैं, ओर ये किसी मी दशा में 
पलट नहीं सकते । पर, रूप-निर्वचन या 'डिक्लैंशन' की पद्धति स्पष्ट कर देती है 


१. वा ३. ११ १३ ॥ ४. वा० ३. १० ३४ l 
२. इसी प्रबन्ध के go २०5 पर! ५, वा० ३. ११. २८। 
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कि भाषा के वेत्ता आरम्भ से शब्द की मूल एकता को स्वीकार करके, उसकी 
विविध स्थितियों (पोजिशन्स) के आधार पर, या क्रिया के साथ उसके विविध 
सम्बन्धों को मान कर, उन विविध प्रायोगिक रूपों का प्रयोग करते रहे हैं । 


8.१५ भत्‌ हरि का मत 
भर्त हरि इस सत्य को वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं । कतृत्व की भावना 

सर्वत्र एक और ग्रखण्ड है । केवल व्यापारभेद या क्रियासम्बन्ध की भिन्नता के 
कारणा ही कर्म, करणा, श्रादि विविध स्थितियां उत्पन्न होती हैं । कर्मकरणादि 
कर्ता द्वारा ही नियोजित होते हैं। aa: उनके उस रूप में प्रयोग के बाद मी 
"कतृ ca’ की मूल भावना कमजोर नहीं पड़ती । भत्‌ हरि के शब्दों में : 

निमित्तभेदादेकेव भिन्ना शक्ति: प्रतीयते । 

षोढा कतृ त्वमेवाहुस्तत्प्रवृत्त निबन्धनम्‌ ॥ वा० ३. ७. ३७ Il 

निष्पत्तिमात्रे कतृ त्वं सवंत्रेवास्ति कारके। 

व्यापारभेदापेक्षायां करणादित्वसंभव: ॥ वा० ३. ७. १८॥। 

तथा कतृ नियुक्तेषु सर्वष्वेवार्थकारिषु । 

कतृं त्वं करणादित्वेरुत्तरं न विरुध्यते ॥ वा० ३. ७. २३॥। 
कर्त्ता की शक्ति में करणादि की उपस्थिति से विरोध क्यों नहीं आता ? भतू हरि 
इस प्रश्न का भी उत्तर देते हैं : ग्राश्रयभेद के कारणा | यदि कर्ता स्वाश्रय में स्थित 
होकर कर्म करता है, तब एक स्थिति होती है। पर यदि वह अन्य ग्राश्रय में स्थित 
होकर या उसके द्वारा कर्म करता है, तब स्थिति में अन्तर ग्रा जाता हे । उनके 
शब्दों में : 

स्वाश्रये समवेतानां तद्ठदेवाश्रयान्तरे । 

क्रियाणामभिनिष्पत्तौ सामर्थ्यं साधनं fag: ॥ ato ३. ७. १ ॥ 
अर्थात्‌, 'साधन या कारक उस सामर्थ्यं को कहते हैं, जो स्वाश्रय या प्राश्रयान्तर 
में रहकर क्रिया की श्रमिनिष्पत्ति में समर्थ होती है। यह सामर्थ्यं द्रव्य की होती 
है ।' दूसरे शब्दों में, कारक का प्रयोग इसलिए करना पड़ता है कि क्रिया के निष्पा- 
दन में माग लेने वाले विविध द्रब्य या व्यक्ति कर्ता से भिन्न भ्राश्नय, या उसके 
स्वाश्रय, में स्थित होते हैं। प्राश्रय की यह भिन्नता ‘fea’ के ग्रन्तर के बिना 
araa नहीं हो सकती इस बात को प्रोर मी स्पष्ट करते हुए भतृ हरि कहते हैं कि 
कारक का प्रयोग बुद्धि की अवस्था पर भ्राश्रित है । प्रस्तुत या प्रप्रस्तुत प्र्थं-रूपों 
में बुद्धि द्वारा मेदो को प्रकल्पित करके ही हम विविध कारकों का व्यवहार करते हैं : 
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साधनव्यवहारशच बुद्ध्यवस्थानिबन्धनः | 

सन्नसन्वार्थरूपेषु भेदो बुद्ध्या प्रकल्प्यते ॥ वा० ३. ७. ३॥ 
फिर, साधन या कारक के लिए यह 'व्यतिरेक' (gagar या दूरी) और '्राश्र- 
यान्तर' अनिवायं हो जाता है । दूरी या gagar की उपस्थिति ही कारक-प्रयोग 
का हेतु है' : 

स àra व्यतिरिक्तो वा तेषामात्मैव वा तथा । 

व्यतिरिक्तमुपाश्रित्य साधनत्वेन कल्प्यते ॥ वा०३. ७. १५॥ 


> 


इस प्रकार भेद, व्यतिरेक ओर श्राश्रयान्तर के रूप में जिन तीन बातों की 
उपस्थिति साधन या कारक के प्रयोग में श्रनिवाय है, वे तीनों 'दिक' के ही गुरा 
ठहरते हैं। इस प्रकार भिन्नता, पृथक्ता श्रौर दूरी केवल ‘fen’ द्वारा ही सूचित 
होती है । पर साथ ही यह भी स्मरणा रखना चाहिए कि यह सब निश्चय कर्त्ता 
के साथ उन द्रव्यों के सम्बन्ध, और क्रिया के निष्पादन में उनके योगदान, पर 
निर्मर करता है। इस प्रकार 'दिक' का योगदान 'साघन' या कारक के fasaa 
में बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाता है। 


& १६ पाणिनि : नई व्याख्या 


यह बात पाणिनि की परिभाषाश्रों में भी स्पष्ट हो जाती है। सम्प्रदान 
की परिभाषा वे करते हैं: कमे के माध्यम से जिसकी ओर ग्रभिप्रयाया हो ।* 
अर्थात्‌, कमं भी यहां 'सम्प्रदान' के लिए एक 'माध्यम' या ‘giz’ बनकर रह 
जाता है। ANKA की परिभाषा में '्रपाय' का ग्रथ शब्दशः 'ग्रप-अ्य = दूर 
गति’ है। इसी प्रकार 'की ओर”, 'के लिए', 'से' और agi से' के द्वारा गन्तब्य 
स्थान को, या किसी स्थान से दूरी की, सूचना मिलती है । Hai का ईप्सिततम' 
हकर पाणिनि ने 'कर्म की कर्ता ale क्रिया से सर्वाधिक निकटता बताई थी 3 
ad हरि उसके प्राप्यादि' मेद गिनाकर उसकी ओर कर्ता की एकान्त व्यग्रता 
श्रोर क्रिया का एकान्त प्रयोजन सिद्ध कर देते हैं ।४ एकान्त प्रयोजन 'सर्वाधिक 
निकट' और 'गम्य' होने से 'को' या at ओर' श्रादि के रूप में 'अभिमुख' की 
भावना से प्रयुक्त होता है : 
प्रधानकर्म कथितं यत्क्रियायाः प्रयोजकम्‌ । 
तत्सिद्धये क्रियायुक्तम न्यत्वकयितं स्मृतम्‌ ॥ वा० ३.७.७१ ॥ 


१. glo १. ४. २२ | ३. पा० १. ४. ४६ | 
२, पा० १. ४. २४। ४, वा० ३. ७. ४५ । 
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gata, प्रधान कर्म का क्रिया से निकटतर योग ग्रत्यावश्यक है । अन्यथा, वह 
aafaa और अप्रधान कर्म ही रहेगा । 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि 'स्पेस' का जो ग्रर्थ 'कार्य की दिशा' 
के रूप में लिया गया है, वह केवल उतने तक ही सीमित नहीं है । कार्य के निष्पा- 
दन में 'कारक' योगदान देते हैं । उनका यह योगदान केवल 'क्रिया की ओर गति' 
से ही quia: और निश्चित रूप में अभिव्यक्त नहीं हो सकता । बल्कि, इस के लिए 
‘fan’ के अन्य मौलिक कार्यो--भिन्नता, दूरी, पृथक्ता, प्रादि--की उपस्थिति 
प्रौर सूचना भी उतनी ही आबश्यक हो जाती है । इसीलिए, साधन ale दिक्‌ को 
wa हरि द्रव्यमात्र की दो तुल्यबल शक्तियां मानते है, जो परस्पर ग्राधारित श्रोर 
सम्बद्ध रहकर कार्य करती हैं । द्रव्य की यही कार्येशक्ति उसका 'कतृ त्व' कह- 
लाती है । 


& १४ उपसंहार : 
इस प्रकार ‘fan’ पर विचार करते हुए जिन बातों पर ध्यान देना nfa- 

वार्य हो जाता है, वे हैं: 

(क) दिशावाचक शब्द । 

(ख) क्रम और व्यवस्था (स्थान श्रौर काल से सम्बद्ध) के बोधक 

शब्द | 

(ग) दिक्‌ द्वारा व्यक्तिमेद । 
(घ) दिक्‌ द्वारा कारकभेद | 
(ङ) दिक्‌ की विविध ग्रभिव्यक्तियां | 
अर, (च) प्रत्येक द्रव्यशब्द के साथ दिक्‌ का सम्बन्ध | 


= 
S 


यह बात पाश्चात्य धारणा की श्रपेक्षा बहुत अधिक व्यापक है। इस प्रसंग में वहां 
केवल प्रेपोजिशन ग्रौर कारक की स्थिति पर ही विचार किया जाता हैं। भतं हरि 
इसका दायरा बहुत विशाल कर देते हैं ‘fan’ द्रव्य की सबसे बड़ी ओर मौलिक 
शक्ति बन जाती है । 'साघन' का आधार तो उसपर है ही; व्यक्तित्व, संख्या श्रोर 
वचन का आधार मी उस पर ही निर्भर करता है। 
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१० १ विचारणीय विषय 
'नाम' और 'दिक्‌' पर विचार के प्रसंग में हम aer की चर्चा भी 
विविध रूप में कर आए हैं। 'ताम के प्रसंग में 'संख्यावाचक शब्दो' पर पर्याप्त 
विचार हुआ है । यहां हमें 'संख्या' के एक दूसरे पक्ष पर विचार करना है। इस 
प्रकरण में हमारे मूल विचारणीय विषय होंगे 
(क) संख्या-कल्पना का मूल ग्राधार, 
(ख) संख्या और एकत्व का श्राधार, 
(ग) एकत्व ओर अनेकत्व का सम्बन्ध, 
(घ) 'दस' श्रौर उसके बाद, 
ग्रोर, (ङ) वचन | 
ग्रागे इन्हीं समस्याग्रों पर हम क्रमशः विचार करेगे | 


१०,२ संख्या-कल्पना का मूल AIA 

‘fen’ पर विचार के प्रसंग में हम स्पष्ट कर आए हैं कि 'परापरत्ब' और 
'पूर्वापरत्व' का भेद 'दिक्‌' की मूल कल्पना पर ही आधारित है। इसलिए जब 
यह कहा जाता है कि संख्याकल्पना का ग्राधार 'परापरत्व' की मावना पर है, तब 
दूसरे शब्दों में उसका nd यह हो जाता है कि दिक्‌ पर विचार किए बिना 
संख्या पर भी विचार नहीं हो सकता । इस वक्तव्य पर ग्रधिक विचार आवश्यक 
है। 

ऊपर की पंक्तियों में fan’ को 'व्यक्तित्वमेद' का सबसे बड़ा कारणा 
बताया गया है। 'दिक्‌' की परिसीमा ही एकसी श्राकृति और एकसे गुणा की 
सत्ता को अलग-श्रलग शरीर तक सीमित कर देती है। इन पृथक-पृथक शरीरों 
को ही हम 'एक' के रूप में संख्यापरक नाम दे बेठते हैं इसके साथ ही यह भी 
बताया जा चुका है कि एकत्व AYR नानात्व की कल्पना का मूलाधार मी 'दिक्‌' 


पर ही है। 
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संख्या पर विचार के प्रसंग में मत हरि इन्हीं सत्यों को फिर से दोहराते 


भेदाभेदविभागो हि लोके संख्यानिबन्धन: ।। वा० 3.22.2 ॥ 

भेवहेतुत्वमाश्रित्य संख्येति व्यपदिश्यते ॥ वा० ३.११.२॥ 

भेदाभेदव्यतीतेषु भेदाभेदाविधायिनीम्‌ ॥ ato ३.११.१२॥ 

परत्वे चापरत्वे च भेदे तुल्या श्रृतियंथा । 

संख्याशब्दाभिधेयत्वं भेदहेतोस्तथा गुणे n वा० ३.११.४॥ 
mata, 'संख्या का मूल आधार भेद-प्र मेंद का विभाग ही है । मेदहेतु के कारण ही 
किसी संख्या की सत्ता का प्रश्‍न उठता है । यह संख्या ही उन द्रव्यो में भी मेदबुद्धि 
को जगा देती हे, जो सामान्यतः मेद-भ्रमेंद से परे माने और समभे जाते हैं । TA’ 
आर 'संख्या' का महत्त्व और 'पद' इस दृष्टि से एकसा है कि दोनों ही पर-अपर 
की बुद्धि को समान रूप में जगाते हैं' । 

इन सभी उद्धरणों में पर-श्रपरकी जिस बात पर अत्यधिक बल दिया 
गया है, उसे ही भतृ हरि बार-बार ‘fa’ के घमं के रूप में गिनाते हैं श्रन्तर यही 
हे कि 'गुणा' प्रकर्ष के द्वारा मेदबुद्धि जगाते हैं, जबकि 'दिक्‌' व्यतिरेक के द्वारा 
मेद और परापरत्व को स्पष्ट करती हे । इस 'दिक्‌' के द्वारा ही भाग-कल्पना, 
पाइवं-कल्पना, अपेक्षा, योग, आदि की स्थिति स्पष्ट होती है । 

'एकत्व' का जन्म 'दिक्‌' द्वारा जनित इसी भेदाभेद या परापरबुद्धि के 
कारणा होता है । पर, एकत्व की बात मानते ही 'नानात्व' की स्थिति भी स्वीकार 
करनी पड़ती है। इसी बात को इस प्रकार भी कहा है : 

द्वित्वादियोनिरेकत्बं भेदास्तत्पू्वका यत: ॥। 
विना तेन न संख्यानामन्यासामस्ति सम्भवः ॥ वा० ३.११.१५ i 


अर्थात, ‘द्वित्व’ आदि की कल्पना का ग्रारम्भिक और एकमात्र आधार है एकत्व- 
कल्पना । एकत्व सिद्ध होने पर ही श्रन्य संख्या्रों का अस्तित्व सम्भव हो 
सकता है।' 


१० ३ संख्या MIT एकत्व : 


यहीं पर एक दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाता है: संख्या और एकत्व के 
सम्बन्ध का। इस सम्बन्ध में इसी श्लोक को एक निश्चित सिद्धान्त का स्थापक 


१. १० २. ६. २-४, १६, २० । 
२. ayo ३. ६. २5। 
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कहा जा सकता हे। वह सिद्धान्त है: 'एकत्व या 'एक' संख्या के बिना ग्रन्य 
संख्याश्रों का जन्म ही नहीं हो सकता ।' इस सिद्धान्त की दार्शनिक पृष्ठभूमि 
पर विचार करना अधिक श्रावश्यक È | 
कहा गया है कि एक और अनेक की भेदबुद्धि को जन्म देने वाली 'दिक्‌- 

कल्पना ' ही है । पर, इसके साथ ही यह भी स्मर्तव्य है कि यह मेदबुद्धि की मान्यता 
इसलिए भी ग्रावश्यक हो जाती है कि लोक इसी का व्यवहार -करता है। जिस 
तरह ‘fan’ nafa श्रौर प्रतिपाद्य के व्यतिरेक का हेतु है, उसी तरह संख्या का 
जन्म एक को दूसरे से पृथक्‌ और भिन्न रूपमें देखने की बुद्धि से होता है। 
यह भेदबुद्धि केवल लौकिक ही नहीं कही जा सकती । इसका शास्त्रीय आधार 
भी है । बल्कि, सत्य यह है कि परम्परागत ग्रागमरूपा भेदबृद्धि शास्त्र में मी 
पूरी मान्यता ग्रहण करती है । मतृ हरि के शब्दों में : 

विकल्पातीततत्त्वेषु संकेतोपनिबन्धना: | 

भावेषु व्यवहारा ये लोकस्तत्रानुगम्यते ॥ बा० ३.६.२५ ॥ 

भेदेन तु समाख्यानं यल्लोकोऽयनुवत्त ते । 

आगमाच्छास्त्रसदूशो व्यवहारः स वर्ण्यते ॥ या० ३.११.६ N 
qalaq, 'संदेहरहित भावों में भी जो मात्र सांकेतिक व्यवहार निवास करते हैं 
सामान्यत: लोक उनका ही श्रनुगमन करता है । शास्त्र उसी लोकबुद्धि का विश्लेषण 
करता है । मेदपूर्वक कथन की पह प्रवृत्ति लोक-ग्रागम ओर शास्त्रपद्धति में समान 
रूप में ही पाई जाती है ।' 

लोक-व्यवहार की इस सत्यता को स्वीकार करके'ही HA हरि को यह 

कहना पड़ा : 
संख्याबान्‌ सत्वभूतोऽर्थः सर्व एवाभिधीयते ॥ ato ३.११.१ N 
अर्थात्‌, faa प्रकार दिक्‌ ओर गुण ‘zea’ में ही अ्रन्तहित रहते हैं, और उसीके 
प्रावरण में प्रकट होते हैं, उसी प्रकार संख्या मी सामान्यत: द्रव्य में ही ग्रंतभूत 
होती है ।' पर गुणादि के प्रसंग में बह स्वत: गुण में स्थित न होकर द्रव्य के ही 
आश्रय में रह सकती है। उसकी स्थिति क्रिया के योग में मी ऐसी ही होती है । 
देखने में; गुण की भाँति, क्रिया भी वचन और संख्या की अभिव्यक्ति करती है । 
किन्तु वास्तव में यह्‌ ‘aaa’, क्रिया का न होकर, द्रव्य का ही होता है । wa हरि 
के शब्दों में : 

समबेता परिच्छेद्य क्वचिदन्यत्र सा स्थिता । 

प्रकल्पयति भावानां संख्याभेदं तथात्मनः॥। ATO ३.११.३॥ 
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यह बात स्वीकार करते ही यह भी स्पष्ट हो जाता हे कि अनेक भाषाओ्रों में 
विशेषण, क्रिया, आदि शब्दों में एकवचनादि के होने या न होने से कोई अन्तर 
नहीं पड़ता । क्योंकि सभी मापाग्रों में संख्या का सम्बन्ध मूलत: द्रव्य से ही होता 
है । इसकी अभिव्यक्ति स्वतन्त्र शब्द से भी की जा सकती है, ओर द्रव्यवाचिका 
संज्ञा में वचनयोग के माध्यम से भी ! ग्रथवा, क्रिया और विशेषणा शब्दों के 
माध्यम से भी संख्यात्मिका श्रभिब्यक्ति दी जा सकती है। उद्देश्य इस ग्रभिव्यक्ति 
का यह बताना मात्र है कि द्रव्य ar waif की संख्या कितनी है । संख्या का यह 
आभास देने के लिए ही वचनादियोग से या संख्याकथन से यह भ्रमिव्यकित एक 
स्थान पर या श्रनेक के योग में दी जाती है । afasia यह कि यह संख्या स्वतन्त्र 
दीखने पर भी, स्वतन्त्र न होकर, ग्रस्वतन्त्र ग्रोर पराश्रित ही होती है। लोक 
स्वयं ही इसे कमी द्रव्य से AAT करके शुद्ध संख्या के रूप में, और कमी संख्या- 
सूचक शब्दों के रूप में, प्रयोग करता है : 


अस्वतन्त्रो स्वतन्त्रत्वं परधर्मो यथा गुणे | 

श्र भेद्ये भेद्यभावोऽपि द्रव्यधर्मस्तथा गुणे ॥ 

स्वबुद्ध्या तमपोद्‌धृत्य लोकोऽप्यागममाश्चितः । 

स्वधर्मादन्यधमेण व्याचष्टे प्रतिपत्तये ॥ वा० ३.११.५, ६ ॥ 
पर अन्ततः है यह 'श्रपोद्धार-बुद्धि' ही । संख्या स्वभावतः द्रव्याश्रित है । अतः 
उसे स्वतन्त्र रूप में वणित करना न उचित है, और न न्याय्य । 

द्रव्याश्रित होने पर भी यह संख्या उसी प्रकार 'एकत्व' पर आश्रित है, 

जिस प्रकार द्रव्य की aa विविध शक्तियां मूलतः 'एक' और 'अभिन्न' द्रव्य या 
द्रव्यत्व पर ही आश्रित होती हैं। केवल सत्ताओं के बॅट जाने पर ही हम मूलतः 
अभिन्न द्रव्य को भिन्न-भिन्न रूप में देखने लगते हैं। उसी प्रकार, भिन्न-भिन्न 
व्यक्ति Wal में बंट जाने पर, या उन्हें व्यक्ति रूप में अलग-अलग रूप में देखने 
पर, मूलतः एक ही द्रव्य भिन्न-भिन्न 'एकों' या 'इकाइयों' के रूप में सामने 
arate इन इकाइयों में से प्रत्येक स्वतन्त्र श्रोर भिन्न भी होती है, किन्तु एक 
दूसरे से afaa श्रौर भ्रस्वतन्त्र भी । मिनत और स्वतन्त्र इसलिए कि लौकिक आर 
व्यावहारिक दृष्टि से इकाई का ग्रलग-ग्रलग श्रस्तित्व और व्यक्तित्व प्रतीत होता 
है। श्रौर भ्रस्वतन्त्र या afaa इसलिए कि उन भिन्न-भिन्न प्रतीत होने बाले 
आकारों या द्रव्यो में श्रन्ततः इतनी समानता होती है कि उन्हें एक दूसरे से भिन्न 
या स्वतन्त्र कहना भ्रामक प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में, जिस प्रकार केवल दिक्‌- 
भेद के कारणा ही हम किसी द्रव्य के श्राकार को भिन्न-मिन्न भ्राकृतियो या द्रव्यों 
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में बंटा हुआ पाते हैं, उसी प्रकार ग्रात्मिक दृष्टि से उन ग्राकारो के एक होने पर 
भी, दिग्मेद से उनके भिन्न होने के कारण, उन्हें हम स्वतन्त्र न मानकर “अनेक' 
मान लेते हैं । 
इस प्रकार, जिसे हम 'संख्या' कहते है, उसका जन्म वास्तव में एक से ही 

होता है। 'एक' न हो तो ‘ay या उससे afan को मानने का प्रश्न ही नहीं 
उठता । श्रोर जब किसी वस्तु को 'एक' कह दिया, तब स्वभावतः उसी तरह 
की या उसी जाति की wea वस्तुओं को गिनाने के लिए ‘feta’, 'तृतीय', आदि 
कहना न्याय्य और उचित ही ठहरता है : 

द्वित्वादियोनिरेकत्वं भेदास्तत्पुर्वेका यत: | 

बिना तेन न संख्यानामन्यासामस्ति संभव: ॥ वा० ३.११.१५॥ 

एकत्वे बुद्धिसहिते निमित्त हित्वजन्मनि । 

एकत्वाभ्यां समुत्पन्नमेवं वा तत्प्रतीयते ॥ Ato ३.११.१६॥ 


अर्थात्‌, 'जिसे हम 'दो' या “दो द्रव्य! कह रहे हैं, उसे ही 'दो एक' या 'दो इकाइयां' 
भी कह सकते हैं यह बात अलग है कि हम 'दो' या 'बहुत' को 'एक' से faea 
समभकर उसका अलग संख्या के रूप में व्यवहार कर लेते हैं ।' हेलाराज इसे ही 
स्पष्ट करते हुए कहते हैं: 'इहैकत्वानां जनकत्वेनाश्नीयमारात्वादाश्रयाणां भेदे 
तदाश्रितं तज्जन्यं बहुत्वादिभेदेन व्यवह्ियत इत्यथः (ato ३. ११. १८) । 
यहां यह बात पूरी तरह समझ लेनी चाहिए कि ‘aia’ या 'दस' की संख्या में होने 
पर भी कोई वस्तु 'एक' या 'ग्रभिन्न' रह सकती है । जाति ग्रौर दिक्‌ प्रकरणों में 
हम यह बात पूरी तरह स्पष्ट कर आए हैं कि दो, तीन, बहुत, ग्रादि शब्द मूलतः 
उन्हीं वस्तुग्रो के लिए लागू होते हैं, जो एक ही श्राकृति, प्रकृति, या जाति की हों । 
संख्या का आधार किसी एक समानता या सामान्य होने पर होता है; फिर भले ही 
यह साम्य किसी विशिष्ट गुण पर श्राधारित हो या श्रन्य किसी बात पर | 

यहां हमें येस्पसंन की एक बात स्मरण हो आई । वे कहते हैं कि 'हम एक 
बन्दर, एक घोड़ा, और एक कुत्ता, को 'अनेक' नहीं कह सकते, क्योंकि उन सबमें 
कोई भी जातीयता या समानता खोज पाना असम्मव है।' पर, WT हरि की 
विचारणा के अनुकूल उन्हें 'ग्रनेक प्राणी' कहा जा सकता है। वे सभी 'प्राणी' 
होने की दृष्टि से एक ait समान हैं । यह बात हम जाति-व्यक्ति संज्ञाओं के तुलना- 
त्मक अध्ययन के प्रसंग में पहले ही कह ग्राए हैं ।१ इत दृष्टि से व्यक्तिवाचक संज्ञा 
या प्रॉपर नाउन' का व्यवहार कभी 'बहुत' या 'दो' के लिए नहीं हो सकता | उस 


१. बा० ३. ११. १२ : देखें पृष्ठ २०८ पर । 
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नाम से अ्रभिप्रेत व्यक्ति एक प्रसंग में एक ही हो सकता है । वह नाम किसी भी 
प्रकार जातिवाचक नहीं हो सकता । यदि अचानक उसी नाम के दो व्यक्ति एक ही 
प्रसंग में उपस्थित हों, तब भी उन समान दीखने वाले नामों को दो व्यक्तिनामों 
की मांति ही मानना पड़ेगा । केवल नाम समान होने के कारण ही इन दोनों 
नामों का एकत्व द्विवचन के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता । यह नाम किसी 
भी प्रकार जातिवाचक तो कहा ही नहीं जा सकता । 
फिर भी, हम देखते हैं कि संस्कृत ग्रोर ग्रीक आदि के व्याकरणों में उन 
व्य क्तिसंज्ञाश्रों के भी द्विवचन और बहुवचन स्वीकार किए गए हैं । ्राधुनिक वेया- 
करणा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ ‘ag’ का सम्बन्ध जोड़ने लगे हैं । पर, सत्य 
यह है कि ‘ar या 'बहु' की बात केवल जाति की उपस्थिति में ही उठ सकती है । 
जब हम 'रामौ, रावणा:, या रचाचल्स', श्रादि कहते हैं, तब ऐसा कहने के कई 
कारणा हो सकते gI उन सबका आधार एक प्रकार की जातीयता ही होती । 
हो सकता है, ऐसा कहने का आधार भ्रातृत्व, वंश, गुण, या अन्य कोई ऐसा तथ्य 
हो, जिससे हम जातीयता या समानता का ऐसा आधार पा सकते हों, और जिस 
के कारणा दो भिन्न-भिन्न नाम या आकार वाले व्यक्ति या द्रव्य भी एक से दीखने 
लगें | और हम उन्हें उनकी संख्या के श्राधार पर एक ही नाम से द्विवचन या बहुवचन 
के प्रयोग द्वारा व्यवहार में पुकार सके । हां, समुद्र, ग्राकाश, उच्चता, THT, 
ae काणोपन को किसी भी जातीयता या समानता के एक सूत्र में नहीं बांधा 
जा सकता | हम उन्हें 'प्रनेक' कहकर किसी एक नाम से नहीं पुकार सकते | 
इस प्रकार जातीयता या समान्य की दृष्टि से afaa वस्तुओं में भेदबुद्धि 

की व्यावहारिक सूचना ही 'संख्याशब्दों' के द्वारा मिलती है । ग्रौर, यह समानता 
या जातीयता मूलतः 'एकत्व' पर ग्राधारित होती है । यह 'एकत्व' ही 'द्रव्यत्व' 
की पहचान का मूलहेतु है : 

mat द्रव्याश्रितां संख्यामाहुः संसर्गवादिनः। 

भेदाभेदव्यतीतेषु भेदाभेदविधायिनीम्‌ ॥ बा० ३.११.१२॥ 

ग्रात्मान्तराणां येनात्मा AZT इव लक्ष्यते। 

ग्रतद्र पेण संसर्गात्‌ सा निमित्तसरूपता ॥ ato ३.११.१३ ॥ 
इस 'जातीयता' या 'समानता' के इन भिन्न-भिन्न रूपों में मिलने का कारण यह है 
कि हर पदार्थं में बहुत से गुण ता भाव मिले-जुले होते हैं केवल एक ही भाव के 
बल पर कोई द्रव्य 'एक' नहीं कहला सकता। जब मिनन ग्राकार, वंश, धर्म या 
गुण के व्यक्ति:द्रव्यों में कोई समान भाव या गुणा, ग्राधार रूप में, खोज लिया 
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जाता है, तब उस सामान्य के आधार पर, उन मिन्न-मिन्न व्यक्तिद्रव्यों की मूल- 
गत एकता या एकत्व को स्वीकार करते हुए, उनके समूह या संघात को 'दो', 
“बहुत या 'अनेक' आदि शब्दों द्वारा कह दिया जाता है। इनका ग्रर्थ श्रन्तत: 
“एक और एक (दो),' ग्रथवा 'एक, एक, एक ओर एक (चार),' ग्रादि के रूप में 
होता है । इस प्रकार संसुष्ट भावों में मी एक या दूसरे भाव के साम्य के बल पर 
'समानता' का ग्राधार खोजा ही जा सकता है: 

यथेवाविषयं ज्ञाने न किचिदवभासते। 

तथा भावो$प्यसंसृष्टो न कड्चिदुपलभ्यते ॥ बा० ३.११.८ ॥ 


“गुण” और “ग्रथे-क्रिया' की संसृष्टि के सम्बन्ध में भी यही तथ्य लागू होता है : 

संसृष्टेष्वपि निर्भागभूतेष्वर्थक्रिया यथा। 

सत्त्वादिषु च मात्रासु सर्वास्वेवं प्रतीयते ॥ ato ३.११.१४ 0 
वास्तविक प्रयोजन है 'जातीयता' को खोज निकालने का । उस जातीयता के 
प्राघार को ही हम 'ग्रभिन्तता' या 'इकाई' मान लेते हैं । बाद में उससे व्यक्ति- 
Wal को हम ‘ay, 'तीन' या 'बहुत' श्रादि शब्दों से प्रकट करते हैं। इसीलिए 
यह कहा गया कि 'संख्या' का ग्राधार 'एकत्व' पर है; और एकत्व का जातीयता 
या साम्य' पर | 


१०.४ एकत्व और नानात्व 
इस विषय की चर्चा हम 'दिक्‌' के प्रसंग में कर गराए हैं। यहां इन दोनों 
की सापेक्षिता की चर्चा करना श्रभिप्रेत नहीं है । वस्तु की श्रात्मागत या स्वरूपगत 
एकता होने पर भी किसप्रकार वह नानात्व को ग्रहण करती है, यह बात भी स्पष्ट 
की ही जा चुकी है। तब यहां ग्रभिप्रेत है एकत्व प्रौर नानात्व की मिन्न-भिन्न 
स्थितियों की चर्चा करना । 


१०.४.१ एकत्व 

यह मुख्यत: तीन रूपों में हो सकता है : व्यक्तिरूप, प्रतिनिधिरूप mx 
जातिरूप में । व्यक्तिरूप में स्थित एकत्व की स्थिति की चर्चा ऊपर की जा चुकी 
है । व्यक्तिवाचक संज्ञा्रों के विषय में इसे विशेष रूप से रूढ माना जा सकता 
है । व्यक्तिवाचक संज्ञा सामान्यतः एक व्यक्ति के लिए es होती है। ग्रतः समय, 
स्थान ग्रोर घटना में, प्राय: एक संज्ञा का एक व्यक्ति के लिए ही प्रयोग होने से, 
उसे सामान्यतः एकवचन या एकत्ववाचक ही कहना चाहिए । यह स्थिति तब 
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भी नहीं बदलती, जब यही संज्ञा एक ही स्थान, घटना और समय में दो व्यक्तियों 
पर लागू होरही होती है। वहां भी 'द्विवचन' या 'द्वित्व' के द्वारा इसका 
प्रयोग नहीं हो सकता । गोत्रादिनामों की कल्पना श्रोर उनके प्रयोग का विषय 
यहीं श्राकर सार्थक होता है। 'राम' दाशरथि रामचन्द्र मी हो सकते हैं श्रौर 
जामदग्न्य परशुराम मी । नाममात्र के साम्य के कारण 'रामौ' के द्वारा उन दोनों 
का, और 'रामाः' के द्वारा रोहिणीसुत बलराम का मी, समावेश हो सकता है | 
पर 'दाशरथि राम' आदि का बहुवचन उपहासास्पद ही हो जाएगा । फिर, UF- 
मात्र नामसाम्थ भी पूर्णा आधार प्रदान नहीं करता । सजातीयता श्रादि कुछ 
अन्य गुणा भी होने आवश्यक हैं। तभी साम्य ग्रौर 'नानात्व' का आधार उचित 
होगा । 

यद्यपि प्रतिनिधि’ और 'जाति' नितान्त भिन्न नहीं हैं, तथापि प्रथम को 
परतर का ही एक भेद कहा जा सकता है । फिर, इनमें भी कुछ ग्रन्तर सिद्ध 
किया जा सकता है। राम, जनक, लक्ष्मणा, श्रादि की तुलना में मनुष्य, घोड़ा, 
वायू, आदि शब्द जातिवाचक हैं । पर, जब हम 'राम' नाम के व्यक्ति को केवल 
“मनुष्य” कहकर सम्बोधित कर रहे होते हैं, या 'मनुष्य' नाम से श्रमिहित व्यक्त 
को जब 'राम' कहकर पुकारते हैं, तब मनुष्य, घोड़ा, wife संज्ञाएं जातिवाचक 
होकर भी एक व्यक्तिविशेष के लिए ही प्रयोग हो रही होती हैं। इसलिए 
ऐसे प्रयोगों में व्यक्तिविशेष के लिए प्रयोग होती हुई ये संज्ञाएं, 'जातिवाचक' रूप 
में प्रयुक्त न होकर, ध्यक्तिवाचक रूप में ही प्रयुक्त होती हैं। इन्हें हम व्यक्ति- 
वाचक संज्ञा का प्रतिनिधि भी कह समते हैं । यह 'एकत्व' का परिणाम है। 

तीसरा है 'जातिरूप' ! इस रूप में प्रयुक्त शब्द भी दो रूपों में स्थित 
हो सकता है: बहुवचनान्त रूप में या एकवचनान्त रूप में । बहुवचनान्त प्रयोग 
में निश्चय ही हम किसी समाज, जाति, या समूह के प्रत्येक श्रंग को प्रत्यक्षतः 
बहुवचन-प्रयोग के द्वारा स्पष्ट कर रहे होते हें । किन्तु, उसका दूसरा प्रयोग एक- 
वचनान्त होता है । जाति एक ही होती हे । Wa: उसका वाचक शब्द भी एक- 
बचनान्त ही होना चाहिए। गुणाश्रित होने के कारणा ऐसा शब्द सदृश गुणधम 
या आकारवाले हर अंग या व्यक्ति का, एकवचन में रह कर भी, संकेतवाही हो 
ही जाता है । परन्तु, यहीं पाणिनि बताते हैं कि ऐसा शब्द, एकवचन के अतिरिक्त, 
बहुवचन में भो ठीक इन्हीं wat और प्रयोगों में प्रयुक्त हो सकता है" । उनकी यह 
धारणा कुछ अन्य शब्दवर्गो के सम्बन्ध में भी सही बेठती है । केवल जातिवाचक 
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शब्दों में ही नहीं, पूजार्थक और कुछ अन्य प्रयोगों में भी एकवचन की जगह ag- 
बचन का प्रयोग होता है! । 'वयं aa: का प्रयोग एक या दो के लिए भी होता ही 
हे । ठीक इसी रूप में जातिवाचक शब्दों का प्रयोग, जाति के अर्थ में एकवचनात्मक 
होते हुए भी,बहुवचनात्मक के रूपमें होता है ऐसा प्रयोग करने पर भी हमारा अभि- 
प्राय वहां कर्ता या व्यक्ति की श्रनेकता या 'बहुत्व' के कथन से नहीं होता । “मनुष्य 
को ऐसा नहीं करना चाहिए' या “मनुष्यों को ऐसा नहीं करना चाहिए' की भावना 
में कोई मौलिक ग्रन्तर नहीं है । जातिकथन की दृष्टि से एकवचन या बहुवचन 
का प्रयोग वक्ता की श्रपनी इच्छा पर निर्मर करता है। अधिकतम अन्तर यही 
कहा जा सकता है कि एकवचनात्मक प्रयोग के द्वारा हम किसी विशिष्ट स्थिति 
का साधारणीकरणा कर देते हैं । श्रर्थात्‌, हम बहुत से व्यक्तियों की वात को 
प्रत्येक और सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू कर देते हैं । 


१०.५ दस और संघ-कल्पना 


यहां हम आरम्भ में एक बात स्पष्ट कर देना श्रधिक आवश्यक समभते हैं 
हम जब 'दस' तक की संख्या को एक संघ या वर्ग मानते है, We उसके बाद की 
संख्याश्रों को (एकादश, द्वादश, आदि के रूप में) उसी राशि में एक, दो, तीन 
प्रादि के योग द्वारा व्यक्त करते हैं, और इस प्रकार बाद की संख्याओं में मी 
दस-दस के संघ बनाते चलते हैं, तब उसका AF यह नहीं होता कि गणाना की 
केवलमात्र यही विधि न्यायोचित और विश्‍व-भर में प्रचलनयोग्य है। ऐसी 
भाषाएं भी हैं, जहां बीस तक की संख्या के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ शब्द प्रचलित हैं भ्रौर 
जहाँ उसके बाद की संख्याग्रों के लिए फिर से बीस तक गिना जाता है। सभ्यता 
के विकास के ग्रनुसार भाषाग्रो की संख्याभिव्यवित की सामर्थ्यं घटती या बढ़ती 
रहती है। 

इस सबसे यह तो निश्चित है कि हमें गणाना की सुविधा के लिए हर नए 
अवयव या द्रव्य के लिए एक नया संख्याशब्द घड़ने से बचना nafar aa- 
श्यक है । इस उद्देश्य को पूरा करने का एकमात्र सहज उपाय यह है कि एक न 
एक मौलिक या आधारभूत संख्या-संघ मान लिया जाए । इसके बाद इसी के 
stat को पुनः प्रधिगणित करने से गिनती ग्रागे चलती रह सकती है । इस प्रकार 
केवल इस संघ की afaa स्वीकृत संख्या-संज्ञा के स्थान पर ही उससे दुगुनी- 
तिगुनी श्रादि संख्याम्रों के लिए सवेथा नए या किचित्‌ रूपान्तरित संज्ञात्मक 
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शब्दों की आवश्यकता शेष रह जाती है। बाद में ओर भी बड़े-बड़े संख्यासंघों 
के लिए नए शब्द कल्पित किए जा सकते हैं, ताकि पुनराद्वत्ति श्रौर भ्रम से 
प्रधिकाधिक बचा जा सके । गणना की सुविधा के लिए यह संघकल्पना ग्रत्याव- 
इयक और श्रत्तिवायं है । 


१०.६ संघ-सीमा 

यह 'संघ' किस संख्या तक सीमित किया जाए ? यही प्रश्न विचारणीय 
रह जाता है । वेदिक काल से भी बहुत पूर्व ही यह संघ आयंभाषाओ्रों के भारतीय 
वर्ग में 'दस' की संख्या के रूप में स्त्रीकार किया गया था। यजुर्वेद के एक मन्त्र 
के अनुसार 'दश' के क्रम में श्राने वाले वर्गों के नाम हैं : दश, शत, सहस्र, AJA, 
नियुत, प्रयुत, WAS, Aa द, समुद्र, मध्य, Mea MIT पराघं। दश के द्विगुण, त्रिगुण 
आदि wat के लिए 'दो दस', 'तीन दस', “are दस” आदि की भावना ओर 
उन्हीं के वाचक शब्दों के मेल से प्राय: ग्राधार बनता है। 'विशति' की रचना ‘fa’ 
और “दशत्‌' से मानी गई है*। “त्रिशत्‌' ग्रादि भी इसी क्रम में हें। अंग्रेजी के 
ट्वेण्टी' आदि में संस्कृत के 'दशत्‌' के भागावशेष aa’ की भाँति ‘eq’ की 
विकृति AT का 'टी' ही शेष है। यह परम्परा केवल वहीं तक रहती स्थिर है, 
जब तक एक नया वर्ग 'शतम्‌' के रूप में सामने नहीं श्रा जाता । 


१०.७ दश ओर दशमलव 

यहां विचारणीय बात यह रह जाती है कि पाणिनि ने 'दश' का मूलरूप 
“दशत्‌? स्वीकार करते हुए दशत्‌, द्विशत्‌, त्रिशत्‌, चत्वारिशत्‌, श्रादि की जिस 
परम्परा को स्वीकार किया है, और जिसे षटशत्‌, सप्तशत्‌, आदि न कह कर वे 
षष्‌ तति, सप्तन्‌+-ति, श्रादि के रूप में कहते हैं, उसे मी वे 'शतम्‌ पर ही 
आकर तोडते हैं । उसके बाद के 'सहस्रम्‌” प्रादि संघों की गणना में भी हम 'दस' 
की ग्रुणकता को सर्वत्र श्रनुकृत नहीं पाते । 'शत' से Aga’ की बात भी उन्होंने 
“दश? की गुणकता के कारणा स्वीकार नहीं को है। जनप्रयोग में इस स्वतन्त्र 
संख्या के चल पड़ने का कारणा वे कुछ और ही मानते हैं। 'शत' की अपेक्षा में 
aga को 'बलवत्तर' स्वीकार कर लेने के बाद, वे उसे ही 'मूल' मानकर उसके 
बाद के गणों में 'शतमूलकता' या 'शतगुणकता' को स्वीकार करते हें । भाषा- 
बैज्ञानिक दृष्टि से ‘aga’ का औचित्य इसी बात में है कि उससे ‘aa’ के बाद 
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भी दशमूलकता या 'दशमलव' की पद्धति के अस्तित्व की स्वीकृति मिलती है। 
और, पाणिनि का कमाल तो इसमें है कि उन्होंने भाषावैज्ञानिक की दुरूह 
कल्पना को अपना कर 'द्विदशत्‌' आदि की बात सिद्ध करने का यत्न न कर 
उसे वेयाकरण दृष्टि से 'दशत्‌' में विद्यमान 'शतिच्‌' प्रत्यय से वनता हुआ माना 
है। 'दशत्‌' में मी 'शतिच्‌' की कल्पना के बाद उन्हें अगले संघों का निर्माण 
अत्यन्त सरल प्रतीत होता है। 


१०.८ संख्येय और संख्यान संघ 


इस सारे प्रकरण की व्याख्या मतृ हरि और हेलाराज ने वाक्यपदीय में 

३.११.१७ से २४ तक की है। वहाँ वे पाणिनि, कात्यायन श्रौर पतंजलि की 
परिभाषाग्रों और मावनाओं को समभाते हैं। वे कहते हैं कि दस तक की संख्या 
किसी सीमा को मानकर नहीं चलती । दस भी 'संख्या' की सीमा नहीं है । यह 
स्वतः 'द्रव्यसंघ' की सीमा है! वस्तुतः 'संख्येय संघ’ और 'संख्यान सघ' में 
मौलिक भिन्नता रहती मी नहीं । दोनों से एक ही बात श्रभिप्रेत होती है। फिर 
भी हम कह सकते हैं कि संख्या का ग्राश्रय इन दोनों ही संघों पर श्राघारित 
होता है : 

एकोऽपि गुणभेदेन संघो भेदं प्रकल्पयेत्‌ । 

प्राश्रयाश्रयिभेदो हि तदाश्रयनिबन्धनः ॥ ato ३.११.१८॥ 

संख्येयसंघसंख्यानसंघः संख्येति कथ्यते । 

बिशत्यादिषु साऽन्यस्य द्रव्यसंघस्य भेदिका ॥ वा० ३.११.१९ ॥ 
Wald, दस को हम एक पुरां संघ के रूप में मान कर चलते हैं। 'नौ तक की 
संख्या को ऐसा नहीं कहा जा सकता | उनमें द्वित्वादियोग सम्भव नहीं है। नौ 
का द्विगुण ग्रट्ठारह होता है । अष्टादश, ग्रद्रारह, Tela, आदि सामान्य शब्द इस 
बात को बताते हैं कि दोनों मिलकर जिस संघ को बनाते हैं, उसमें एक तो पूर्णं 
संघ 'दस' है, शेष उससे ग्रधिक बचे हुए ब्यक्तिद्रव्य हैं। 'विशति' प्रादि कहते 
ही “दो संघ' की भावना जगती है । पर, इसे ही प्रायः सामान्यतः 'संख्या' कह 
देते हैं। इस प्रकार भतू हरि और येस्पसंन इसी धारणा को पुष्ट करते हैं कि 
(संख्या मूलतः दस तक ही है।' 


१०.६ QA का महत्त्व 
शून्य को भारतीय चिन्तन में gaai का प्रतीक माना गया है । अपने 
आप में श्रमाव का द्योतक होकर भी यह शुन्य, भ्रन्य चिल्लो के साथ जुड़ता gar, 
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quar का प्रतीक बन जाता है। परन्तु, इस युक्ति को केवल भारतीय या ग्रन्य 
लिपियों के साथ ही सम्बद्ध न कर बैठना चाहिए। यह युक्ति आरम्भ में संख्या- 
सम्बन्धी दर्शन से जन्म लेती है । तब इसका लिपि में विन्यास हुआ है । जहां तक 
fafafaai का प्रश्‍न है, यह स्मरणा रखना उचित ही होगा कि आरम्म में AIT 
तीय और रोमन ग्रादि भारोपीय लिपियों में समान रूप से ग्रक्षर चिल्लो का प्रयोग 
इन “संघो' के द्योतन के लिए होता था। अन्तर इन संघों की गणना श्रौर उनके 
द्वारा सूचित राशियों में है । 


१०.१० संघ और इकाई 


भर्तृ हरि यह स्पष्ट करते हैं कि aa’ का प्रर्थ पूणां इकाई से है: एकः 
संघः । नो तक की पहली संख्याएं उसी के अंशों के रूप में गिनी जा सकती हैं । इसे 
वे 'इक्क़ीस' के उदारण द्वारा समकाते हैं : 


एकर्विशतिसंख्यायां संख्यान्तरसरूपयो : 
एकस्यां बुद्ध्यनावृत्त्या भागयोरिव कल्पना || ATO ३.११.२० ॥ 


अर्यात्‌, “इक्क्रीस' की संख्या में वस्तुत: दो संख्याओं का स्पष्ट योग है, जिनमें से 
एक तो ऐसे 'संघ' को स्पष्ट कर रही है जिसमें कोई 'ग्रंश' प्रतीत नहीं होता, 
आर दूसरी एक पृथक्‌ MIT AGT भाग के रूप में बची रहती है ।' 'दशमलव' 
(Decimal) की प्रख्यात भारतीय देन का जन्म इसी 'संघ' की भावना से हुप्रा 
है। इक्कीस को २.१ लिखते हुए हम वस्तुतः ऐसे दो संघों की पूर्णंता-गअपूणंता 
ओर उनके पारस्परिक मूल्य को ही दिखा रहे होते हैं । पूर्णं संघों की संख्या एक 
ओर है, जबकि गपूर्णाता की द्योतक संख्या अपूर्णता सूचक भागबिन्दु के दूसरी 
श्रोर है। ग्रंशांशिभाव की इस कल्पना ने ही गणाना या संख्यान की वह ऋजुतम 
सुविधा संसार को दी, जिसने गणानाव्यापार को एक अत्यधिक चमत्कारी मागं 
पर डाल दिया । इसके लिपि-पक्ष पर हम पहले ही कह BITS | 


१०.११ दो भाग असम्भव 


इस पर भी संख्याकार्यों की दृष्टि से ‘genta’ आदि को संख्या ही माना 
जाता है । वस्तुतः उन वस्तुओं में से हम “एक' और बीस' (दो दस) को अ्रलग- 
अलग करके न तो देखते हैं, न ऐसा व्यवहार में सम्भव ही है। ग्रंशांशि-क़्ल्पना 
केवल बौद्धिक वस्तु ही ठहरती है । इसीलिए व्यावहारिक दृष्टि से ‘genta’ प्रादि 
को 'समूह न कह कर 'संख्या' कहना ही भ्रधिक उचित ठहरता है। 
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श्रसंख्यासमुदायत्वात्‌ संख्याकायं विधीयते । 
समूहत्वे तु तन्न स्यात्‌, स्वांगादिसमुदायवत्‌ ।। वा० ३.११.२१॥ 


मत हरि का यह कथन उचित भी है । व्यवहार में भी हम देखते हैं कि 
बीसवां, बीस वार, आदि की भांति इक्कीसवां, इक्कीस वार, आदि शब्दों का प्रयोग 
होता है। पाणिनि ने भी एर्कावशतिः, एकविश:, एकविशतिसयभ्‌, एकविशति- 
कृत्बः, आदि सभी प्रयोगों को उचित ठहराया है; और 'एकविशति' को 'संख्या' 
ही माना है! । 


१०.१२ बीस और दो दस 


यहां ‘ata’ को “दो दस' के रूप में कहने के प्रौचित्य पर विचार कर लेना 
भी अमीष्ट होगा । टू टेन्स, टिवन्‌ टी (न), और टवेन्टी, आदि में एवं feaa’ 
म्रोर 'विशति' प्रादि प्रयोगों में परस्पर अन्तर है। यही कारण है कि 
प्रयोग में हम :टू टेन्स' या 'दो दस' आदि नहीं कहते wa gf उसका सहेतुक 
विवेचन करते हुए कहते हैं कि जब हम (दो दस' कहते हैं, तब वस्तुत: दो पृथक्‌ 
संख्येय-संघों की WIT हमारा इंगित होता है । हमारे सामने उस समय 'दस-दस' 
वस्तुओं के दो सर्वंथा पृथक ‘aa’ विद्यमान होते हैं। इस शब्द का व्यवहार 
एक ही द्रब्य संघ के लिए नहीं हो सकता। यद्यपि उस स्थिति में 'दो' की 
भावना महत्त्वहीन हो जाती है, पर 'बीस' कहते ही एक संघ की भावना फिर 
से जग जाती है । यद्यपि विभागश: इसका निर्माण मी ‘al दश-संघों' से ही माना 
जाता है। इसीलिए “दो दस' या 'त्रिदश' आदि शब्दों को ‘ata’, ‘fama’ आदि 
की तुलना में 'संख्या' या 'संख्यावाचक' शब्द स्वीकार नहीं किया जा सकता। 
शुद्धतः वे द्रव्यसंघों की ही सूचना देते हैं, किसी एक समूह के द्रव्यो की 'संख्या' 
की नहीं । इसीलिए ‘ala’ ग्रादि की तुलना में faan’, faam आदि को संज्ञा 
कहा जा सकता है, संख्या' नहीं | AT हरि के शब्दों में : 


संख्येयान्तरतन्त्रासु या संख्यासु TAT ते । 

श्रबृत्तिवगंसंख्येया, तां संख्यां तादृशीं विदु: ॥ 

न संख्यायां न संख्येये द्वौ दशेत्यस्ति संभवः ।। 

भेदाभावान्न संख्यायां विरोधान्न तदाश्रये ।। वा० ३.११.२२, २३॥ 


वस्तुतः faam जसे शब्द 'दश-वगं का द्वित्व' या ‘aay’ जेसी स्थिति 


१. पा० अष्टाध्यायी के पंचम भ्रध्याय के प्रथम और द्वितीय पादों के सम्बद्ध स्थल | 
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की ही सूचना देते हैं; संख्या की हृष्टि से उनका महत्त्व नहीं । वे केवल गण- 
आवृत्ति के द्योतक हैं : 

संख्यायेते दशद्दगौ द्विदशा इति संख्यया | 

तद्र पे वापि संख्येये mafa: परिगण्यते ॥ aro ३.११.२४॥ 


१०.१३ त्रिदशादि : संज्ञाशब्द 


इसीलिए ad हरि ने 'संख्या' के संज्ञात्मक और गणानात्मक महत्त्वो को 
स्वीकार करते हुए कहा : 

संख्या नाम न संख्याऽस्ति संज्ञं षेति तथोच्यते । 

रूपं न रूपमित्येवं संज्ञा सा हि सितादिषु ॥ 

संख्यानजातियोगात्त संख्या संख्येति कथ्यते । 

रूपत्वजातियोगाच्च रूपे रूपमिति स्मृतम्‌ ॥ वा० ३.११.२५, RR II 


अर्थात्‌, “जिन शब्दों को हम 'संख्या' समझ बैठते हैं, वे वस्तुतः संज्ञाशब्द या 
संख्या-वाचक संज्ञाशब्द ही कहे जाने चाहिएं। उनमें संख्यात्व का आरोप, या 
उनका संख्या नामकरण, उनकी संख्यानपरक या गणानापरक वृत्ति के कारण 
होता है । यदि संख्यान की यह विशेषता उनमें उपस्थित न हो, तब संख्याशब्दों 
का सामान्य संज्ञाशब्दों से कोई भेद ही नहीं रह जाता ।” 

और faam आदि शब्दों में 'संज्ञात्व' के अतिरिक्त है ही क्या ? उनके 
द्वारा कोई गणाना ग्रमीष्ट नहीं होती । वहां संख्याशब्दों का व्यवहार भी किसी 
विशेषता या संकेत के निदर्शनमात्र के लिए होता हे na: वे संज्ञाशब्द ही हैं, 
'संख्याशब्द' नहीं | 


१०.१४ वचन 


इन सब चर्चाग्रों के बाद व्याकरण से सम्बद्ध संख्यासमस्या ग्राती है 
वचनों की । येस्पर्सन के ग्रनुसार विश्वमाषाग्रों में विविध रूप में मान्य वचनों 
का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है : 


व्यवहार : संख्या बाक्‌-प्रयोग : वचन प्रयोग-सीमा 
क. संख्येय :-- 
एक एकवचन सार्घत्रिक 
दो ` द्विवचन सीमित 
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तीन त्रिवचन ग्तिसीमित 
दो से आगे पूणां गणना तक 
(एक से afam --अ्रनेक ) बहुवचन अतिव्यापक 
तीन से श्रधिक (बहु) eo कम व्यापक 
ख. ग्रसंख्येय : 
असंख्य (इन्फ़िनिट ) (वहुवचन) 


१०.१५ येस्पसन को व्याख्या 


येस्पसंन ने स्पष्ट किया है कि गणाना की दो विधियां हैं : एक में 'संख्येय' 
श्रौर असंख्येय' के रूप में विभाजन किया जाता है, और दूसरी में संख्येय को ही 
विविध वर्गों Ñ aier जाता है । यहाँ सख्पेय के इस विभाजन के पीछे छिपी इस 
कठिनाई को समझ लेना चाहिए कि 'वचन' का सम्बन्ध भाषात्मक या वाक्या- 
त्मक अभिव्याक्ति से है । भाषात्मक ग्रभिव्यक्ति की कुछ श्रपनी समस्याएं हैं, 
सीमाएं हैं। विश्वभाषाओरों में वचनो की संख्या प्रधिकतम चार या पाँच पहचानी 
गई है । पर देनन्दिन व्यवहार में मनुष्य की रुचि भाषा को सरलतम आवरण में 
प्रधिकतम अभिव्यंजक बनाने की ओर ग्रारम्म से ही बढ़ती रही है। परिणाम 
यह कि सरलता की इस खोज में वचनों और विभक्तियों की संख्या कम से कम 
होती गई है । इसीलिए येस्पसंन ने वचनों के जो विभाग दिखाए हैं, वे तीन प्रकार 
की भाषाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें सबसे मुख्य भाषाएं वे हैं, जिनमें 
‘ua’ और 'अनेक' के विभेद पर ही वचन मेद आधारित है। भारोपीय परिवार 
की प्रायः सभी ग्राधुनिक भाषाओं में, इन्हीं दो विभाजनों के आधार पर, 'एक 
aaa और agaaa के रूप में दो वचनों को ही मान्यता मिली है । 'द्विवचन' 
की बात वहां स्वीकृत नहीं हुई । द्वितीय वर्ग भारोपीय तथा अन्य परिवारों की 
उन भाषाग्रो का है, चाहे वे प्राचीन हों या अर्वाचीन, जो भ्रपनी दार्शनिक afg- 
fas या अन्य चेतनाओं के कारण 'दो' के समूह या वर्ग के लिए एक श्रलग 
वचन का प्रयोग विहित एवं अनिवारय मानती हैं। इनकी दृष्टि से 'द्विवचन' ga- 
लिए आवश्यक है कि संसार की कुछ चीज़ें युगल-जोड़ी के रूप में ही सदा उपलब्ध 
होती हैं । किन्ही मी दो चीज़ों के लिए द्विवचन का प्रयोग निराधार ही नहीं कर 
दिया जाता। इस वचन के प्रयोग के लिए यह शतं प्रायः प्रनिवार्य सी हो जाती 
है कि एक ही या एक सी प्रतीत होने वाली वस्तु का 'द्वित्व' या “दो एकत्व' वाला 
रूप स्पष्ट हो। या फिर, प्रयुक्त दो वस्तुओं में 'साहचर्य' का भाव हो । 'राम- 
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लक्ष्मणौ' या 'रामरावणो' का प्रयोग सम्भव है । 'दाशरथी' रूप भी द्विवचन में 
सम्भव है । इनमें परस्पर साहचय॑ है ही : मले ही सहकारी या विरोधी के रूप में 
ह हो। पर, इनके अनुकरण पर यदि “लक्ष्मणाजु ay या 'रामशिशुपालो' जसे 

द्वन्द्वात्मक द्विवचन बनाने लगें, तब उनसे किसी समकालिक और सामंजस्यपूरां 
सूचना की उपलब्धि न हो सकेगी । कदाचित्‌, इससे भ्रम का सृजन ही अधिक 
श्राशंकनीय रहेगा | इसी दृष्टि से इस की जगह 'लक्ष्मणो' कहना भी म्रामक 
प्रतीत होगा | 

ऐसे प्रयोगों की व्याख्या 'एकशेष gg के द्वारा की जाती है। पर, ‘TS’ 
की धारणा भी 'साहचर्य' ग्रोर 'सम्बन्ध' के बल पर ही बढती है । इसे 'जातिपरक 
द्वित्व' के कारणा भी ्रावश्यक ठहराया जा सकता है । पर, इसका प्रयोग कितना 
कम था, यह इस बात से ही स्पष्ट है कि सात या ars विभक्ति वाली संस्कृत 
जैसी माषा में इसके कुल तीन ही रूपों से सब जगह काम लिया गया है ।* 

इन दोनों के श्रतिरिकत भाषाग्रों का एक तीसरा वर्ग वह है, जिसमें, 
'एक' ओर 'दो' के समान ‘ala’ को भी एक स्वतन्त्र संख्या मानकर, 'त्रिवचन' 
जैसे वचन की कल्पना की गई है । इन भाषाश्रों की दृष्टि में ‘ag’ का अर्थ 'तीन 
से afas’ बेठता है । 


१०.१६ ‘ag Baa : पाणिनि 

इस प्रकार विविध भाषावर्गो Hag’ ar ae भिन्न-भिन्न सिद्ध हुआ: 
(क) एक से अधिक, (ख) दो से अधिक, (ग) तीन से अधिक। इस सम्बन्ध 
में पाणिनि ने यद्यपि संस्कृत और वैदिक माषाओं को दृष्टि में रखकर ही व्याख्या 
की है, फिर भी वह सभी प्राचीन भारोपीय भाषाश्रों पर इस लिए लागू हो जाती 
है कि उनका ग्राविर्भाव एक ही मूल से ग्रौर एक ही दृष्टि से प्रेरित होकर, कम से 
कम प्रस्तुत सन्दर्भ में, हुआ है । इन्हें बोलने बाली एक ही विचारधारा वाली 
एक ही जाति थी। पाणिनि ने इस सम्बन्ध में कुल तीन नियम प्रस्तुत किए हैं : 

(क) एक और दो के प्रसंग में क्रमशः 'एकवचन' और 'द्विवचन' का 

प्रयोग होता है; ` 
(ख) ‘aga’ के अर्थ में agaaa का प्रयोग ही विहित है; 


१. यहां अभिप्राय (i) प्रथमा और द्वितीया, (7) तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, एबं 
(iii) षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन' में समान रूपों की उपलब्धि से दै । 

२. पा० १. ४. २२ । 

३. पा० १. ४. २१ | 
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ओर, (ग) जाति तथा अन्य कुछ विशिष्ट स्थितियों में द्विवचन या बहुवचन 
के स्थान पर 'एकवचन?*', एकवचन-द्विवचन के स्थान पर बहु- 
वचन" एवं बहुवचन के स्थान पर द्विवचन, आदि का व्यत्यय हो 
जाता है। 
इन में से सार्वत्रिक होने के कारणा पहले दो को ही 'नियम' कहा सकता 
है । तीसरे को 'अपवाद' कहना ही अधिक उचित है। 


१०.१७ दो प्रश्न 


इस सम्बन्धमें दो ही बाते विचारणीय रह जाती हैं । प्रथम यह कि द्विवचन 

और बहुवचन का प्रयोग किस भावना के वल पर होता है ? और दूसरी" यह कि 
उनका अस्तित्व कहां तक वैध है ? मतृ हरि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देते हैं । 
'द्विवचन' के बिषय में उनका कहना है: 

एकत्वे बुद्धिसहिते निमित्त द्वित्वजन्मनि | 

एकत्वाभ्यां समुत्पन्नमेवं वा तत्प्रतीयते॥। वा० ३.११.२६॥ 

एकत्वसमुदायो वा सापेक्षे वा FAH-TAT । 

एकत्वे हित्वमित्येवं तयोद्विवचनं भवेत्‌ i ato ३.११.१७॥ 


अर्थात्‌, ‘द्विवचन का प्रयोग वस्तु की वेयवितक स्थिति में कोई अन्तर नहीं लाता । 
वस्तु या द्रव्य स्वतः एक ही रहता है । दो gan-gan 'एकत्व' मिलकर 'द्वित्व' 
बनाते हैं, या 'द्विवचन' कहने पर भी एकत्व की श्रौर पृथक्‌ व्यक्तित्व की भावना 
बुद्धि से नहीं उतरती ।” इस बात को किसी भी रूपमें कहें, भाव यही रहता हैः: 
द्विवचन हो या बहुवचन 'द्रव्य' में एकत्व की भावना विद्यमान अवश्य रहती है । 
इसकी ही व्याख्या हेलाराज करते हैं: तथाहि 'द्विचकयोः (aro १.४.२२) इलि 
द्विवचनं द्वित्वे विधीयमानं द्वित्वस्येकत्वाभ्यामव्यतिरेकादेकत्वयो रेतत्स्यात्‌ । 
said, 'द्विवचन' ग्रादि के प्रयोग में मूल भावना दो एकत्वों के प्रभिधान की ही 
रहती है। पाणिनि के इसी (पा० १.४.२२) सूत्र को व्याख्या में भत हरि कहते हैं: 

gu कयोरिति निर्देशात्‌ संख्यामात्र sfa सम्भवः | 

एकादीनां प्रसिद्धा तु संख्पेयाथित्वमुच्यते ॥ alo ३.११.३२ ॥ 
इसकी व्याख्या में हेलाराज कहते हैं : 'संख्यानमात्र लोकिके प्रयोगे नेषा वृत्तिः । 


१. gro १. २. ६१, ६२ | 
२. पा० १. २. ५८, ५९ । 
३. पा० १. २. ६३ | 
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तय हि पदं प्रयुज्यते। विभक्त्यन्तं च पदम्‌ । विभक्तिइच संख्यां प्राति- 
पदिकार्थसमवेतामाहेति नियतं तत्र संख्यावधारणम्‌ । शास्त्रे त्वपोद्धारबुद्धया 
संख्यानसात्रवृत्तित्वं वृत्तावसति विभक्तिप्रत्यये काममुत्पद्यत इति! । ग्रर्थात्‌, 'भले 
ही एक और दो को शुद्ध संख्या में एकवचन ओर द्विवचन की बात को संख्या- 
शब्दों तक भी सीमित रखा जा सकता है, किन्तु लौकिक प्रयोग की वृत्ति को देखते 
हुए कहा जा सकता है कि वचन का प्रयोग faafaa के साथ सहवर्त्ती रूप में ही 
होता है | vata, एकत्व, द्वित्व, बहुत्व,प्रादि का अभिधान विभक्तिप्रयोग के साथ- 
साथ ही, बल्कि उसमें ही, ग्रन्तण हीत होता है । शास्त्र में वचन का संख्यामात्र से 
सम्बन्ध केवल अ्रपोद्धारबुद्धि के बल पर ही माना गया है। दूसरे शब्दों में, ‘at 
राम' या “बहुत सारे aa’ जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती । 'राम' की दो 
व्यक्ति-सत्ताएं सिद्ध होने पर ही द्विवचनादि का प्रयोग विहित होता है । साथ ही, 
यह भी स्पष्ट रहना चाहिए कि इन वचनौं के संकेत विभक्तिप्रत्ययों के साथ- 
साथ श्रथवा उनसे श्र भिन्‍न रूप में ही रहते हैं । कह सकते हैं कि प्रत्येक विभक्ति में 
aqai की भ्रभिव्यक्ति के लिए विधान रहता ही है । हर वचन के लिए पृथक 
प्रत्यय रूप प्रयुक्त होता दीखता है। विभक्तिसम्बन्ध की इसी सार्थकता के 
कारण पाणिनि ने एक नियम बनाया था, जिसके अनुसार एक ही विभक्ति में 
विभिन्‍न सजातीय द्रव्य प्लक्ष, न्यग्नोध, खदिर, ग्रादि में से किसी एक के शेष रहने 
पर, उसी के बहुवचन द्वारा, सबका उल्लेख किया जाता है (वा० १.२.६४) | 


द्वितीय प्रश्‍न इन वचनों के ग्रास्तित्व की वैधता के सम्बन्ध में है। जहां 
तक वचन-संख्या की वैधता का प्रश्‍न है, यह बात भाषा के प्रयोक्ताग्रों की प्रवृत्ति 
पर निर्भर करती है। “भाषा' जातिविशेष की जीवनदृष्टि की अभिव्यक्ति का 
माध्यम है। इसलिए जातिभेद के अनुरूप वचनभेद की सम्भावना भी स्वीकार 
करनी चाहिए । जहां तक इनकी सचिह्ल अ्रभिव्यक्ति की श्रनिवार्यता गोर 
वैधता का प्रश्‍न है, इन्हें हम माषा की प्रकृति पर ग्राश्रित कह सकते हैं । यदि 
भाषा संयोगात्मक है, तब प्रत्ययचिल्लो के संयोग द्वारा, श्रीर यदि भाषा भ्रयोगा- 
त्मक या प्रत्ययसंयोगहीन है, तब किन्हो स्वतन्त्र संख्यावाचक शब्द या ग्रन्य संकेत- 
शब्दों के द्वारा, इनकी अभिव्यक्ति सम्भव है । Wa: जहां तक 'वचन' का सम्बन्ध 
है, संख्या ओर गणनातत्त्व के वेध और अनिवायं होने के कारण वचनों की वैधता 
भी श्रनिवायं है । पर, जहाँ तक उनकी 'रूपात्मक अभिव्यक्ति' का प्रश्न है, उसे 
“सापेक्ष' कहा जाना ही उचित है । 


\ 
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१०.१८ रूपात्मक संयोग : क्रिया से सम्बन्ध 


इस सम्बन्ध में हम चरम तथ्य का उल्लेख AAA कर आए हैं। 'क्रिया' 
जिस साधना या प्रक्रम का नाम है, उसके साथ संख्या या 'पुरुष' के संयोग का 
प्रश्‍न ही नहीं उठता । फिर मी, प्रत्यय-संयोग-प्रधान भाषाओं में कत्त -सम्बन्धी 
सभी मुख्य सूचनाश्रों को क्रिया-पद द्वारा ही व्यक्त कर देने की प्रवृत्ति बहुधा पाई 
जाती है । जहाँ ऐसा होता है, वहाँ क्रिया के साथ प्रयुक्त वचन का प्रयोग क्रिया 
की एकता, द्वित्व या बहुलता के साथ सम्बन्ध नहीं रखता | उसका सम्बन्ध केवल 
कर्ता को 'संख्या' का निर्देशमात्र करना ही होता है । इसलिए, अनिवार्य नहीं कि 
हर भाषा में हम यही नियम इसी रूप में लागू होता पाएं । चीनी भाषा में क्रिया से 
संख्या ओर पुरुष का यह सम्बन्ध ही नहीं समाप्त हो गया है, बल्कि वहाँ काल का 
बन्धन भी उसके साथ प्रत्ययसंयोग के रूप में अनिवार्य नहीं माना गया है । ग्रतः 
‘fear में वचन की उपस्थिति उसी प्रकार aida कही जा सकती है, जिस 
प्रकार विशेषण शब्दों में । पर विशेषणा शब्द द्रव्यवाचक, और कभी-कभी द्रन्य- 
स्थानीय, होने से किसी न किसी रूप में सख्या से सम्बद्ध सिद्ध भी किए जा सकते 
हैं । किन्तु, क्रिया की श्रनेकता सिद्ध करने का अर्थ उसकी मूल प्रकृति के विपरीत 
जाना होगा । 'सब पढ़ते हैं' 'कहने से 'पढ़ना' की श्रनेक बार आवृत्ति सिद्ध नहीं 
होती । यह तो कर्ता की संख्या की सूचिकामात्र बनकर बहुवचनान्त प्रयुक्त 


हुई है। 
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११,१ साधन है क्या ? 

'दिक्‌' को साधन ्रौर संख्या का सबसे बड़ा उपादान कह आए हैं । संख्या 
की चर्चा होने के बाद 'साघन' पर चर्चा भी ग्रनिवार्य हो उठती है। भत्‌ हरि ने 
'साधन-समुद्द श' में इसकी चर्चा ग्रत्यधिक विस्तार से की है । इस प्रसंग में अधिक 
विचार पर बढ़ने से पूर्व यह naaa है कि भतृ हरि 'दिक्‌' ग्रौर 'काल' की भांति 
साधन' को भी द्रव्य की एक स्वतन्त्र शवित मानते हैं । श्रत: यह भी अन्य दोनों की 
भांति द्रव्याश्रित ate पराश्चित ही है । निश्चय ही इन सबकी अभिव्यक्ति 'नाम' 
agar 'क्रियाशब्दों' के साथ मिल कर होती है। 'दिक्‌' श्रोर साधन' का मूल 
सम्बन्ध gag से ही है । फिर भी, यह स्मत्तंग्य है कि 'साधनों' का एकमात्र 
उद्देश्य और प्रयोजन द्रव्य का क्रिया के साथ सम्बन्ध बताना ही है । सामान्यतः 
हर (द्रव्य! का क्रिया के साथ सम्बन्ध ‘Hat के रूप में ही सम्भव स्वीकार किया 
जाता gı पर यह भी स्वीकार किया जाता हे कि एक क्रिया के साथ कर्त्ता के 
रूप में एक ही द्रब्यशब्द का व्यवहार--प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में--होना 
चाहिए | aa: स्पष्ट है कि एक ही क्रिया से एक ही समय में सम्पर्क में प्राने बाले 
द्रब्यों में से प्रत्येक का सम्बन्ध क्रिया के साथ “कर्ता के रूप में नहीं रह सकता | 

एक ही द्रव्य विशेष के साथ यह सम्बन्ध रह सकने के कारण शेष सह- 
योगी द्रव्यो के साथ क्रिया का सम्बन्ध भिन्न रूप में ही रह सकता है । दूसरे शब्दों 
में, इन श्रन्य द्रव्यशब्दों का प्रयोग तो क्रियासम्पादन के उद्देश्य से हो होता है, 
पर या तो ये क्रिया-सम्पादन में कर्ता की सहायता करते हैं, या फिर उनका क्रिया 
के साथ कतृ -भिन्न सम्बन्ध होता है । इन्हें इसी क्रिया-निष्पादन में सहायता देने 
के कारण 'साधन' कहा गया है । 'कारक' का प्रर्थ है 'करने वाला या कराने 
वाला' । ये दोनों ही बातें 'कर्त्ता या 'कर्त्ता भिन्‍न' शब्दों पर समान रूप से लागू 
होती हैं । ये शब्द जिन द्रव्यो की सूचना देते हैं, वे या तो स्वयं क्रियासम्पादन 
करते हैं, या उनका प्रयोग क्रियासम्पादन में सहायता पहुँचाता हे । इन दृष्टियों 
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से क्रियासम्पादन में उनका कतृत्व भी हो ही जाता है: कर्ता के रूप में, या 
कतृ -faa रूप में । 'दिक' के साथ इनके सम्बन्ध की चर्चा पहले की जा चुकी है। 
यहां; इनके व्याकरणात्मक स्वरूप और कार्य की चर्चा करना आवश्यक हो 
जाता है। 


११.२ सामर्थ्यं किसकी ? 

ऊपर साधन को 'शक्ति' कहा गया है । साथ ही, यह भी कहा गया है कि 
ये “क्रिया के कारक होते हैं। प्रश्न उठता है कि यदि ये क्रिया के 'कारक' हैं, तो 
'शक्ति' किस के ? पीछे हम दिक्‌-प्रकरणा स्पष्ट कर आए हैं कि 'शक्ति' द्रव्य की ही 
होती है । वैसे तो काल को भी 'शक्ति' कहा गया है); पर उसे क्रिया की 'शक्ति' 
कहा गया है। पर, साथही, 'काल' को 'क्रिया' का अपर पर्याय और मूलाधार 
भी स्वीकार किया गया है । उधर, 'साधन' ale 'दिक्‌' की स्थिति ऐसी नहीं है । 
ये दोनों कभी मी ‘zea’ का स्थान नहीं ले सकते । क्रिया की सत्ता काल के बिना 
शुन्य मानी गई है। प्रायोगिक रूप में 'साधन' और ‘fea’ के अभाव में यही 
स्थिति द्रव्य की मी मानी जानी चाहिए | पर व्यवहारतः इन दोनों को कारक 
प्रौर वचन के प्रथक्‌ fagi से सहित भी स्वीकार किया जाता है । 

पर, इस से भी बड़ा अन्तर यह है कि 'काल' क्रिया की 'सामर््य' नहीं 
है। fear का तो सारा अस्तित्व ही उस पर निर्भर करता है। इसके fad- 
रीत 'साघन' द्रव्य की सामर्थ्य है सामर्थ्यं वह इस रूप में है कि उसके द्वारा 
द्रव्य क्रिया के साथ अपने सम्बन्ध को बदल लेता है । और यह सब होता है, बिता 
अपना आश्चय और स्वरूप परिवत्तित किए । इसी को पतंजलि इस प्रकार कहते 
हैं: द्रव्य क्रियाभिनिव्‌ fa प्रति साधनभावमुपेति’ (पा० ३.१.६७) । 

आर, 'साधनं वे द्रव्यम्‌’ (Fro ५.३.५५) | 
इसे ही भतृ हरि इस रूप में कहते हैं : 
स्वाश्रये समवेतानां तद्वदेवाश्रयान्तरे । 
क्रियाणामभिनिष्पत्तौ सामर्थ्यं साधनं fag: ॥ वा० ३.७. १ ।! 

दोनों का भाव यह है: 'साधन द्रव्य से अ्रभिन्न और तदाश्रित है । द्रव्य क्रिया 
के. सम्पादन में जो स्थिति श्रपनाता है, उसे ही 'साधन' कह देते हैं। या, यूं कह 
सकते हैं कि द्रव्य अपनी स्थिति को बिना छोड़े क्रिया के सम्पादन में अपनी जिस 
सामर्थ्य द्वारा योगदान देता है, उसे साधन कह देते है । 


१. वा० १. ३, आदि | 
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हाँ यह श्रवघेय है कि आपात दृष्टि में द्रव्य को ही साधन कह देना, या 
साधन को द्रव्य की सामर्थ्यं कह देना, परस्पर विरोधी कथन प्रतीत होते हैं | 
परन्तु, तनिक गहराई में जाने पर यह प्रतीत होगा कि दोनों ही कथन सत्य हैं । 
जब द्रव्य को ही साधन कह दिया जाता है, तब उसका यह अर्थ होता है कि क्रिया 
के निष्पादन में द्रव्य जिस तरह भाग लेता है, उससे वह सम्पादन या निष्पत्ति 
का 'साधन' या 'कारक' की माना जाना चाहिए । और जब हम द्रव्य की सामर्थ्यं 
को 'साघन' कहते हैं, तव वहां उस सत्य को ही तक के प्राधार पर समभा रहे. 
होते हैं । जिस सामर्थ्य के कारण द्रव्य क्रिया की निष्पत्ति या उसके निष्पादन- 
सम्पादन में 'साधन' बन पाता है, वहां हम उस 'सामर्थ्य' को ही 'साधन' कह देते 
हैं। भत हरि ने 'सामर्थ्य' का यह नाम इसलिए उपयोगी समभा प्रतीत होता है 
कि इसके द्वारा 'कारकों' का वास्तविक रूप, महत्त्व श्रौर कार्य पूरी तरह स्पष्ट 
होकर सामने ग्रा जाता है । 


११.३ नियत या श्रनियत 


येस्पसंन और अन्य पाञ्चात्य व॑याकरणों ने भी यह सत्य स्वीकार किया 
है कि विभक्तियों या कारकों का विभाजन और ग्रर्थेविमाजन हम कितना ही 
विश्वस्त ate स्थिर होकर करदें, उनके व्यवहार की अ्रनियमितता को तक द्वारा 
यत्र-तत्र स्पष्ट किया ही जा सकता है। पाणिनि ने भ्रपने से पूर्व के लौकिक और 
वैदिक प्रयोगों के विश्लेषण द्वारा यह सत्य पा लिया था कि भले ही लोक प्रयोग 
में प्रत्येक साधन या कारक के प्रचलन के पीछे एक मुख्य भावना स्थायी सी होती 
है, पर व्यवहार की बढ़ती के साथ उन्हीं गिने-चुने कारकों से हम जटिल से afe- 
लतर श्रभिव्यक्तियां भी देने लग जाते हैं। तब एक विभक्ति का प्रयोग एक कारक 
में स्थिर नहीं रह जाता | या, यह कहना ग्रधिक उचित होगा कि एक ही कारक 
का प्रयोग एक ही अथ में स्थिर नहीं रह जाता । वहाँ 'कर्म' और 'करणा' केवल 
“ईप्सिततम” ae 'कारकतम' (साधकतम) के रूप में ही प्रयुक्त नहीं होते; 
“ग्रनीप्सित' और 'श्रनमिहित' आदि अन्य श्रनेक प्रयोग भी 'कमं' के ही प्राकार- 
प्रकार (विभक्ति) में fadar द्वारा ब्यक्ति पा लेते हैं। कई वार ये साघन इतने 
महत्त्वहीन हो जाते हैं कि प्रेपोजिशनों या निपातों के साथ प्रयुक्त होकर मी 
स्वार्थ से किसी मी प्रकार सम्बद्ध नहीं होते । WAS प्रयोगों में ‘arg fay’ प्रौर 
“प्रॉफ हिज ma’ प्रादि उदाहरणा जमंन प्रादि aa भारोपीय भाषाओं की मी 
इसी प्रवृत्ति को सूचित करते हें । 

स्पष्ट है कि 'साघन' क्रियासम्पादन में द्रव्य की सबसे बड़ी सामर्थ्यं होने 
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पर भी प्रपने स्वरूप में स्थायी, दृढ़ एवं ग्रपरिवरत्ती प्राधार का नहीं कहा जा सकता । 
बास्तव में इसका प्रयोग घौर व्यवहार वक्ता की प्रयोगकालीन बुद्धि भ्रौर मनो- 
दशा पर निमंर करता है। वक्ता की बुद्धि dedi में जिस भी 'भेद' की कल्पना 
करती है, उसे ही साधन या कारक के SIA द्रव्य से समवेत कर देती है : 


साधनब्यवहारशच बुद्ध्यवस्थानिबन्धनः | 
सन्नसन्वार्थरूपेषु भेदो बुद्ध्या WHEAT ।: वा० ३.७.३ I 


११.४ बुद्धि पर प्राधारित कंसे? 


जब हम कहते हैं “पांचाल सुन्दर 2’ या 'कुरुग्रों से पांचाल सुन्दर 2’, 
तब पांचालों की सुन्दरता में दोनों जगह कोई भ्रन्तर नहीं श्राता। उनकी एकता 
At सामू हिकता मी बनी रहती है । पर, फिर भी, परवर्ती वाक्य द्वारा 'सुन्दरता' 
का कुछ स्पष्टतर श्रामास मिलज़ाता है । इसका कारणा यह है fH समूह रूप में 
“पांचाल' शब्द दोनों जगह एक-सी श्रौर एकद्रव्य की ही श्रभिव्यक्ति देता है। 
पर, उत्तरवरत्ती वाकय में यह अन्तर श्रा जाता है कि उन्हीं एकत्वमय 'पांचालो' 
को 'कुरुओं' से पृथक्‌ करके एक इकाई के रूप में श्रोर भी स्पष्ट कर दिया जाता 
है । इस gaaat के कारण दोनों के 'सोन्दयं' में भी तुलनात्मक अन्तर श्रा जाता 
है। निश्चय ही एक का सोन्दर्य दूसरे से मिन्न होकर व्यक्त होता है । यह “भेद 
या 'वृद्धि' केवल बुद्धिगत चमत्कार ही है; क्योंकि वक्ता के बुद्धिचमत्कार द्वारा 
ही यह तुलनात्मक और विमेदात्मक वृत्ति प्रवेश कर पाई है। 'पांचाल' श्रो र 'कुरु' 
सामान्यतः एक ही माने जाते हैं। उनमें भेदबुद्धि द्वारा पार्थंथय जगाकर दोनों में 
से एक को सुन्दर बताने की बात वक्ता की प्रयोगमावना पर ही आश्रित है। 
यदि वक्ता यह 'पार्थवय' न भी दिखाए, तब भी 'पांचाल' सुन्दर रहेंगे ही । तब 
मी वक्ता, “पांचाल सुन्दर हे' जेसी सामान्य उक्ति द्वारा, वैसी श्रभिव्यक्ति दे ही 
सकेगा । इसे ही 'अपाय' कहते हैं: भेदबुद्धि जगाने वाला। इसे संस्कृत में 'ग्रपादान' 
कारक प्रोर 'पंचमी' विभक्ति द्वारा व्यक्त किया जाता है! । 


११.४.१ श्रन्य उदाहरणा 
बुद्धि पर भ्राश्रित इस विभाजन का दूसरा उदाहरणा नाटक श्रादि में 

दिया जा सकता है । वहां कंस-कृष्णादि सामने नहीं होते । सामने तो नट ही होते 

हैं। पर बुद्धि के ग्रारोप द्वारा ही उन्हें 'कंसादि' मानकर उनके प्रति उसी प्रकार 


%. वा० ३. ७. ४ । 
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से कारक ग्रोर विभक्ति भ्रादि का प्रयोग करते हैं' । यही नहीं; द्रव्य या वस्तु तो 
एक ही रहती है, फिर मी विविध स्थितियों ओर प्रयोजनों से प्रेरित वक्ता की 
बुद्धि हर स्थिति में उनकी शक्ति की भिन्नता का निश्चय करती हे । श्रौर, तब 
शक्ति की भिन्नता के उस आधार पर ही ag उसी द्रव्य को 'साधन' की विविधता 
द्वारा विविध रूप में व्यक्त करती है।* कोई भी व्यवित-पदाथं भावी क्रिया के 
सम्पादन में ग्रपना कोई न कोई भाग अदा करता ही है। उसके इसी भाग को, 
प्रयुक्त क्रियापद के साथ उसके सम्त्रन्ध की तुलना में, साधन या कारक द्वारा 
व्यक्त किया जाता है । पर, यह सब वक्ता की बुद्धिकल्पना पर ही ग्राश्रित रहता 
है) । क्योंकि, उस द्रव्य का क्रियानिष्पादन में क्या स्थान और महत्त्व है, इसका 
निश्चय वक्ता को ही अपनी बुद्धि द्वारा करना होता है। इससे भी बढ़कर यह 
सत्य कहा जा सकता है कि क्रिया के प्रति द्रव्य की स्वतन्त्रता (कतृ त्व) और 
परतन्त्रता (कर्मत्व) ग्रादि तथा क्रमरूपादि का निश्चय केवल कल्पना का ही विषय 
होता है । अन्यथा 'भाव' तो स्वतः इन बन्धनो के प्रति श्रनासक्त से रहते हैं" । यह 
बात जनप्रयोग के मूल में भी प्रतीत होती है । यही कारणा है कि जनप्रयोग के 
प्रथमान्त रूप को 'कारकविहीन' और शुद्ध 'प्रातिपदिकार्थवाचक' के रूप में भी 
व्याकरण में स्वीकार किया क्या है"। कर्ता के रूप में सकारक प्रयोग प्रथमान्त 
हो सकता ai किन्तु, कारकविहीन शुद्ध अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए भी इसी 
रूप को प्रयोग किया जाता है। पाइचात्य व्याकरण में इस कारक को 'नोमिनेटिव' 
या तत्सम नाम देने का कारणा भी सम्भवतः यही है कि वाक्य में उस द्रव्य की 
ad -feafa द्योतित करने के अतिरिक्त यह प्रयोग उस द्रव्य के सम्बन्धों में 
लिगादि का सामान्य परिचय ग्रौर सूचना मी देता है। 


११.४.२ प्रत्यक्ष का महत्त्व 

एक बात और मी वुद्धि-कल्पना के पक्ष में है। 'साघन' या कारक' का 
निश्चय प्रयोक्ता के ज्ञान या स्थिति-परिचय पर निर्भर करता है। यह ज्ञान 
प्रत्यक्ष या ‘ala’ का बिषय है। यह प्रत्यक्ष' इन्द्रिय, ug प्रौर मन के संनिकषं 
से ही उत्पन्न होता है*। जिस भौ द्रव्य के सम्बन्ध में, किसी क्रिया-विशेष के 


१. महा०, पा० ३. १. २६ एवं बा० ३. ७. ५ । 

२. qlo ३. ७. ६ | ४. व[० ३. ७. 5 । 
३. वा० ३. ७. ७ । ५. पा० २. ३. ४६ । 
६. 


'इन्द्रियाथेसं निकर्षो त्पन्त ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌? (न्याय दर्शन) । 
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प्रसंग में, यह 'प्रत्यक्ष' उपलब्ध हो जाता है, उसे ही साधन द्वारा अभिव्यक्त 
कर दिया जाता है। इसीलिए प्रत्यक्ष की स्थिति में भ्रन्तर ग्राने के साथ-साथ 
द्रव्य की साधनरूपता में भी अन्तर Ar जाता है! aa: स्पष्ट है कि वकता की 
बुद्धि की ज्ञानात्मक स्थिति और कल्पनाशक्ति पर ही साधन” के निश्चय श्रौर 
प्रयोग का ग्राधार स्थित है । 


११.५ साधन श्रौर विभक्ति ; 

'साधन' के प्रकारों पर विचार श्रागे चलकर ही होगा। उससे afan 
महत्त्वपूर्ण प्रश्न है--साधन ale विभक्ति के सम्वन्ध का। इस विषय में मतृ हरि 
एक बहुत मौलिक ग्रोर न्याय्य धारणा प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना है कि 
'कारक' या 'साधन' कल्पनाजन्य विषयमात्र हैं। कारकों की सूचना, या प्रायो- 
गिक रूप में उनका व्यवहार, स्वयं किन्हीं कारकशब्दों या तदर्थ शब्दों से सूचित 
नहीं होते । उनकी सूचना के लिए किन्ही fagi का प्रयोग श्रावश्यक हो जाता 
है । विभाजन-विश्लेषण के बाद ये चिह्न भी दो प्रकार के निश्चित किये गए 
हैं : विमक्ति-चिह्न एवं अन्य चिह्न । विभक्ति-चिह्नों की उपलब्धि किसी भाषा- 
विशेष में सावंत्रिक और समान होती है। संस्कृत में व्याकरणात्मक विश्लेषण 
के बाद उन्हें ‘ara’ तक सीमित कर दिया गया है । wea भाषाओं में कारकों की 
संख्या के अनुमार इन विभक्तियों की संख्या में घटा-बढ़ी भी सम्भव है । नपुंसक 
लिग में, संस्कृत में, ये विभक्तियां मूलत: 'छह' ही रह जाती हैं । 

जहां तक अन्य चिल्लो का प्रश्‍न है, उन्हें हम दो वर्गों में रख सकते हैं । 
एक ओर, विमक्त्यथंक्र चिह्न हैं, जिन्हें हम 'कृदन्त' और 'प्राग्दिणीय तद्धित* के 
रूप में पुनः द्विधा विभक्त कह सकते हैं । पाणिनि 'प्राग्दिशीय afaa’ प्रत्ययों को 
भी 'विभक्ति' ही मानते हैं। 'कुदन्त' प्रत्ययों में 'तुमुन्‌' श्रादि प्रत्यय इसी प्रकार 
की सूचना देते हैं। दूसरी wre, 'प्रेपोजिशन' या 'कमंप्रवचनीय' आदि द्वारा 
विघटित 'विमक्ति' की स्थिति है, जिसमें विभवित-प्रत्यय अपने द्वारा afaa ad 
को वहन नहीं करते । पाणिनि ने इस प्रभाव को दोहरे रूप में स्वीकार किया है: 
एक ओर कमंप्रवचनीयादि धातु के पद या उपग्रह पर प्रभाव डालते हैं, प्रौर दूसरी 
ओर उनके कारण संज्ञा की विभक्ति पर प्रभाव पड़ता है । इन दोनों प्रमावों का : 
कार्यक्षेत्र भिन्न-भिन्न है। हमें यहां दूसरी स्थिति से प्रयोजन है । इस स्थिति में 


१. वा० ३. ७. RRI 
२. qo ३. ७. १२ I 
३, पा० ५. ३. १ । 
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यह विशेषतः अवबेय है कि सामान्यत: प्रयुक्त विभक्तियों से कारकों के जो 
निश्चित ad समभे जाते हैं, इन प्रयोगों में उन श्रर्थो या कारकार्थो का आशय 
लेने पर अर्थ का ग्रन्थ भी हो सकता है । स्थूल रूप में कहा जा सकता है कि 
इनकी प्रयोगावस्था में प्रयुक्त विभक्तिचिह्व कारकों या उनके ग्रथों से अपना 
सम्बन्ध खो बैठते हैं, ओर इस दृष्टि से कारक-प्रयोग वहां महत्त्वहीन हो जाता है। 
wa हरि के शब्दों में : 
स्बशब्दैरभिधाने तु स धर्मो नाऽभिधीयते । 
विभकत्यादि भिरेवासो उपकारः प्रतीयते ॥ वा० ३.७ १३॥ 

अर्थात्‌ु, 'साधन या कारक एक ऐसा घमं है, जिसका कथन अपने किसी वाचक 
शब्द द्वारा नहीं होता । उसे विभक्ति श्रादि fagi के द्वारा ही व्यक्त किया जाता 
है ।' 

यहां यह शंका की जा सकती है कि श्रंग्रेजी ग्रौर यूरोपीय aaa के 
प्रेपोजिशन और संस्कृत के कर्मप्रवचनीय भी तो विभक्त्यथेक या कारक-प्रतिनिधि 
स्वतन्त्र शब्द ही हैं । हिन्दी के ने, से, केलिए, में, आदि मी स्वतन्त्र विभक्त्य्थ 
या कारकार्थ शब्द ही गिने जा सकते हैं। तब AT हरि का यह कथन केसे सत्य हो 
सकता है कि “कारको का अ्रभिघान अपने किन्हीं वाचक ग्रौर विशिष्ट शब्दों द्वारा 
नहीं हो सकता ?' उत्तर स्पष्ट है कि भतु हरि जिसे स्वशब्द कर रहे हैं, वह इस 
कोटि से भिन्न स्वतन्त्र शब्दराशि है । दूसरे यह कि स्वतन्त्र शब्दों की स्थिति में 
आते ही उपरिगणित शब्द भी कारकवाची नहीं रह जाते । 'कर्मप्रवचनीय' और 
'प्रेपोज्ञिशन' को यदि स्वतन्त्र शब्द मान ही लिया जाए, तब भी यह स्मरण 
रखना चाहिए कि उनका महत्त्व और अर्थ 'नाम' और 'आख्यात' के प्रयोग--या 
उनकी safeafa-maar— के बिना शून्यवत्‌ रह जाता है । दूसरे शब्दों में, वे 
स्वतन्त्र शब्द' कहे ही नहीं जा सकते । 


११,६ साधन-भेद श्रौर विभक्ति-संख्या 

यहां महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न यह उठता है कि क्या एक कारक के लिए एकही 
विभक्ति का प्रयोग होता है ? और, क्या साधनों ale विमक्तियों की संख्या समान 
ही है? 

इस प्रश्‍न का उत्तर निश्चित रूप से सम्पूर्ण विशवभाषाग्रों के लिए एक 
ही नहीं दिया जा सकता। १४रण यह है कि arga व्याकरण वाली भाषाओं में 
कारकों का सम्बन्ध विभक्तियों के साथ ्रविच्छेद्य माना गया है । इसीलिए विश्व- 
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भाषाओं के वैयाकरणा विभक्तिरूपों के आधार पर ही कारकों की संख्या मी निश्चित 
करते हैं। वे उनके माध्यम से argu कार्य-व्यवहार की पूणंता भी स्वीकार 
करते हैं। इस प्रकार प्रायः सभी यूरोपीय भाषाग्रों में afas से प्रश्रिक चार 
कारक मानने की परम्परा चल पड़ी है । पर पुरानी भाषाओं का श्रध्ययन करने 
पर पता चलता है कि भारोपीय परिवार के लिए संस्कृत व्याकरण के छह या 
श्राठ कारकों की कल्पना ही अ्रधिक पूण थी इस कल्पना के भ्रतुसार विमक्तियों 
की संख्या सात मानी गई थी। पर इससे भी बड़ा सत्य यह है कि कारक और 
विभक्ति की संख्या को परस्पराश्रित या संतुलित मानना भयावह हो सकता है । 
उदाहरणार्थ, नपुंसकलिग में, संस्कृत श्रौर प्राचीन युरोपीय श्रायंभाषास्रो में, 
eat और 'कर्म' कारक में एक ही विभक्ति का प्रयोग होता था । संख्यावाचक 
शब्दों में से भ्रनेक में केवल चार या पांच रूपों से ही सम्पूणं कारकों का काम 
चल जाता था भ्राज भी प्रायः प्राचीन श्रौर आधुनिक समी युरोपीय भाषाप्रो में 
कर्ता और करण में, एवं ग्रपादान, सम्बन्ध और श्रधिकरणा में, क्रमशः एक-एक 
विभक्ति के द्वारा ही काम चल जाता है । पर, बिश्लेषण-विवेचन यह वता देता है 
कि मूलतः इन सब माषाश्रों में कारक ग्रौर विभक्ति की सख्या कदाचित्‌ समान 
रखने की प्रवृत्ति रही होगी । 


११.७ प्रत्ययहीन भाषाएं 


इनकी अपेक्षा उन भाषाग्रो की स्थिति afas विचारणीय हो उठती 
है, जिनमें प्रत्यय-संयोग इस रूप में उपलब्ध नहीं होता । चीनी, वर्मी, तिब्बती, 
श्रादि भाषाग्रों के अतिरिक्त अन्य भ्रनेक भ।षावग ऐसे हैं, जिनमें faafaa- 
कल्पना को स्थान ही नहीं मिलता । भारोपीय प्रार्यभाषाश्रों में से कुछ युरोपीय 
भाषाश्रों में भी पर्याप्त पहले से ही विभब्तिप्रयोग, कारकों के ग्रथं में सीमित न 
रहकर, प्रेपोजिशनों के योग में निबंल विभक्ति से युक्त होकर व्यवहृत होने लगा 
था । संस्कृत में भी यह प्रवृत्ति कमी बल पकड़ गई थी। परन्तु उसके sfa- 
काधिक शास्त्रीय होते जाने के साथ, व्याकरणात्मक सुविधा की दृष्टि से, विभक्ति- 
प्रयोग ही भ्रधिक्ाधिक मान्य रहा । परन्तु चीनी, वर्मी, प्रादि उक्त भाषा- 
वर्गो में से किसी में तो निपात भौर प्रत्यय की कल्पना उपस्थित है, और किसी में 
नहीं। इन भाषाश्रों में विभवितयों की वह रूपाश्रित सत्ता प्राय: ही विद्यमान 
नहीं है, जिसे हम मारोपीय आयंभाषाश्रो में खोजने के श्रादी ही चुके हैं। इन 
भाषाश्रों के सम्बन्ध में भी यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि 'साघन' या 'कारक' 
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विभक्तियों या तत्सूचक fagi के माध्यम से ही प्रकट किए जा सकते हैं ? या 
उन्हें अन्य किसी रूप में मी प्रकट किया जा सकता है ? इस प्रश्‍न का उत्तर हम 
पहले दे आए हैं । विभक्ति-चिह्नों के बिना मी कारकों या साधनों की पमिव्यक्ति 
सम्भव है। इस प्रसंग में 'निपात' प्रादि की चर्चा हम पिछले भ्रतुच्छेद में ही कर 
श्राए हैं। किसी भाषावर्ग में यह सूचना कितने कारकों या साधनों से दी जाती 
है, यह बात प्रत्येक भाषा के व्यक्तिगत प्रध्ययन के बाद ही कही जा सकती है 
हर जाति का अपना दर्शन या विचार-प्रकार होता है। ग्रतः जाति की विचार- 
पद्धति पर ही किसी भाषा का अपना दर्शन ग्राधारित होता है । दृष्टिकोण की 
भिन्नता होने पर, हो सकता है 'कर्म' और 'सम्बन्ध' का वह अन्तर न 
रहे, जिसे भारोपीय भाषा-दशंन सिद्ध मानकर ast है। हो सकता है वहां कुछ 
नए कारकों की कल्पना की जाए । इसलिए साधनों की एक निश्चित संख्या, 
प्रौर उनका एक निश्चित विभाजन, मातकर विशव-भाषाश्रों पर उस मान्यता को 
रूढ़ कर बैठना, उचित एवं न्याय्य प्रतीत नहीं होता । 

ग्रतः 'साधन' और faafaa के संख्यात्मक सम्बन्ध का प्रश्न केवल 
उन्हीं भाषाओं के विषय में सीमित रह जाता है, जिनमें इन दोनों की उपस्थिति 
विद्यमान है । भारोपीय भाषावर्ग इसी प्रक।र का एक विशाल परिवार है। इसमें 
भी, सस्कृत ही व्यापक प्रयोग, विशालतम साहित्य और समृद्धतम व्याकरण 
वाली एक ऐसी भाषा है, जिसकी कारक ओर विभक्ति-कल्पना wa तक मी 
पुणांतम और सुरक्षित रूप में व्यावहारिक भक्षुण्णता बनाए हुए है। प्रत: हम 
उसके आधार पर ही इस सम्बन्ध में मूल प्रश्‍नों पर विचार करेगे । 


११.८ संख्या 


सर्वप्रथम हमें कारकों श्रौर विमक्तियो की संख्या की बात पर विचारकर 
लेना चाहिए। हम ऊपर कह प्राए हैं कि चिह्नविश्लेषण के प्राधार पर संस्कृत 
में विभक्तियों की स्थिर श्रौर सर्वमान्य संख्या सात ही ठहरती है। सम्बोधन 
को मिलाकर यह संख्या ‘aia’ कह दी जाती है। परन्तु, सम्बोधन को मारतीय 
आर पाइचात्य वैयाकरण 'प्रथमा' का ही रूपान्तर मात्र मानते हैं। नपुंसक लिंग 
में इस संख्या के 'छह' रह जाने की बात पहले कही जा चुकी है। कारकों की 
संख्या, संस्कृत वेयाकरणों ने, सामान्यत: छह, भ्रोर कुछ ने भ्राठ, मानी है । 
भर्तृ हरि ने इस सारी समस्या को इस सामान्य सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया है : 
सामान्यं कारक, तस्य सप्ताद्या: भेदयोनय: | 
षट्कर्माख्यादिभेदेन, शेषभेदस्तु सप्तमी ।। वा० ३.७.४४॥ 
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अर्थात्‌, 'सामान्यतः कारक एक ही है, सात ग्रादि उसी की भेद-यो नियां हैं। छह 
भेद तो कमंकरणादि के रूप में जाने जाते हैं; सातवां भेद 'शेष' नाम से पृथक्‌ 
गिन लिया जाता है ।' छह श्रौर सात की यह बात उलभनभरी सी प्रतीत होती 
है। इसे ही अधिक स्पष्ट करने के लिए भतू हरि के निम्न वक्तव्य को लें : 


नित्या: षट्शक्त योऽन्येषां भेदाभेदसमन्विताः । 
क्रियासंसि द्धयेऽ्थेषु जातिवत्समवस्थिताः n 
द्रव्याकारादिभेदेन ताइचापरिमिता इव । 
दृश्यन्ते, तरवमासां तु षट्शक्तीर्नातिवत्त ते ॥ 
निमित्तभेदादेकंव भिन्ना शक्ति: प्रतोयते । 
षोढा कतृ त्वमेवाहुस्तत्प्रवृत्त निबन्धनम्‌ WATS ३.७.३५-३७॥। 


अर्थात्‌, प्रयोजन है क्रिया की संसिद्धि । उसकी प्राप्ति के लिए द्रव्य यत्न करता 
Zl यह यत्न छह प्रकार से हो सकता है । हर एक द्रब्य इन छह प्रकारों से यह 
यत्त कर सकता है । AAA, ये छह प्रकार उस की छह प्रकार के 'कतू त्व' की 
शक्तियां हैं, जो भिन्न होकर भी श्रभिन्न हैं । ये शक्तियां द्रव्य श्रोर श्राकारादि 
के भेद से भ्रनन्त हो सकती हैं। किन्तु aaa: इनका परिसीमन मुख्य छह 
शक्तियों के भीतर ही हो जाता है। श्रौर, वास्तव में ये शक्तियां भी छह कहां हैं ? 
मूलतः क्रिया की संसिद्धि में 'कतृ त्व' के रूप में एक ही शक्ति आवश्यक होती है । 
इस कत्तृ त्व का श्राविर्माव या भ्रमिव्यंजन ही इन छह भागों या प्रकारों से होता 
है । ये छह मार्ग निमित्तभेद से ही भ्रपनाने पड़ते हैं श्रन्ततः प्रयोजन तो HT त्व' 
द्वारा निष्पादन है ।' 


० 
११,९ एक ही कतृ त्व 

मतृ हरि के विश्लेषण की सत्यता इस तके से भी सिद्ध हो जाती है कि 
एक ही द्रव्यशब्द इन सव विविध ग्राकारों ale रूपों में प्रसंगवशात्‌ व्यवहूत 
होता है। एक वाक्य में ये छह प्रयोग निश्चय ही एक ही द्रव्यशब्द के साथ नहीं 
al सकते । परन्तु भिन्त-मिन्त व्यवहृत शब्द भी मिल कर ग्रन्ततः एक क्रिया के 
निष्पादन में अपनी विविध शक्तियों द्वारा सहायता देते हैं । उन सबसे मिलकर 
एक ही 'कतृ त्व' निष्पन्न होता है । प्रत: मुख्य प्रश्‍न यहां कतृ त्व की इन भेदयोनियों 
की संख्या का है। मत्‌ हरि इन्हें 'छह' मानते हैं। परन्तु विभक्तिविवेचन में, 
'तम्बन्ध कारक' के रूप में, 'षष्ठी' विभक्ति को सातवें कारक का प्रतिनिधि माना 
गया हैं । इसे 'शेषभेद' या 'शेष कारक' मी कह सकते हैं। प्रन्य छह विभागों की 
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भांति सुतीक्षण न होकर यह भेद अधिक व्यापक और ग्रस्पष्ट माना जा सकता 
है । पर इस पर भी इसे, छह के साथ संयुक्त रूप में 'सातवां न मानकर, पृथक्‌ 
से गिनने का एक प्रयोजन हे । कुछ के अनुसार यह “कतृ त्व शक्ति' से युक्त 
है । इसी कारणा इसे अन्य कारकों से प्रथक्‌ गिनना चाहिए। “सम्बन्ध : का रके- 
भ्योऽन्यः' (ATo ३.७.१५६) के द्वारा भर्तृ हरि भी यही कहते प्रतीत होते हैं। 
इसीलिए उन्होंने कतृ त्व का विभाग ‘ater’ ही स्वीकार किया है । इस सम्बन्ध 
में विस्तृत विवेचन हम फिर ही करेंगे; यहाँ पर 'कतृ त्व' के छह प्रकारों पर 
पर दृष्टि डाल लेना श्रवश्य उचित होगा । 


११.१० ma भेद 

कारक के जो छह भेद माने गए हैं, उनमें कर्म, करणा, कर्ता, सम्प्रदान, 
agara और अधिक रण को परिगणित किया है। यह गणना पाणिनि और भत्‌ हरि 
के प्रनुकरण पर की गई है। पर दोनों ही 'हेतु' के रूप में एक अन्य कारक की भी 
गणना करते हैं । इस प्रकार इन कारको की संख्या 'सात' तक जा पहुंचती है। 
पर, सभी वैयाकरण स्वतन्त्रता की दृष्टि से 'हेतु' we ‘HUY को एक ही कोटि 
में रखते हें । 'हेतु' को कर्ता का प्रयोजक माना गया है ।' पर, उसको व्याख्या 
‘Hal का भी कर्त के रूप में की गई है । इसे 'मुख्य Hal’ भी कह सकते हैं । इस 
प्रकार उसे कर्त्ता कारक से, प्रकृति और प्रयोग की दृष्टि से, अभिन्न ही माना 
गया है और इस प्रकार कारकसंख्या को 'छह तक ही सीमित किया गया 
है । यहाँ ag eudan है कि 'सम्बोधन' को कोई कारक नहीं माना गया । इसीलिए 
‘gia’ कारकों की कल्पना निराधार ही ठहरती है। 'सम्बोधन' को कारक न 
स्वीकार करने का वैज्ञानिक कारण भी AT हरि ही स्पष्ट करते हैं। 'कारक' का 
सम्बन्ध क्रिया के निष्पादन से है। वाक्य-प्रयुक्त सभी कारक-प्रयोग क्रिया की 
afafacqfa में योगदान दे रहे होते हैं। दूसरे शब्दों में, वे वावयार्थ के अंग 
बनकर श्राते हैं। पर, सम्बोधन' का प्रयोग करें या न करें, न तो वह वाक्यार्थं का 
ही ग्रंग बन पाता है और न ही क्रिया की ग्रभिनिष्पत्ति में उसका कोई योगदान 
ही रहता है। इसी प्राधार पर AT हरि इसे कारक-कल्पना से बाहर का मानते 
हैं। यद्यपि, विभक्ति सम्बन्ध की दृष्टि से उसे भी प्रथमा से सम्बद्ध ही माना गया 
है । भतृ हरि के शब्दों में : 

सम्बोधनं न वाक्यार्थं इति वृद्ध म्य: ATA: | 

उद्दे शेन विभक्त्यर्थाः वाक्यार्थात्‌ समुपोद्ध,ता:॥ वा० ३.७.१६४ ॥ 


१. वा० १, ४, ५५ I 
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११,११ सम्बन्ध में कतृ त्व-- 

यहीं पर 'सम्त्रन्ध कारक ' में 'कत्‌ ca’ प्रपिवा 'कारकत्व' के सम्बन्ध में 
भी भत्‌ हरि के मत पर दृष्टिपात उचित ही रहेगा । वे ag स्वीकार करते हैं कि 
पाणिनि ने षष्ठी शेषे"' के द्वारा प्रन्य कारकों के 'सम्बन्धों' से भिन्न सम्बन्धों को 
'शेष' कहकर 'पष्ठी' विभक्ति से सम्बद्ध माना है । इस प्रक्रार 'षष्ठी विभक्ति 
शेष विभक्तयो से बचे सभी प्रयोगों का आ्राश्रयस्थल बन गई है । इसका सम्बन्ध 
किसी एक कारकविशेष से नहीं है। इसी आधार पर यह कल्पना चल पड़ी 
कि aa कारकों की भांति पष्ठी का सम्बन्ध 'क्रिया' से नहीं होता । क्रिया से 
सम्बन्ध न रहने पर मी सम्बन्धभावना क्योंकि वही रहती है, और वह 
सम्बन्ध क्योंकि प्रन्य कारकों से भिन्न ढंग का होता है, इसीलिए कदाचित्‌ उसे 
सम्बन्ध कारक' जेसा सामान्य नाम दे दिया गया । वस्तुतः माना यह जाता है 
कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग प्रायः किसी सकारक द्रव्यशब्द से सम्बन्ध बताने 
के लिए होता है। इस स्थिति को 'सम्वन्ध-शेष' कहना उचित है, 'शेष-सम्बन्ध' 
नहीं । 'वस्तु का वस्तु से' यह प्रतीयमान सम्बन्ध, क्रियाश्चित न होने से, सामान्य 
कारक-सम्बन्धों की श्रेणी में गृहीत नहीं होता । इसी लिए 'सम्बन्ध' नाम से इसे 
अलग ही एक 'कारक' मान लिया गया है । 

पर, ad हरि इसे श्रन्य कारकों में ही --उनकी प्रवृत्ति का ही--स्वीकार 
करते हें | उनके मत में ग्रापाततः यह 'कारक' क्रियासम्ब्रन्धहीन एवं Bea कारकों 
से सम्बद्ध दिखाई देता है; फिर भी इसका सम्बन्ध क्रिया से श्रवश्य होता है: 
भले ही क्रिया प्रयुक्त होती दिखाई दे या न दे faa: ga: का वास्तविक ग्रथ 
‘fagaia: पुत्र (पिता का जाया बेटा) है। यहां क्रियापद 'जात' è aaa 
होने पर भी षष्ठीयुक्त ‘fag: शब्द का प्रयीग वास्तव में इसी क्रियापद के लिए 
है । उसके व्यवहार में भ्रश्य हो जाने पर ही हमने fag: का सम्बन्ध ‘ga: से 
मान. लिया, ate कह दिया कि यहां वास्तव में दो द्रब्यों में सम्बन्ध होने से यह 
कारक अन्य कारको से भिन्न है। AT हरि स्पष्ट कहते हैं : “इसका सम्बन्ध क्रिया 
से ही होता है, चाहे वह श्रत हो या अश्रुत ।”' यह बात प्रथक्‌ से विचारणीय हे 
कि इस 'सम्बन्ध' या 'कारक' को क्या नाम दिया जाए? 

इस प्रकार सामान्यत: जो सम्बन्ध 'कारक' के रूप में माने जाते हैं, उन- 
की संख्या ‘GS मानी गई है । परन्तु, हमने स्पष्ट किया हे कि 'शेष सम्बन्ध या 


2. पा० २. ३. ५० | ३. aro ३, ७. १६। 
R. qlo ३. ७. १५६ | ४. वा० ३. ७. १५६ | 
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'सम्बन्धशेष' के रूप में सातवां कारक भी वहीं गृहीत होना चाहिए, जिसकी 
व्याख्या अनेक स्थलों पर अनेक रूपों की जा सकती है । इस पर भी यह कारक 
क्रिया से सम्बद्ध होने के कारण सामान्य कारकों से सर्वथा बहिष्कृत भ्रोर पृयवकृत 
रूप में नहीं समभा जा सकता। 


११.१२ विभक्ति श्रोर कारक 

इतना निश्चित हो जाने पर यह प्रश्न विचारणीय रह जाता है कि क्या 
एक विभक्ति का सम्बन्ध एक ही कारक से होता है ? Waal, क्या एक 
कारक की अभिव्यक्ति एक ही विभक्ति से हो सकती है ? इस सम्बन्ध में पहले 
सामान्य और प्रचलित धारणा को समभ लेना चाहिए । संस्कृत की सात विभ- 
क्तियों का प्रयोग साधारणात: निम्न कारकों में क्रमशः सीमित समभा गया हे: 


प्रथमा =F, d aaraa चतुर्थी --सम्प्रदान 
द्वितीया =H पंचमी == ग्रपादान 
तृतीया स्स्केरण, कर्त्ता षष्ठी --शेष (संबन्ध) 


सप्तमी = अधिक रण 

इस संकलन पर एक साधारण दृष्टिपात भी सिद्ध कर देगा कि कम से कम 
प्रथमा और तृतीया के रूप में दो विभक्तियाँ ऐसी हैं, जिनका प्रयोग एक से प्रधिक 
कारकों में होता है । पर, वास्तविक प्रयोगों का विश्लेषण करने पर यह पता 
चलता है कि वाच्यपरिवत्तेन तथा कई प्रन्य परिस्थितियों में कारक और विभक्ति 
का उक्त सम्बन्ध और भी उथल-पुथल हो जाता है। 'कर्म' में प्रथमा और AFT- 
दान' में षष्ठी का प्रयोग साधारण बात है। पर, एक ओर, जहां द्वितीया का 
प्रयोग 'सम्बन्ध कारक, के भ्रर्थ में ', तथा कमंप्रवचनीयो के साथ प्रन्य कारकों 
में, होता है, वहां कर्म कारक एवं द्वितीया विभक्ति का क्षेत्र होते हुए भी अनेकत्र 
तृतीया, पंचमी, प्रादि का प्रयोग होता है । चतुर्थी का सामान्य प्रयोग 'सम्प्रदान 
कारक” में होता है; किन्तु wea भी क्षेत्रों में उसका प्रयोग हो जाता हे ।* यही 
वात तृतीया', पंचमी", सप्तमी“, श्रौर षष्ठी", आदि प्रन्य बिभक्तियो के साथ 
भी देखी जा सकती है । अंग्रेजी तथा प्रन्य भारोपीय प्रार्यंभाषाप्रों में भी विभक्तियो 
की यही स्थिति है । sa: यह तो स्पष्ट है कि विभक्तियों का नाम या सम्बन्ध भले 


१. पा० २. ३. ४, ५ । ५. प्‌।० २. ३. २४, २५-६ । 

२. FTO २. ३. ६-१२ I ६. पा० २. ३. १, ३-७। 

३. पा० २. ३. १४-१७ | ७. पा० २. ३. २६, ३४, ३८-४०, आदि । 
४. पा० २. ३. ६, १८-२३। 
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ही किसी एक कारक के साथ जोड़ दिया जाए, पर व्यवहार में उनका प्रयोग व्या- 
मिश्र और श्रनियमित रूप में ही होता है। इस पर भी यह अवश्य स्वीकार्य है कि 
प्रधानतः विभक्तियों का प्रयोग किसी विशेष कारक के या कुछ कारकों के प्रयोग 
के साथ सम्वद्ध हो गया है। कम से कम जनमान्यता में ऐसा अवश्य प्रचलित है । 
यद्यपि, व्यवहारतः एक विभक्ति के साथ एक कारक के सम्बन्ध की बात AAA 
हो ठहरती है; भले ही सिद्धान्त रूप में कुछ भी कहा जाए। 


११.१३ एक कारक : एक विभक्ति 

दूसरा प्रश्न अधिक महत्त्वपूर्ण है, और उक्त प्रश्न से जुड़ा हुआ भी है: 
बया एक कारक की ग्रभिब्मक्ति एक ही विभक्ति के माध्यम से सम्भव है? इस 
का उत्तर ऊपर के प्रश्न के समाधान में ग्रा ही चुका है। कर्ता और कर्म का विभक्ति- 
व्यत्यय तो हम देख ही चुके हैं । वाच्यपरिवर्तन waar weg आवश्यकताओं से इन 
दोनों की स्थायी सी प्रतीत होने बाली श्रभिव्यबितयां परिवत्तित हो जाती हैं । पर 
अन्य उदाहरणों से भी यह स्पष्ट है कि विशेष प्रसंगों में या उदाहरणों में एक कारक 
अपनी स्थायी सी प्रतीत होने वाली विभक्ति से aaa भी प्रयुवत हो जाता है। 
‘aq’ का उदाहरणा इस ग्रब्यवस्था को किचित्‌ व्यवस्थित रूप देने के प्रयास के 
रूप में लिया जा सकता है। 'कमं' में किस प्रकार चतुर्थी का प्रयोग होता है, 
यह 'नमः, स्वाहा,' आदि के योग में स्पष्ट हो जाता है । इसी प्रकार के अन्य अनेक 
उदाहरणा दिए जा सकते हैं । 

प्रतः यह भी स्पष्ट है कि एक कारक के लिए सामान्यत: भले ही एक 
विभक्ति का प्रयोग हो, पर व्यबहार में AAPA यह नियम टूटता नजर ग्राता है। 
इन्हीं श्राधारों पर यह कहा जा सकता है कि कारकों और विभक्तियों की समा- 
नता या असमानता का प्रश्‍न नहीं Goat) कम से कम ऐसा प्रश्‍न उठाना बुद्धि- 
मत्तापुणां नहीं कहा जा सकता । 'कारक' भाषा-विश्लेषण की एक वैचारिक या 
दार्शनिक निष्पत्ति है, जबकि भाषा के रचनात्मक विश्लेषण की मौलिक भौतिक 
उपलब्धि 'विभक्ति’ है इनका सम्बन्ध, बहुत es न मानकर, शिथिल सा मानना 
ही उचित है | 


११.१४ साधन-कल्पना We विभाजन 
वाक्यार्थे की श्रमिन्तता मानने वाले भर्तृहरि 'साधनों' के विभाजन को 


यदि कल्पना और व्यावहारिक सुविधा की बात मानते हैं, तो उनके युक्तिक्रम में 


१. पा? २. ३. १६। 
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यह उचित ही है। 'वाक्यार्थ' का मुख्य उद्द श्य है क्रिया की 'ग्रभिनिष्पत्ति' का 
कथन । वाक्य की एकता का श्रावइयक प्रतिबन्ध ही क्रिया या 'एक्शन' की एकता 


है। क्रिया की इस निष्पत्ति और एकता वाले वाक्य-विभाग को हम 'मुख्य वावयान्तर' 


(मेन क्लाँज) कह कर अभिव्यक्ति दें, या भतृ हरि के शब्दों में हम इसे “निमित्त 
भाव' के नाम से पुकारें; किसी भी वाक्य का मूलाधार तथा उसमें व्यक्त भाव- 
नाग्रों का केन्द्रीय भाव यही होता है | और, यह भाव एक ही हो सकता है । इस 
तिमित्त भाव के साघन या निष्पादन में जो भी वस्तुएं या बातें भाग लेती हैं, 
क्रिया के श्रभिनिष्पादन में योगदान श्रौर सामर्थ्य के कारण उन्हें कर्ता ही कहा 
जाना चाहिए। इस प्रकार मूलत: क्रिया की निष्पत्ति में भाग लेने वाले सभी 
प्रयुकत-ग्रप्रयुक्त द्रव्य मिलकर 'कतृत्व' का सृजन करते हे? । इसीलिए जब 
ad हरि 'कत्‌ त्व' को मूलतः एक शक्ति मानते हैं, ale उसे चैतन्य की तरह 
सर्वत्र एक-सी प्रसृत मानते हैं, तब वे इस विशाल और वैज्ञानिक सत्य की प्रेरणा 
से परिचालित होते हैं*। दार्शनिक दृष्टि से इसे ही वे दूसरे रूप में कहते हैं : “जिस 
प्रकार द्यौः, भूमि, वायु, arfaa, सरिता, सागर, दिशाएं, mifa एक ही विशाल 
तत्त्व या अन्तःकरण के बाह्य ग्रभिव्यकत रूप हैं, उसी प्रकार कतृं त्व भी ada 
आन्तरिक रूप में एक है, और उसके प्रतीयमान बाह्य विभाग केवल कालविच्छेद 
के रूप में पूर्वापरादि क्रम या पृथक्त्व की भावना को ग्रहण कर लेते हैं। प्रयुक्त 
सव शब्द मिलकर एक ही कतृ त्व का सूजन करते हैं। उसे ही विभक्त करके देखने 
पर हम विभक्ति आदि के द्वारा बंटा हुआ पाते हैं। 'कारकत्व' और 'कतृत्व' 
सर्वत्र समान है । फिर भी, हम स्थिति के अनुसार क्रिया-साधन में उनकी एक 
और अ्रविभवत साधन-सामथ्य॑ को द्रव्यानुसार विभक्त करके देखने का प्रयास 
करते हैं। इसी स्थिति में छह या सात साधन-भेदों की उपस्थिति या मान्यता 
का प्रश्‍न उठता है" a” 

इस प्रकार भर्तृ हरि की दृष्टि में एकत्व WX पृथक्त्व का आपस में 
मौलिक विरोध नहीं है । 'दिक्समुद्दे श' में भी यह स्पष्ट किया गया है, ओर वही 
सत्य यहां दाहराया गया है, कि 'एकत्व श्रौर नानात्व (पृथवत्व) मिलकर ही एक, 
समग्र और अविकल सत्य बनाते हैं। ये दो सापेक्ष मान्यताएं हैं, जो एक ही तत्त्व 
या सत्य के प्रति विचार की दो सापेक्ष दृष्टियां ह ।' एकत्व का अर्थ भी है 
“भिन्न-भिन्न तत्त्वों में व्याप्त एकता' । श्रौर gana का मूल श्रस्तित्व किसी 


१. वा० ३.७. १४। ४. वा० ३. ७. ४१ | 
२. वा० ३. ७. ३७ । ५. वा० ३. ७. ४१-४४ | 
३. वा० ३. ७. २०, २१ I ६. वा० ३. ७. ३६ । 
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'एकत्व' की उपस्थिति में ही सिद्ध हो सकता है । एक का दूसरे के बिना प्रस्तित्व 
ही सम्भव नहीं है? । 


११.१५ कत त्व के छह विभाग 
छह साधनों की चर्चा करते हुए यह कहा जा चुका है कि वे एक कतु त्व के 
ही छह 'विभाग' हैँ।' हां, यह निश्चित है कि ये विभाग लोकाचुमत हैं; क्‍योंकि 
लोक शास्त्र प्रोर शब्द को ही प्रमाण मानता है' । शास्त्र शब्द के रूपविचार में 
उसकी विविध प्रयोगावस्थाश्रो का विश्लेषण करता है, ग्रौर लोक उन्हीं प्रयोगा- 
वस्थाओ को 'कत त्व' की विशाल एकता से पृथक्‌ करके, उनकी व्यक्तिगत 
साघन-सामर्थ्य के अनुसार, उनका विभाजन करता है । यह साधन-सामथ्यं द्रव्यों 
में सहज रूप में ही रहती है। किन्तु विशिष्ट क्रिया की निष्पादनवेला में यह 
विशिष्ट रूप में ही सामने श्राती है ।* 
एक ही द्रव्य में इन विविध शक्तितयों या साधन-सामर्थ्या की विद्यमानता 
होना कोई प्रन्तविरोध जेसी स्थिति नहीं है । एक ही द्रव्य में जो विविध शक्तियां 
रहती हैं, उनकी ग्रभिव्यक्ति कालान्तर में एक-एक करके ही सम्भव होती है । 
इसीलिए एक ही काल और क्रिया में उनके एकत्र प्रभिव्यक्त होने से जिस 
अन्तविरोध की सम्भावना हो सकती थी, वह सम्भव नहीं है। सब साधकों का 
ad त्व मिलकर 'एक' ही होता है। समी साधक श्रर्थ-निष्पादन में समान 
भागीदार हैं । हां, एक काल में या एक काल के प्रसंग में उनकी सह-उपस्थिति 
उनकी विविध सामथ्यों से ही सम्मव हो पाती है। इसीलिए उनमें से एक का 
कारक या उसकी साधन-सामथ्य यदि “कर्ता है, तो दूसरे की सामर्थ्यं करणा, 
कर्म, argala, श्रादि के रूप में भिन्न-भिन्न हो सकती है । मुख्य क्रिया से कर्ता 
के रूप में 'एक' के सम्बन्ध का अर्थ है कि वह अन्य द्रव्यो का, उनकी विविध साधन- 
सामर्थ्यो के माध्यम से, क्रिया के प्रभिनिष्पादन में प्रवर्तन करता है । वैसे सब द्रव्य 
मिलकर ही उस क्रिया का निष्पादन करते हैं। Wa: न तो समवेत HI ca में AIX 
द्रव्य के पृथक कतृ त्व में कोई अन्तर है, प्रौर न ही एक ही द्रव्य के एक क्रिया- 
प्रसंग में sat, भ्रौर दूसरी के प्रसंग में 'करणा', प्रादि होने में कोई ग्रन्तविरोध 
है ।* यही बात ककर्ता' प्रोर 'हेतु' को स्थिति के तुलनात्मक भ्रध्ययन से भी स्पष्ट 
हो जाती है । 


१. वा० ३. ७. ४० | x. वा० ३. ७. 3S I 

२. वा० ३. ७. ३७ | ५ वा० ३. ७. २5 Í 
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११.१६ कर्ता : कोई भी पद 


किसी भी वाक्य में कोई भी 'पद' कर्त्ता बन सकता है । शतं केवल यही है 

कि वह स्वतन्त्र और श्रनाश्रित होना चाहिए" । क्रियानिष्पादन में aafaa 
कारक ही HAT है । भर्तृ हरि इस तथ्य को एक प्रन्य युक्ति से भी पुष्ट करते 
हैं: 'एक स्थिति में wal की उपस्थिति के कारण जो म्न्य उपस्थित द्रव्य परा- 
श्रित होने से शक्तिहीन हो जाते हैं, वे ही अन्य स्थिति में स्वतन्त्र होकर na 
किसी क्रिया के निष्पादन में कर्ता की स्थिति पा लेते हैं : 

गुणक्रियाणां कर्त्तारः wal न्यक्कृतशक्तय:। 

त्यक्तायामपि सम्पूर्ण: gealan: समन्विता: n 

करणत्वादिभिर्ज्ञाताः क्रियाभेदानुपातिभिः । 

स्वातन्त्र्यमुत्तरं लब्ध्वा प्रधाने यान्ति BA ताम्‌ ॥ वा० ३.७.२०, २१॥ 


अर्थात्‌, wal के श्रतिरिक्त अन्य जितने मी कारक किसी वाक्यार्थं में, किसी 
क्रिया की निष्पत्ति के लिए, प्रयुक्त होते हैं, वस्तुतः वे सभी उस प्रधान क्रिया के 
निष्पादन में प्रपने क्षीण कर्तृत्व के द्वारा योगदान देते हैं। उनका कतृ त्व प्रधान 
क्रिया में स्पष्ट नहीं हो पाता। प्रधान क्रिया का कर्त्ता उस वाक्यार्थ में इतना 
प्रधान होता है कि उसके arga wea कारक उसके आश्चित और अधीन, श्रथवा 
उससे नियुक्त से, प्रतीत होते हैंः। पर, सत्थ यह है कि प्रधान क्रिया के सम्पादक 
न होकर भी वे उसके सम्पादन में योगदान देते हैं।' उनका यह योगदान अपनी 
स्वतन्त्र, किन्तु प्रधान क्रिया की दृष्टि से उपेक्षित, क्रियाग्रों के माध्यम से होता है। 
इन गौण क्रियाभ्नो को प्रयोग न करके, समन्वित रूप में 'एकार्थीभूत' वाक्यार्थं के 
अभिधान के लिए मुख्य क्रिया के निष्पादन में दी जाने वाली उनकी सहायता को 
कर्ता के भाश्रित से प्रतीत होने वाले अन्य कारकों के माध्यम से प्रकट कर दिया 
जाता है । कतृ भिन्न ये कारक, इस प्रकार, समन्वित वाक्यार्थ में कर्ता के आश्रित 
हो जाते हैं, या वैसे प्रतीत होते हैं । किन्तु, इस स्थिति में भी यह प्रप्र युक्त क्रिया 
इनके श्रा्रित ही, या इनसे संयुक्त ही, रहती है । इसीलिए, ज्योंही ये कर्त्ता के 
चंगुल से छूटते हैं, या उनका सम्बन्ध उस वावयार्थ की प्रधान क्रिया से gear है, 
तथा अपनी क्रिया के निष्पादन में ज्योंही वे स्वतन्त्र और प्रधान रूप ग्रहण कर 


१. qro १. ४.५४, एवं वा० ३. ७. १०१, १०२। 
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लेते हैं, उसी समय वे स्वयं अपनी सहवर्ती क्रिया के wal’ बन जाते हैं ।' 


११.१७ भत्‌ हरि : स्पष्टीकरणा 

यहां मत्‌ हरि ने जिस महान्‌ वेज्ञानिक सत्य का उल्लेख किया है, उसका 
स्पष्टीकरण ग्रावश्यक है। उदाहरणा के लिए हम एक वाक्य लेते हैं: “राम 
मनोहर को श्याम के लिए घर से लाकर पुस्तक देता है । देखने में, प्रौर शास्त्रीय 
विश्लेषण की दृष्टि से, यह वाक्य 'एक' है। पर, इसमें से 'राम देता है' भी एक 
स्वतःपूणं वाक्य है। इस छोटे वाक्य में 'राम'.कर्ता है, wre “देता है” उसकी 
निष्पन्न क्रिया है । पूर्ववर्ती वाकय में 'मनोहर' को प्रायः ‘HA’ कहते हुए हम यह 
विचारना भूल जाते हैं कि वह कर्म क्यों है? वास्तव में उसकी स्थिति को 
“मनोहर लेता है' के द्वारा भी प्रकट किया जा सकता है। श्याम के लिए' के 
स्थान पर 'श्याम प्राप्त करता है' भी कहा जा सकता है । परन्तु इस तरह के 
छोटे-छोटे वाक्यों में ही सारी बात पूरी करे, तब 'एक वाकय' वाली इस बात को 
कहने में पर्याप्त समय भोर शब्द लग जाएंगे । प्रयोग में परस्पर-सम्बद्ध इस 
सारी बात को एक 'सुबद्ध' वाक्य -योजना के द्वारा कह दिया जाता है । ऐसी योजना 
में 'मनोहर' ग्रौर 'इयाम' TA स्वतन्त्र Hal भी श्रपनी स्वतन्त्रता छोड़कर 'राम' 
के द्वारा सम्पाद्यमान 'देना' क्रिया में अपनी सामर्थ्यं ('लेना' और 'प्राप्त करना') 
की सहायता भी देते हैं। यह सहायता श्रपनी-श्रपनी पृथक्‌ स्वतन्त्रता और 
स्वतन्त्र क्रिया के त्याग एवं कर्ता की ग्राश्रितता स्वीकार करने के रूप में 
होती है। राम द्वारा ‘aa’ की क्रिया तो aa भी श्याम द्वारा प्राप्त करने" 
Oe मनोहर द्वारा 'लेने' के बिना पूरी नहीं होती। परन्तु वाक्यप्रयोग में 
उनकी इस सारी स्थिति को 'को' और 'केलिए' आदि जोड़कर, ‘Hat’ 
के ग्रधीन उन्हें बनाते हुए, संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर दिया जाता है। इस 
प्रकार HH श्रौर 'सम्प्रदान' वस्तुतः 'कतृ त्व” के ही रूपान्तर हैं, जहाँ 
कर्ता AI स्वातन्त्र्य को पराश्रित करके स्वतः एक अन्य कर्ता के अधीन 
स्थिति स्वीकार कर लेता है । यह सरणि प्रत्येक वाक्य की विवेचना में श्रपनाई 
जा सकती है । इसमें ्रवधेय बात यह है कि मुख्य क्रिया के साथ 'कतृ ca’ का सम्बन्ध 
सबका एक सा नहीं होता। उसका कर्त्ता तो एक ही होता है । पर कर्म, सम्प्रदान, 
श्रादि कारकों वाले द्रब्य ग्रपनी अन्य गौण त्रियाश्रों द्वारा उस प्रमुख क्रिया 
के निष्पादन में योगदान देकर अप्रत्यक्ष रूप में उसके साथ भी 'कतृ-सम्बन्ध' 
से युक्त हो जाते हैं : इसप्रकार मुख्य क्रिया के साथ भी उनका 'कत्तृ-सम्बन्ध 
भ्रप्रतिहृत ही रहता है । बैसे यदि ऊपर कहे वाक्य को छोटे वाक्यखण्डों में 
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बाँटकर देखना ही चाहें, तब निम्न रूप में उसका विमाजन होगा, जिससे 
कि प्रत्येक भागीदार द्रव्य की कत्‌ -स्थिति स्पष्ट हो सकेगी : 

“राम देता है । मनोहर लेता है। इयाम प्राप्त करेगा । पुस्तक है। 
घर (दूर) है। राम लाता हे ।” 

इन वाक्यखण्डों से समी की स्वतन्त्र क्रिया से सम्बद्ध कत्तूं -स्थिति स्पष्ट 
हो जाती है । पर यह स्थिसि केवल रचनात्मक क्षेत्र में ही नहीं है। इन छोटे- 
छोटे qai में श्राने पर अर्थ भी खण्डात्मक या छोटे-छोटे रूप में ही सामने आता 
है। पर सुसंस्कृत जनरुचि प्रर्थों की संर्लिष्टता की प्रोर बढ़ती है । तब अ्रथत्मिक 
संश्लेष की वह सीमा श्राती है, जिसमें ये छोटे भ्रथं भ्रपनी gasar को विलीन 
कर बृहत्‌ एकता प्राप्त कर लेते हैं। उस बृहत्‌ aaa के लिए एक ‘areas’ 
का - और उस कारणा बृहत्‌ 'वाक्य' का--सृजन होता है। उस स्थिति में इनमें 
से प्रथम वाक्य, प्रधान होने के कारण, अपनी मूल क्रिया से सम्बन्ध बनाए 
रखता है, जोकि श्रब 'प्रधान क्रिया? बन जाती है । ग्रन्य वाक्य अपने व्यक्तित्व 
को समाप्त कर देते हैं श्रौर उनके कर्ता, श्रपनी कियाग्रों से प्रत्यक्षतः वियुक्त 
होकर भी उनकी भावना लिए हुए, कर्त्ता को उस प्रधान क्रिया के सम्पादन में 
योगदान देते हैं योगदान की बात इसलिए कही कि वे स्वयं 'देना' क्रिया नहीं 
करते । उनके इस योगदान और उनके तुलनात्मक मूल्य को ही विविध 'साघनों' 
या 'कारकों' के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इसीलिए ये कारक उनकी इस 
परिवत्तित श्रौर पराश्रयी स्थिति के द्योतक हो जाते हैं। 


११.१८ 'हेतु' कारक 

पर,' 'हेतु' की स्थिति इन कारकोंसे भिन्न है । 'हेतु' को स्वतः कोई भिन्त 
कारक नहीं कहाजा सकता । वह 'प्रयोजक' अवश्य है, पर केवल “Hat का ही'१। 
उसका अन्य कारकों से, अथवा उनकी aaa क्रियाओं से, सीधा कोई सम्त्रन्घ नहीं 
रहता। हाँ, उसकी समकक्षता 'करणा' के साथ कईबार इसलिए अवश्य की जाती 
है कि उसकी श्रभिव्यक्ति मी agar, करण और कर्ता के समान ही, 'तृतीया' 
द्वारा की जाती है । इसी भ्रद्भुत स्थिति के कारण न तो उसे Hal’ के areata 
गिना जाता है, और नही उसे 'करणा' के साथ ही एक कहा जा सकता है। इसके 
विपरीत 'हेतु' को HU अवश्य कहा जा सकता है | वह अन्य कर्त्ता को प्रेरित 
श्रौर प्रवृत्त करता हे. । करण से उसका साम्य केवल रूपात्मक ही हो सकता है, 


भावात्मक या क्रियायोग की दृष्टि से नहीं । 'करण' क्रियासिद्धि में सहायक 
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अवश्य हता है, पर प्रेरक वह किसी प्रकार नहीं होता । 'हेतु' का अर्थ है 'निमित्त । 
निमित्त कोई व्यक्ति भी हो सकता है, घटना या वात भी। पर, अन्तत: यह 
द्रव्य शब्दोंका ही विषय ठहरता है । भतू हरि के अनुसार : 


्रनाश्चिते तु व्यापारे निमित्त हेतुरिष्यते n 
द्रव्यादिविषयो हेतुः, कारकं नियतक्रियम्‌ । 
कर्ता कत्र न्तरापेक्षः क्रियायां हेतुरिष्यते ।। 
क्रियाये करणां तस्य दृष्टः प्रतिनिधिस्तथा । 


हेत्वर्था तु क्रिया तस्मात्‌ न स प्रतिनिधीयते nato ३.७.२४-२६ | 


अर्थात्‌, 'स्वातन्तर्य कर्ता का विषय है । स्वतन्त्र व्यापार में 'निमित्त' कर्त्ता का 
ही प्रयोजक हो सकता है । उसे ही 'हेतु' कहते हैं । यह Ba’ द्रव्यादि से ही सम्बद्ध 
होता है । सामान्य कारक एक निश्चित क्रिया के प्रति, ग्राश्रित भाव से, afaa 
होते हैं । परन्तु 'हेतु' ऐसा कारक है, जो कर्ता होकर मी मुख्य क्रिया के लिएं 
एक प्रन्य कर्ता को अपेक्षा रखता है। क्रिया की दृष्टि से 'हेतु' का प्रतिनिधि 
'करण' कहा जा सकता है। परन्तु, क्रिया तो 'हेतु' के उद्देश्य से होती है, या 
उसके लिए होती है। 'करणा” क्रिया के निष्पन्न होने में उपकरणा या साधन के 
रूप में सहायता देता है । इसलिए उसे किसी भी दृष्टि से ‘eq’ का सही घ्रति- 
निधि नहीं कहा जा सकता ।' 

फिर 'हेतु' को कारक ही क्यों माना जाए, जब वह क्रिया का साधन ही 
नहीं है? भर्तृ हरि कहते हैं, 'बह प्रत्यक्ष साधन मले ही न हो, पर अपनी श्रनुकूलता 
या प्रतिकूलता के द्वारा वह प्रयोजन का 'साधक' बनता ही है । इसी ग्राधार पर 


कह सकते हैं कि किसी भी क्रिया का प्रयोजन किसी न किसी हेतु की श्रनुकूलता से 
WANT होता है : 


प्राति लोम्यानुकूल्याभ्यां हेतुरर्थस्य साधकम्‌ | 
तादर्थ्यमानुलोम्येन हेतुत्वानुगतं तु तत्‌ ।।वा० ३.७.२७॥ 


११.१९ निष्कर्ष 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कारक के रूप में मूलत: 'कत्त त्व भावना' ही 
सबसे बड़ी शक्ति है । श्रन्य कारक उसी के परिवत्तित या श्रभिनिष्पन्न रूप हैं। उनका 
विभाजन कितने रूप में श्रौर कसे किया जाए, यह किसी भाषा को बोलने वालों की 
रुचि, परिस्थिति ओर मनःस्थ्रिति के द्वारा ही निश्चित होता है । श्रतः, केवल माषा 
के ढप्राकरणा' से ही नहीं, बल्कि जातीय मानस और इतिहास के अ्रध्ययन से 
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भी हम कारक जैसे नितान्त व्यावहारिक विभाजन की पृष्ठभूमि समझ को और 
जान सकेंगे । 

आगे की पंक्तियों में हम संस्कृत व्याकरण में परिगणित और यूरोपीय 
प्राचीन एवं अर्वाचीन व्याकरणों द्वारा खण्डश: या समग्र रूपमें अनुमोदित कारकों 
की प्र्ठभूमि और प्रयोगिक स्थिति की चर्चा करेंगे, ताकि यह स्पष्ट होसके कि 
विश्वभाषाग्रों में मी लगमग यही aean यत्किचित्‌ विविधता के साथ पाया 
जाता है। यह बात अलग है कि इनकी अभिव्यक्ति का साधन मले ही विभक्ति के 
रूप में हो, निरथेक निपातादि के रूप Ñ, waar कर्मप्रवचनीय या प्रेपोजिशन के 
रूप में । 'विभक्तियों' की विवेचना यहाँ हमारा लक्ष्य नहीं है। इस विषय में हम 
wet हरि द्वारा अपनाए कारक-क्रम का ही अनुसरण करेंगे । 


१. कर्मं कारक 


११.२० ईप्सिततम : HA 

परिनि ने हमें कर्म की परिभाषा दी है : 'कतु रीप्सिततमं कर्म! ।१ अर्थात्‌ 
कर्ता की दृष्टि से जो निकटतम श्रौर अभीष्टतम रूप में सम्बद्ध कारक है, उसे 
‘ey कहते हैं । दूसरे शब्दों में, कर्ता द्वारा निष्पाद्ययमान क्रिया का फल जिस 
द्रव्य को मिलता है, या उसका प्रभाव जिस निकटस्थ द्रव्य पर पड़ता है, उसे 
करस कहते हैं। 'कर्म' एक भी हो सकता है, ग्रोर अनेक भी । “राम मनोहर को 
पुस्तक देता है' में 'राम' ale 'मनोहर' प्रत्यक्षतः सम्बद्ध हैं । 'देना' श्रोर'ग्रहण' 
का सम्वन्ध क्रमश: UWA ओर 'मनोहर' से है। अतः 'देना' क्रिया का सीधा 
फल 'मनोहर' को मिलने के कारण वह HA है। पर 'क्या' का उत्तर 'पुस्तक' 
है । अतः 'देना' क्रिया का सम्वन्ध 'पुस्तक' से अधिक प्रत्यक्ष है; 'दी जाने वाली 
वस्जु' पुस्तक जो है । उधर कर्ता की दृष्टि से 'इष्टतम' मनोहर है। 
एक का सम्वन्ध यदि कर्ता से इष्टतम के रूप में है, तो दूसरे का 
सम्बन्ध उसके कत्तु त्व से उसी रूप में है। wa: पारिभाषिक दृष्टि से यहां दोनों 
ही 'कर्म ' कहलाएंगे । पर, विभक्तिप्रयोग में यहां अन्तर ग्रा जाता है। पाणिनि 
इसे धातु या क्रिया का प्राव मानते हैं। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होने पर 
भी 'मनोहर' का कारक परिवत्तित होकर 'सम्प्रदान' नहीं होजाता। अतः जब 
पाणिनि कहते हैं कि ‘ar आदि क्रियाओं के योगमें कमं में भी 'चतुर्यी' होती है, 
तब वे 'कर्म' की मौलिक स्थिति में सन्देह नहीं कर रहे होते ।* ऐसी स्थितियों में 
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ही आधुनिक वैयाकरणों की वह धारणा सार्थक होती है, जिसके ग्रनुसा र 'सम्प्रदान' 
A 'क्मे' को मूलत: 'कर्म' ही स्वीकार करके उनका भ्रन्तर 'इष्टतम' श्रौर 
“अप्रत्यक्ष! के आधार पर स्वीकार किया जाता है। 'सम्प्रदान' को वे 'अप्रत्यक्ष कर्म' 
का ही दूसरा नाम समभते हैं STH उदाहरण से “राम पुस्तक देता हे' में यह 
अन्तर है कि यहां क्रिया का सम्बन्ध केवल 'पुस्तक' से ही है। क्रिया का निकटतम 
उद्देश्य होने के कारण उसे ही HA कहा जाएगा। दूसरे शब्दों में, क्रिया की 
निकटता प्रौर उसके फल के साथ घनिष्ठता भी 'कमं' के विनिश्चिय में श्रधिक 
सहायक होती है। “राम मनोहर को देता है' में 'देना' क्रिपाका प्रत्यक्ष प्रभाव 
आर सम्बन्ध 'मनोहर' से हो गया है । यह बात अलग है कि इसपर मी संस्कृत, 
ग्रीक, जर्मन, आदि में इसे 'देना' के योग में 'कर्म-चतुर्थी' के रूप में ही प्रयोग 
क्रिया जाता है । 


११.२१ भ्रनीप्सित श्रौर प्रकथित 

यह तो हुई 'ईप्सिततम' की बात: दो geal के 'ईप्सिततम हो उठने पर 
उसका समाधान ! पर, इसके विपरीत वे स्थितियां हैं जहां ईप्सिततम न होने 
पर भी, बल्कि अनीप्सित होने पर भी, किसी द्रव्यकी स्थितिकों 'कर्म' मान लिया 
जाता है। ऐसी स्थितियों में से दो को पाणिनि 'प्रनीप्सित* और nafaa? 
के रूप में कहते हैं । इनके प्रतिरिक्त उन्होंने कई ऐसी स्थितियों की चर्चा को है, 
जहां सामान्यतः श्रधिकरणा,* करण" और सम्प्रदान* की कोटिमें ग्राने वाले शब्द 
भी 'कमं' स्वीकार किए जाते हैं। वास्तव में यह अन्तर 'कमं' का नहीं है, 
विविध विभवितयों के स्थान पर ग्राने वाली द्वितीया विभक्ति के प्रयोग का है । 
इसके विपरीत, “भनीप्सित' श्रौर 'श्रकथित'को 'कर्म' के श्रतिरिकत श्रौर कुछ 
मानने फी संभावना नहीं है। 


११.२२ कमं-भेद 

भत्तं,.हरि ने इन स्थितियों पर पूरी तरह विचार किया है। उनका 
विश्लेषण भाषावै ज्ञानिक है। सबसे पूर्व वे 'ईप्सिततम' के वर्ग को तीन भेदों 
या उपवर्गों में बांटते हैं। यह कर्म का प्रधान वर्ग है। बाद में, शेष कर्मेभेदो को 
वे चार भेदों के रूप में वाणात करते हैं । इन परवर्ती भेदों में केवल 'ग्रनी प्सित' 


१. जोन लियोन्स, इण्ट्रोडक्शन ड़ थ्योरि० ७.४.५ अनुच्छेद । 
२. पा० १. ४. ५० । ४. qlo १. ४. ४६ । ५. qro १. ४. ४३ । 
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श्रोर 'अकथित' ही नहीं mia, बल्कि शेष समी प्रकार मीश्राजातेहैँ। इस 
विमाजन को हम निम्न तालिका द्वारा देख सकते है: 


कर्म 
र A | | 
ईप्सिततम aati प्सित galaa प्रन्यका रकस्थ 
(तीनभेद) (दो भेद) | | 


॥ | संज्ञान्तर से श्रकथित (ग्रन्यपूर्वंक ) 

| | i | अधिकरणा दिस्थानीय 
निर्वर्त्यं विकार्य प्राप्य श्रौदासीन्यप्राप्त कर्ताको 
श्रनी प्सित 


इनका संक्षिप्त पर्यालोचन थ्रावश्यक श्रौर उचित होगा। 


११. ईप्सिततम कर्म के भेद 


११.२३ निर्वत्यं और विकार्य 

इन दोनों की श्रावश्यक शर्त है परिणमन श्रोर विकृति । दोनों में स्थुल 
ग्रन्तर इतना ही है कि निर्वर्त्यं में जिस मूल या प्रकृति से कोई 'कमं' सम्पन्न 
होता है, उसका श्राश्रय कर्म के साथ समवेत या समरूप में नहीं लिया जाता । 
famia में प्रकृति का ्राश्रय भी श्रावश्यक हो जाता है । संस्कृत में दो वाक्य 
हैं: 'मृदा घटं करोति’ और gi घटं करोति'। दोनों ही में 'घटं करोति' 
वास्तविक 'कमं' है। पर पहले में 'मृद्‌' केवल उपकरणा या उपादान के रूप में 
दिखाई गई है । घड़ा प्रोर मिट्टी का सम्बन्ध दिखाना वहां ग्रभीष्ट नहीं g 
परवर्ती उदाहरणा में 'मिट्टी' ही 'घड़े' के रूप में 'बदलती' दिखाई गई है। इस 
प्रकार पहले में मिट्टी से घड़े का निर्वत्तन न हो रहा है, जबकि परतर में घड़ा 
“मिट्टी का विकार' सिद्ध होता है । ये ही दोनों उदाहरण क्रमशः नित्यं ग्रौर 
famn कमं के हैं | 


११,२४ प्राप्य कमं 


कुछ लोग इन दोनों की व्याख्या दूसरे रूप में भी करते हैं। जो वस्तु 


१. वा० ३. ७. ४७ । २. वा० ३. ७. ४८ I 
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पहले विद्यमान नहीं दिखाई देती थी, किन्तु aa जन्म या श्राविभवि के द्वारा 
प्रकाश मे ग्रा गई है, उसे faded कहा जाता है ।१ विकार्य कर्म के दो भेद माने 
गए हें: (१) जहां नवनिर्माण में 'प्रकृति' नष्ट हो जाती है (जसे भस्म बनने पर 
काष्ठ), और (२) जहां प्रकृति अन्य गुणों को ग्रहण करके रूपान्तरित मात्र 
हो जाती है" (ज॑से कुण्डल में सुवर्ण) ga पर भी यह स्पष्ट है कि इन दोनों हं 
स्थितियों में क्रिया का विशेष प्रभाव निर्माण पर पड़ता है। 'करोति' किसी 
रूपान्तरण को सूचित करता है | 

परन्तु, अनेक ऐसे उदाहरण हैं, जहाँ frama या रचनागत यह 
परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होता; फिर भी क्रिया का सम्बन्ध ऐसे किसी “कर्म! 
से होता ही है, जो कर्ता की दृष्टि से 'ईप्सिततम' होता है । 'श्रादित्यं पइयति', 
“वेदमधीते', “गोज्ञ टु द स्कूल', “रीड्स द qn’, wife में देखना, पढ़ना, आदि 
क्रियाएं स्कुल, वेद, श्रादित्य, श्रादि कर्मो पर कोई प्रभाव नहीं stadii फिर 


' भी, वे ईप्सिततम हैं और इसीलिए 'कर्म' संज्ञा से श्रभिहित होते हें ।ये ही 


“प्राप्य कम' हैं। Ha: 'प्राप्य HA ag है, जिसपर क्रिया का कोई प्रभावन 
पड़ने पर भी वह कर्ता का 'ईप्सिततम' रहे IF 

कुछ लोग प्राप्य कर्म की व्याख्या दूसरे ढंग से करते हैं । उनकी दृष्टि में, 
क्रिया का प्रभाव तो यहां भी पड़ता है, किन्तु उसे हम पूरी तरह, सूक्ष्मता के 
कारणा, समझ नहीं Wa । उदाहरणार्थ, दृष्टि में विष वहन करने वाले या श्वास 
में विष वहन करने वाले साँपों के विषय में कहा जाता है कि बे देखते ही जला 
डालते è या 'उनकी श्वासक्रिया जला डालती है' । निश्चय ही इसमे विष की 
उत्कटता से जलने को सामर्थ्य ग्राती पाई जाती है । इससे यह तो स्पष्ट हो जाता 
है कि देखने या सांस लेने में श्रादि से मी प्रभाव पड़ता है। यह बात अलग है कि 
कहीं यह प्रभाव इतना सूक्ष्म हो कि देखा न न जा सके, या अनुभव न हो सके । 
इसीलिए क्रियासिद्धि में इनका योगदान तीन प्रक्रियाग्रों द्वारा माना गया है। 
कहीं यह 'प्रामास प्राप्ति! केद्वारा होता है । योग्य स्थान श्रौर देशप्राप्ति पर 
ही ऐसा होता है । थ्रन्यत्र योग्य स्थान होने पर भी कुहरा या श्रन्धकार परदा 
बनकर वस्तु को हष्टिपथ में श्राने के रोक देते हैं ऐसे स्थान पर प्रदीप श्रादि के 
द्वारा 'प्रकाशन' या 'ग्रभिव्यक्ति' हो जाती है। तीसरी प्रक्रिया है 'सोढत्व' या 
'क्षमता' के द्वारा, जिसमें योग्य स्थान श्रौर आवरणहीनता होने पर भी 


१. वा० ३. ७. ४६ | २. वा० ३. ७. Ko | ३. qlo ३. ७. ५१ | 
४. बा० ३. ७. ५२ एवं उसकी व्याख्या में हेलाराज | 
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अद्ृश्यादि शक्ति के कारण कोई वस्तु नहीं दिखाई देती।' इस प्रकार इन तीन 
विविध शक्तियों के द्वारा 'ग्रामं गच्छति' में 'ग्राम' जसा पद भी गमन क्रिया को 
सिद्धि में सहायक हो जाता है । कर्त्ता की ईप्सा' या 'समीहा' में ग्राने के कारणा 
'ग्राम' भी, दृष्टिपथ मे श्राने, स्पष्ट होने एवं गमनसह होने nifa के कारणा, 


'जाना' क्रिया की पूर्णाता में स्वयं साधन रूप मं या गोया रूप मे सहायक होता है। 


११.२५ स्वतन्त्रता ओर गोणाता 

wa हरि 'कर्म' की इन मुख्य स्थितियों या भेदों की चर्चा के बाद अपनी 
एक पूर्वोक्त मान्यता का विश्लेषण करते हैं। हम उनकी इस मान्यता का 
उल्लेख पहले कर आए हैं। इसके अनुसार वाक्य का प्रत्येक कारक वस्तुतः स्वतः 
एक स्वतन्त्र कर्त्ता ही होता है । पर किसी अन्य क्रिया के प्रधान हो जाने पर वह 
maa होकर उसके साधन में योगदान देता है । उसकी गौणता ही उसके का रक- 
fagi द्वारा ब्यक्त होती है । 'गौणा' होने पर भी वह अपने पूर्व व्यापारों से मुक्त- 
सा दिखाई देता है ।२ इसी बात को कर्म के प्रसंग में घटाते हुए मतृ हरि कहते हैं 
कि स्वतन्त्र रूप में 'कर्ता' का आच रणा करके मी बही द्रव्य दूसरे कर्त्ता के व्यापार 
में स्वयं को 'कर्म' के रूप में परिवत्तित कर लेता È । पर, इसका यह ग्र्थ नहीं 
होता कि अन्य कर्त्ता की क्रिया की सिद्धि में सहायक होकर मी वह द्रव्य अपनी 
क्रिया से सम्वन्ध तोड़ लेता है । उसका यह सम्बन्ध तब भी बना रहता है । “HA 
की स्थिति समाप्त होते ही वह फिर ग्रपनी पूर्वावस्था को प्राप्त हो जाला है। 
'कर्मकर्ता' की स्थिति कर्मवाच्य ग्रादि में ऐसी ही है । इस प्रकार की स्थितियां 
संख्या में अनेक हो सकती हैं। AT हरि इस प्रकार की पांच स्थितियों का उल्लेख 
करते हैं ।" 


१,२ शेष भेद 


११.२६ अकथित ग्रौर ग्रनीप्सित 

पूर्वोक्त मुख्य तीन भेदों के अतिरिक्त अन्य मी चार भेद Ha’ के गिनाए 
गए हैं । ईप्सिततम” न होने के कारणा इन्हें हम उपरिगणित वर्गो में समवेत 
नहीं कर सकते | इनका एक HAT वर्ग बनाना ही उचित है ।* दूसरे शब्दों में, कह 


१, glo ३. ७. ५३। ४. बा० ३. ७. ५५, ५६ । 
२. वा० ३. ७. २०,२१। ५. वा० ३. ७. ५७ से ६० । 
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सकते हैं कि जिसमें क्रिया के साक्षात्‌ प्रयोजकत्व की भावना हो, उसे 'प्रधान' कर्म 
कहते हैं; किन्तु जहां यह भावना न हो, पर फिर भी क्रियासिद्धि के लिए उस 
द्रव्य का साथ-साथ ग्रभिधान हो, उसे 'प्रकथित' और इसीलिए ‘agar’ कह 
सकते हैं ।* कालवाचक, दूरीवाचक, afa शब्दों का प्रयोग इसी भावना से होता 
है: 'रात भर पढ़ता है', 'मील भर गाता रहा”, आदि में 'रातभर' और 'मीलभर' 
का सम्बन्ध क्रमश: 'जागने' और 'चलने' से है, प्रयुक्त क्रिया 'पढ्ने' और 'गाने' से 
नहीं । पर 'जागकर' भी व्यक्ति पढ़ता है ग्रोर 'चलकर' भी गाता है । इसीलिए 
“रातभर” आदि को सीधे रूप में 'कर्म' न कहने पर भी, अपनी मुल क्रिया के साथ 
अप्रत्यक्ष और श्रनुक्त सम्बन्ध होने के कारण, “HH के वर्ग में रखना ही उचित 
है। ऐसी जगह aafaa ओर श्रनीप्सित का भेद मिट जाता है। फिर भी, ये 
‘HH’, वाच्यपरिवतंन की वेला में, सामान्य की भांति ही प्रायः सहायक होते हैं ।* 
भर्तृहरि asis क्रियाशओरों की व्याख्या भी इसी के द्वारा करते हैं। उनकी दृष्टि 
में वहां 'ईप्सिततम' कर्म के न होने पर मी 'कमंत्व' तो होता ही है ।” 

'द्विकर्मक' या 'बहुकमंक' क्रियाओं से सम्बद्ध कर्मों की स्थिति पर विचार 
करते हुए भत हरि 'ईप्सिततम' शब्द में 'तमप्‌' के योग का महत्त्व पुरी तरह 
समभाते हैं। उनका कथन है कि जिस प्रकार 'करणा' साधकतम को कहते हैं 
(और एक वाक्य में एक ही क्रिया से सम्बद्ध अनेक 'करण' हो सकते हैं, भले 
ही वे सभी 'साधकतम' नहीं हो सकते) उसी प्रकार 'कर्म' भी एकाधिक प्रयुक्त हो 
सकते हैं, यद्यपि उनमें सबका 'ईप्सिततम' होना श्रावश्यक नहीं । पर, इससे बड़ा 
सत्य एक और है कि अनेक HH’ प्रयुक्त होने पर उनमें प्रतिशायन या प्रकर्षं की 
भावना नहीं रह सकती; सब की कक्ष्या या 'वर्ग' जो एक है । एक ही धरातल पर 
स्थित समान बल वाले द्रव्यो मे न्युनाधिक बल का भाव नहीं खोजा जा सकता ।* 
हाँ, यह श्रवश्य है कि उनके एकत्र प्रयोग में यह ढूंढा जा सकता है कि इनमें से 
सर्वाधिक प्राप्य या प्राप्ति की इच्छा से प्रभावित द्रव्य कौन सा है? उनमें से 'प्राप्ति 
की श्रभिलाषा' जिसक्रे ही अधिक निकटम होगी, उसे ही श्रन्य प्रयुक्त कर्मो से कुछ 
भिन्न मान लेना होगा ।* इस प्रन्तर की आवश्यकता वाच्यपरिवत्तन न आदि में 
ही पड़ती है । वहां केवल 'ईप्सिततम कर्म का द्वी कारकगत या विभक्तिगत परि 
वत्त न होता है, प्रत्यों का नहीं । 
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११.२७ अन्य कारकों के स्थान पर प्रयोग 

पहले हम पाणिनि द्वारा निर्दिष्ट सम्प्रदान, प्रधिकरण, आदि कारकों के 
स्थान पर होने वाले कमे के प्रयोग की बात कह आए हैं मतृ हरि ऐसे प्रयोगों को 
“ग्रन्यपूर्वक' कहते हें । 'पासों से खेलता हे' के स्थान पर 'पासे खेलता है ' का 
प्रयोग किया ही जाता है ।' भाषावेज्ञानिक दृष्टि से यहां 'पासे' शब्द 'जुए' के स्थान 
पर प्रयुक्त हुआ है, या उसका स्थानीय है। पर व्याकरणात्मक दृष्टि से 'पासा' जुआ 
खेलने का 'साधन' है। AT: उसको 'करणा' कारक में प्रयुक्त होना चाहिए था। पर 
उस का प्रयोग “कर्म ' में भी होता है। यही बात “ग्रधिकरण'- और 'सम्प्रदान' के 
स्थानीय कर्म प्रयोगों में भी देखी जा सकती è पर इन दोनों प्रसंगों में जिन उदा- 
हरणों पर विचार किया गया है, उनमें एक विशेषता है। वहां उपसर्गों का 
प्रयोग विशिष्ट रूप में हुआ है । हम यह स्पष्टीकरण देना उचित समभते हैं कि 
अभिनिविशते' में 'प्रभि' का, अधिशेते' में 'अधि' का, 'उपतिष्ठते' में 'उप' का, 
तथा 'ग्रभिक्रुव्यति' या 'ग्रभिद्र ह्यति' में 'प्रभि' का प्रयोग, 'उपसर्ग' के रूप में न 
होकर, 'कर्मप्रवचनीय' या 'निपात' के रूप में हुआ है।* स्वतन्त्र निपात की स्थिति 
न ग्रहण कर वे संस्कृत में धातुश्रों से संपृक्त श्रवश्य दिखाई देते हैं, किन्तु उनका 
प्रयोजन, अनुकारी घातुओं के ग्रथ का परिष्कार या संस्कार न होकर, दिशासूचन 
या अन्य अनुक्त घातुगत अर्थ को व्यक्त करना है । इसी कारणा उनका प्रभाव 
'कारक' के 'साधनत्व' या उनकी 'शक्ति' पर प्रबल रूप में पड़ा है। दूसरे 
शब्दों में, कारक की विभक्ति--इन निपातों के प्रयोग के बाद.-गोण और महत्त्व- 
हीन रह गई है । वस्तुतः इन स्थितियों में करणा, अधिकरणा, या सम्प्रदान का 
प्रयोग 'कमं' के रूप में नहीं हुश्रा है, प्रौर न ही वे कमं में रूपान्तरित हो गए है। 
बल्कि उनका प्रयोग 'श्रकथित' वाली स्थिति में हुआ है ।* 


११.२८ एकता 
इस दृष्टि से 'ग्रनीप्सित' के दो भेद, एवं 'ग्रकथित' ग्रोर 'अन्यपूर्वेक' 
समेत चार भेद, भतू हरि ने गिनाए हैं। उन्हें वे ग्रन्ततः एक ही कोटि में ले aa 
हैं। उनकी हष्टि में चारों का मूल धर्म एक ही है। वास्तव में HA’ की शतं पूरी 
न करने पर मी वे कमं के भ्राकार-प्रकार में ही व्यवहृत हुए हैं। इनका 
सम्बन्ध कारक के आत्मतत्त्व या उसके 'स्वरूप' से न होकर बाह्याकार से ही 
१. पा० १. ४. ४३। ४. qlo ३. ७, ८६ i 
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है। यद्यपि यहाँ भी सिद्ध किया जा सकता है-प्रौर wa हरि सिद्ध करते भी 
हैं--कि ग्रन्ततः ये सब भी 'ईप्सा' के विषय या 'ईप्सित' ही ठहरते हैं । इसी दृष्टि 
से भत्‌ हरि ने इन चारों भेदों को 'साधनाश्रय' के नाम से एक वर्ग में माना है: 
अर्थात्‌ जो 'कर्म' किसी ग्रन्य कारक की भावना का श्राश्रय है ।१ इस दृष्टि से वे 
क्रियासिद्धि में साधनत्व से युक्त 'कर्म' को 'चार' भेदों में ही विभाजित करते 
हैं : निर्वेत्ये, विकायं, प्राप्य श्रौर साधनाश्रय | इनमें से पहले तीन को, इससे पूर्व, 
हम 'ईप्सिततम के भेद' कह आए हैं। श्रोर शेष चोथे भेद को हम nafaa, 
अनीप्सित ओर भ्रन्यपूर्वक, आदि भेदों के रूप में कह ग्राए हैं। यह चौथा भेद 
सही रूप मे, कारकों का आश्रय न कहा जाकर, 'क्रियासिद्धि की साधना का 
आश्रय' कहा जाना चाहिए ।* 
इस दृष्टि से कर्म के भेद निम्त प्रकार होंगे : 


e 


कर्म 
| : 
ईप्सिततम शेष 
_ IE 0 0000 | 
A ip ar | | 
नवंत्य वकारय प्राप्य साधनाश्रय 
१ R 3 v 


११,२९ ईप्सा और एकत्व 


परन्तु भर्तृ हरि इन चारों भेदों को एक कहकर ही नहीं रुक जाते । वे तो 
श्रागे बढ़कर सारे कमंभेदों की मूलगत एकता को खोज निकालते हैं। उनकी 
दृष्टि में कर्म-कारक का जन-प्रयोग वस्तुत: प्रयोक्ताश्रों की मानसिक भावना को 
व्यक्त करता है। इस सम्बन्ध में उनकी युक्ति सरल किन्तु गौरवशालिनी है: 'जिस 
प्रकार किसी द्रव्य के अहितकर रूप में ज्ञात होने पर भी चापल्य ओर लोम व्यक्ति 
को उस ग्रोर प्रेरित कर ही देता है, उसी प्रकार मय आदि से सदा के लिए मुक्ति 
पाने की भावना के कारणा वह विष ग्रादि को ग्राह्य समझ बंठता है । इस प्रकार 
जिन्हें हम 'अनीप्सिप्त' कहते हैं, वे मी वस्तुतः 'ईप्सित' ही बनकर 'कर्मे' के रूप में 
प्रयुक्त होते हैं ।* Aa: “ईप्सित' और 'ग्रनीसिप्त' का भेद व्यर्थाडम्बर या HH- 
मात्र है | 

१. ajo ३. ७. ७६) ३. वा० ३. ७. ८०, ८७। 
२. वही, टीका में हेलाराज | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
साधन या कारक ३६३ 


११ ३० सारांश 


इस प्रकार 'कर्म' समग्रत: और मूलतः एक है । फिर भी यदि उसके भेद 
करने ही हों, तब ये 'चार' या ‘ara’ ही नहीं, बल्कि इनके मी श्रन्तवेत्ती अन्य 
अनेक भेद किए जा सकते हैँ।१ किन्तु maa: कमं-सामान्यता की दृष्टि से 
'कर्म' एक ही है ।* 


२. करण : साथकतम 


११,३१ सांधकतस 

पाणिनि ने 'करणा' को 'साधकतम' कहा है । हम ऊपर कह आए हैं 
कि क्रियासिद्धि में साधक या सहायक होने के कारण समी कारक 'साधक' (या 
साधन) कहे जा सकते हैं। वस्तुतः विशेष वाक्य में वे 'साधन' की स्थिति में 
दिखाई देते हैं, किन्तु मूलत: वहां भी वे अपने-अपने व्यापार द्वारा क्रिया के सम्पा” 
दन में साहायता देकर 'साधकत्व' के अपने-प्रपने दायित्व को पूरा करते ही हैं! 
तब प्रश्‍न उठता है: उनमें तर-तम का विभाग केसे हो सकता है ? और फिर, 
यदि 'साधक्रतम' क्रियानिष्पादन में निकटतम या सर्वाधिक समर्थ साधन कहलाता 
है, तब यह संज्ञा aa? को मिलनी चाहिए; क्योंकि वही क्रिया के साधन में 
सबसे afas समर्थ होता है | 

इन दोनों बातों पर साथ-साथ विचार करना आवश्यक है। यह सत्य 
है कि क्रिया के साधन में कर्त्ता का सबसे afan सीधा और मुख्य हाथ होता है । 
जहां अन्य कारक या 'साधन' अपनी गौण क्रियाप्रों के द्वारा मुख्य क्रिया के निष्पा- 
दन में सहायता पहुंचाते हैं, वहां कर्त्ता का सम्बन्ध सीधा मुख्य क्रिया से ही होता 
है । इस पर भी यह सत्य है कि मुख्य क्रिया के साधन में जिन अन्य 'उपकारों' या 
“सहकारी क्रियाग्रो' का भाग होता है, उनकी उपस्थिति का कथन भी उसकी 
निष्पत्ति में अनिवार्य मानकर ही किया जाता है । कर्ता क्रिया को करता अवश्य 
है, पर उसे कई बातों का सहारा लेना पड़ता है। इन सहारों को ही 'साधन' 
के रूप में व्यक्त किया जाता है। इनमें ग्रापस में, क्रिया की दृष्टि से, तरतमभाव 
अवश्य हो सकता है। इस तरतममाव को केसे पहचाना जाए ? इसका उत्तर 
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मतृ हरि देते हैं : क्रिया की निष्पत्ति में माग सभी साधन लेते हैं, रौर सामर्थ्यं भी 
समी द्रव्यों की काम ग्राती है, किन्तु जिस द्रव्य या साधन के प्रयोग के तत्काल बाद 
ही क्रिया का निष्पादन हो जाए उसे ही 'साधकतम' कहा जाना चाहिए | यही 
साधन 'करणा' कहा जाता है; क्योंकि उस के प्रयोग के वाद ही क्रिया की परि- 
निष्पत्ति सम्भव होपाती है ।१ 

इस. बात को भ्रधिक स्पष्ट करके वे फिर कहते हैं : श्रन्य कारक अपनी 
स्वतन्त्र narar में जिस क्रिया से सम्बद्ध रहते हैं, उससे मुख्य क्रिया का साधन, 
या उसमें सहायता, एकदम निकट से सम्भव नहीं हो पाती । Hat भी क्रिया की 
सिद्धि में रत naa होता है, किन्तु उसका भी क्रिया की निष्पत्ति में योगदान 
‘av का ही होता है । वह ग्रन्य साधनों के श्राश्रय से ही क्रिया में प्रवृत्त होता 
है। इसके विपरीत 'करणा' ही एक ऐसा साधन है, जो किसी भी श्रन्य कारक 
(साधन) श्रौर क्रिया (सिद्धि) के बीच व्यवधान बनकर ग्राता है। aata, वह 
अन्य किसी भी कारक की श्रपेक्षा क्रियासिद्धि में निकट से श्रौर घनिष्ठ रूपसे 
सहायक हो जाता है ।* 


११.३२ विवक्षा पर आधारित 


“स्थाल्यां पच्यते' प्रयोग श्रधिक सार्थक लगता है, क्योंकि वास्तव में पकाया 
तो प्राग या ईघन से जाना है । स्थाली पाचन क्रिया में प्राधारमात्र होती है । पर, 
फिर भी प्रयोग में “स्थाल्या पच्यते' के द्वारा 'स्थाली' को 'करणा' में प्रयुक्त किया 
जाता है । इसका भी श्रोचित्य ठहराया जा सकता है । ऐसे स्थान पर न तो वक्ता 
आग की बात कहना चाहता है AIT न ईंधन की; बल्कि उसका उद्देश्य यह बताना 
हो जाता है कि चावल या दाल किसी प्रन्य पात्र की अपेक्षा स्थाली में पकाए जा 
रहे हैं। कदाचित्‌ इस कारणा कि उससे पाचन श्रधिक सुविधापुर्वक हो जाता है। 
इस प्रकार उस पात्र का चावल पकाने में उपयोग सहायक हो जाता है, और वह 
अन्य किसी मी साधन को भ्रपेक्षा ्रधिक मुख्य और निकटतम हो उठता है ।3 

पर बात इतने पर ही नहीं समाप्त होती । हम एक श्रन्य स्थिति का भी 
सामना करते हैं। 'देवदत्त तलवार से काटता है', 'तलवार तीक्ष्णाधार से काटती 
हैं', “धार प्रपनी तीक्ष्णता से काटती है', आदि में Paar’ तो एक ही रही है, पर 
'करणा' की स्थिति क्रमशः 'पलटती' गई है पहले 'करणा' 'तलवार' थी, फिर 'घार' 

बनी,म्रौर तब 'तीक्ष्णता' की बारी गाई । यही नहीं; इन वाक्यों में “HUT भी पलटता 


१. वा० ३. ७. ६० । ३. वा० ३. ७. ६१ | 
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गया है: पहले 'देवदत्त' Hat था, फिर 'तलवार' कर्ता बनी, तब धार' का 
क्रम आया ।' शंका की जा सकती है कि जब काटने का साधन ही 'ग्रसि' है, तब 
उसका 'करणत्व' 'कतृ त्व' में केसे बदल सकता है ? इसका उत्तर यही है कि यह 
सव विवक्षा या वबतुरिच्छा पर निमंर है। जहां पर वक्ता जिसका कर्तृत्व या 
HUA कहना चाहता है, वहीं ag वेसा साधन प्रयोग कर लेता है। इसका एक 
समाधान भत्‌ हरि यह भी प्रस्तुत करते हैं कि क्रिया की 'प्रवधि' में अन्तर श्राने 
से स्थितिभिन्नता उत्पन्न हो जाती है। तब धर्म प्रौर धर्मी में कहीं एक रूप में, 
तो कहीं दूसरे रूप में, भेदकथन प्रमीष्ट हो जाता है । इसीलिए 'करणा' की 
विवक्षा भी बदलती रहती है ।* 


११.३३ करण का प्रकर्ष क्‍यों ? 

पर यह स्मरण रखना चाहिए कि करणा का यह प्रकर्ष अन्य साधनों या 
कारकों की अपेक्षा में होता है प्रकषं या 'तमभाव' की इस बात को भतु हरि 
प्रत्यन्त सीवे-सादे ढंग से समझते हैं । जितने भी साधन या कारक प्रधान क्रिया 
की सिद्धि में सहायक होने के नाते से प्रयुक्त होते हैं, उनमें से 'करणा' ही एक मात्र 
ऐसा है, जिसके संस्कार और विनियोग को पुन:-पुन: करने की आवश्यकता 
रहती है ।? 'तलवार से काटता है' में तलवार में तीक्ष्णता का आधान एवं स्वयं 
'काटना' क्रिया बार-बार करने से ही सम्भव और पूणां हो पाते हैं। पुन:-पुनः 
शक्त्याधान की यह बात ग्रन्य कारकों के साथ लागू नहीं होती । इसी दृष्टि से क्रिया 
के साधन में 'करगा' का महत्त्व Ara कारकों की अपेक्षा afaa माना गया है। 

दूसरी बात, भतृ हरि ने ‘sae बाद ही क्रियासिद्धि' की कही है । इसे 
हम पहले समभा प्राए हैं । फिर भी, इतना कथ्य शेष है कि करणा' के व्यापार के 
अनन्तर, या उसके प्रयोग के तुरन्त बाद, ही क्रियासिद्धि की स्थिति स्पष्ट हो जाती 
है । इस दृष्टि से भी 'तलवार' या 'तीक्ष्णता' ग्रादि का 'काटने' में बड़ा हाथ है; 
देवदत्तादि के योग की प्रपेक्षा भी बड़ा । इस प्रकार 'करणा'का ही प्रकर्षं ठहरता है | 


११.३४ प्रकर्षं किससे ? 
यह प्रक्ष अन्य 'कारकों' की तुलना में होता है, Wea 'करणों की' तुलना 


में नहीं! यहां यह स्पष्ट कर देना कदाचित्‌ अभीष्ट होगा कि जिस प्रकार , 
‘ay एकसे अधिक संख्या में प्रयोग हो सकते हैं, उसी प्रकार 'करणा' का प्रयोग 


3. qro ६. ७. ६६ | ३. वा० ३. ७. ९२ I 
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भी एकाधिक संख्या में सम्मव है । जहां दो या अधिक 'करणों' का प्रयोग प्राप्त 
हो, वहां यह पूछा जा सकता है कि 'साधकतम' किसे माना जाए? और यह 
भी कहा जा सकता है कि यदि उनमें से कोई 'साधकतम' है ही, तब उसका हो 
'करणा' कारक में प्रयोग होना उचित है; श्रन्यों का नहीं । भर्तृ हरि का उत्तर 
इस विषय में स्पष्ट है : 
स्वकक्ष्यासु प्रकषश्‍च करणस्य न विद्यते । 
श्राश्रितातिशयत्वं तु परतस्तत्र लक्षणम्‌ I वा० ३. ७. €३॥। 
अर्थात्‌, यदि एकाधिक करणों का प्रयोग हो, तब उनमें श्रापसी प्रकर्ष जताने के 
लिए तर-तम-माव की बात नहीं होती । उनमें आपस में कमी या afara का 
प्रश्‍न ही नहीं उठता । यह कमी या अधिकता केवल अन्य साधनों की तुलना में 
सम्पन्नता के विषय में ही उठती है । यू, समी करण साधकतम ही माने जाने 
चाहिएं ।' 
११:३५ साधकत्व और निकटता 
ऊपर साधकतम का अर्थ निकटतम' भी किया गया है। पर, भर्तृ हरि 

इस प्रयोग के खतरे से भी परिचित हैं। कोई भी यह श्रापत्ति उठा सकता है कि 
“वह धनाभाव से पीड़ित è या ‘ag धनाभाव से युक्त है' में किसी वस्तु का संनि- 
धान नहीं है, फिर भी वहां पीड़ित और युक्त का प्रयोग क्रिया गया है। यह बात 
देखने में परस्पर विरोधी और अनुचित भी लगती है। 'घनाभाव' जेसी अदृश्य 
और ग्रभावात्मक वस्तु को 'साधकतम' के रूप में प्रयोग किया गया है! इसीलिए 
भत हरि को स्पष्ट करना पड़ा कि साधकतम' होने के लिए 'सन्निधान' या 
Afas निकटता' श्रनिवार्य ad नहीं है। 'साधकतम' की स्थिति असंनिधान' 
अर्थात्‌ 'निकटता के aaa में मी हो सकती है । साधकता क्रिया के प्रति होती 
है, श्रीर क्रियासिद्धि निकटता या उसके अभाव में भी होकर रहती है ga 
लिए 'निकटतम' का ग्रर्थ, भौतिक दृष्टि से न करके, प्रभाव की दृष्टि से करना 
अधिक उचित रहेगा। 'स्तोकेन yaa: में मी यही स्थिति है। विवक्षाभेद के 
कारणा ही उसे 'स्तोकान्मुक्त:' के रूप में मी कह दिया जाता है | 
११.३६ सारांश 

इस प्रकार 'करण', स्वतन्त्र स्थिति में कर्ता होने पर भी, वाक्यार्थ में Hat 
के ada या उसके द्वारा नियुक्त वेसा ही एक 'साधन' है, जिस प्रकार के ग्रन्य 
साधन । अन्तर यही है कि क्रिया के साधन में, प्रन्य कारकों की भ्रपेक्षा, उसका 
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हाथ प्रत्यक्षतम और निकटतम रहता है। उसके कार्य के बाद ही क्रिया की 
सिद्धि होती है । उसकी 'सहितता-रहितता या 'संनिधि-ग्रसंनिधि' से कोई श्रन्तर 
नहीं पड़ता । 

संक्षेप-सुत्र : कर्म कर्ता को 'ईप्सिततम' था, यह 'करण' क्रिया का 'साध- 
FAR हे | 


३. कर्त्ता : स्वतन्त्र 


११.३७ कर्त्ता: स्वतन्त्रता 


पाणिनि ने कर्ता को स्वतन्त्र कहा है। इस स्वातन्त्र्य की व्याख्या महा- 
भाष्यकार श्रौर वातिककार ने कई प्रकार से की है । सामान्य क्रियाप्रयोग में ग्रन्य 
कारकों के राहित्य में भी जो कारक क्रिया का साधन स्वतः करता है, प्रधानत: 
उसे ही कर्त्ता स्वीकार किया जाता है । परन्तु ‘Hal होने की सामर्थ्य वावय- 
प्रयुक्त सभी शब्दों में, चाहे वे किसी मी कारक में प्रयुक्त हुए हों, मानी गई 
है। हां, उनका यह कत त्व ग्रवशय ही उनकी अपनी-अपनी क्रिया के प्रति होता 
है । उदाहरणार्थ, “राम तीब्र गति से गांव जाता है' में 'राम' इसलिए “कर्त्ता है 
कि वह 'जाना' क्रिया का निष्पादन तब भी करता है जब 'तेजी a’ और 'गांव' 
शब्दों का प्रयोग न मी किया जाए । 'गांव जाया जाता है, में ata’ कर्ता का पद 
पा लेता है । तब वहां केवल कर्मवाच्य की परिवत्तित स्थिति नहीं रह जाती । इन 
दोनों स्थितियों में ग्रन्तर यह है कि पहले उदाहरणा में “राम Hal था श्रोर “गांव! 
कर्म ! दूसरे उदाहरणा में, ‘ata’ स्वयं ही कर्ता का स्यान ग्रहण कर लेता है। 
वहां उसकी कर्मस्थिति समाप्त हो जाती है। 

'कर्मवाच्य' की स्थिति इस परवर्ती उदाहरणा से इस दृष्टि से भिन्न है 
कि वहां मूल ‘Hat कारक-परिवर्तन के द्वारा 'करणा' के रूप में, या तृतीया 
विमक्ति के माध्यम से, अभिव्यक्ति पाता है! तब कमें कर्ता का स्थान ग्रहण 
करता दीखता है, या उसकी विभक्ति को ग्रपनाता दीखता है । पर, क्योंकि किसी 
न किसी वेश में यहां मूल कर्त्ता विद्यमान रहता है, अतः कर्त्ता और कमं की 
विभक्ति बदलने पर भी उनकी कारक-सत्ता में अन्तर नहीं भ्राता । 


११.३८ स्वातन्त्र्य : कारणा 
भतृ हरि aat की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में कुछ भाषार्वेज्ञानिक सत्य 
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उद्घाटित करते हैं। इन्हें कर्ता के स्वातन्त्र्य की युक्तियां मी कह सकते हैं। उनके 
अनुसार, अन्य कारकों के रूप में प्रयुक्त होकर किसी अन्य कर्त्ता से शक्तिलाम 
करने से पहले, और इस प्रकार उसकी तुलना में निम्न स्थिति प्राप्त करने से पहले, 
कर्त्ता की स्वतन्त्रता निम्न कारणां से सिद्ध होती हे : 

(क) तब तक क्रिया में प्रवृत्ति उसके अपने भ्रधीन होती है, 

(ख) श्रन्य कोई कर्ता उस क्रिया को नहीं कर रहा होता, 

(ग) अन्य सव कारकों का प्रतिनिधि प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु 
कर्ता का प्रतिनिधि प्रयुक्त नहीं होता; क्योंकि ऐसा करते ही उस 
वाक्य का मूलाधार ही पलट जाता है, 

(घ) aea कारकों से रहित होकर भी कर्ता कारक का क्रिया के साथ, 
'रामो गच्छति, ग्रामो गम्यते' ग्रादि की भांति, प्रयोग होता है, 

(ङ) sat क्रिया का 'साधकतम' नहीं है; पर दूर रह कर भी वह 
क्रिया-सिद्धि या उसके उपकार में समर्थ होता है । 

ये पांचो बाते वाक्य में प्रयुक्त सभी कारकशब्दों के साथ घटित हो सकती 

हैं: पर, उनकी 'स्वतन्त्र' स्थिति में ही । इन स्थितियों में 'स्वतन्त्र' या प्रपराधीन 
होने के कारणा ही उसे, स्थितिविशेष में, Hat’ कहा जाता है ।* 


११.३९ धर्म : शब्दका या वस्तु का ? 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि Heat की कोई ऐसी विशिष्ट स्थिति 
नहीं है, जो किसी वस्तुविशेष में we होती हो। किसी शब्द द्वारा अभिहित कोई 
वस्तु भिन्न कारकप्रयोग के साथ भिन्न रूप ग्रहणा महीं कर लेती । उसका रूप, 
परिमाणा, श्रादि श्रपरिवत्तित ही रहते हैं। हां, उसका विशेष क्रिया के साथ ara- 
न्धमात्र पलट जाता हे । इस 'सम्बन्ध' को बताने के ही भाषात्मक साधन 'कारक' 
माने गए हैं। कर्ता! उन्हीं कारकों में से एक है। क्योंकि ये कारक वस्तुतः 
उच्चार्यमाण शब्द के साथ प्रभिन्न होकर ही श्रपनी श्रभिव्यक्ति पाते हैं, श्रतः 
इनकी स्थिति केवल विवक्षा या “अभिव्यक्ति की इच्छा' के समय में ही सम्भव 
होती है । हस किसी वस्तु का किसी क्रिया के निष्पादन-प्रसंग में कंसे उल्लेख करना 
चाहते हैं, यह बात कथन के समय की हमारी इच्छा या मन:स्थिति पर निर्भर 
करती है । इसलिए कर्ता जेसी स्वतन्त्र प्रतीयमान स्थिति भी, वस्तु को नहीं, 
उसके धर्मविशेष को बताने वाली रह जाती है। इसीलिए बह वस्तु के वाचक या 
श्रमिधायी 'शब्द' का विषय है, न कि वस्तु का । यह बात विशेष nada है कि 


१. ब[० 3. 9. १०१, १०२ | २. वा० ३. ७. १०३। 
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इस सत्य को स्वीकार करते ही एक वस्तु की विविध स्थितियों की सम्मावना तुरन्त 
स्पष्ट हो जाती है। किसी प्रसंग में वह वस्तु 'कर्त्ता' की स्थिति में रहती है, और 
कहीं वह ‘HA’ या 'करणा' श्रादि की स्थिति में रहती है ।१ यह सब बात बुद्धि की 
अवस्था श्रोर उसकी कल्पनासामथ्ये पर निर्भर करती है । 'राम देता हे' और 
“श्याम लेता È कहने पर 'राम' और “श्याम' दोनों Hut की स्थिति में हैं; क्योंकि 
दोनों का सम्बन्ध अ्पनी-अ्रपनी क्रिया के साथ स्वतन्त्र निष्पादन का है । पर 
“राम श्याम को देता हे' में 'राम' कर्ता और 'इ्याम' कर्म हो गया है। हालांकि, 
सत्य यह है कि पहले दोनों वाक्यों के संयुक्त भ्रथं में श्रोर इस परवर्ती वाक्य के 
aq में कोई मी अन्तर नहीं । एक ही भावना का ग्रहण दोनों स्थितियों में होता 
है । फिर भी, उमयत्र भ्रभिव्यक्त में प्रन्तर है । यह सब दुद्धि की nasai और 
विवक्षा पर निर्भर करता है । दूसरे शब्दों में, कारकों का प्रयोग बुद्ध्यवस्था श्रित 

या विवक्षाश्रित ही है । । अन्यथा सभी वाक्यों को सरलतम और एक समान रूप 

में केवल कर्त्ता और क्रिया के पारस्परिक सम्वन्ध द्वारा भी व्यक्त किया जा 

सकता है । 


११.४० mga क्या है ? 

“स्वतन्त्रः कर्ता” से यह स्पष्ट नहीं होता कि कर्त्ता का ‘HA ca’ क्या है ? 
क्रिया के निष्पादन में वह अन्य कारकों की सहायता के बिना ही समर्थ होता है; 
यह बात हम सत्य स्वीकार कर चुके हैं । पर, क्रिया के निष्पादन का अर्थ जाने 
बिना उसकी सामर्थ्य भी स्पष्ट नहीं होगी । 


११.४०.१ सत्-ग्रसत्‌ 

मतृ हरि यह जानते हैं कि उत्पत्ति से पूर्व की स्थिति को 'म्रसत्‌' स्वीकार 
करना केवल बुद्धि-विलास ही है। सम्बन्धसमुद्देश, क्रियासमुद्देश, ग्रौर काल- 
समुद्‌देश में वे बार-बार यह स्पष्ट करते हैं कि असत्‌ (प्रभाव) से सत्‌ (भाव) 
की उत्पत्ति, अथवा सत्‌ की असत्‌ में परिणति, सम्भव नहीं है। फिर मी, यह 
घक्ता की बुद्धि का चमत्कारविशेष, या उसकी मान्यताविशेष ही है, जिसके 
agar हम यह समभते या अभिव्मक्त करते हैं कि 'ग्रमुक कार्यं gar’ का 
सम्बन्ध किसी अपूर्व या भ्रविद्यमान स्थिति का 'जन्म' होने से है। इस स्थिति में 
'कर्ा' को जन्म का कारण भी मान लिया जाता है। वास्तव में भसत्‌ की यह 


१. वा? ३. ७. १०४ | 
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निष्पत्तिपूर्व या अभिव्यक्तिपू्व की स्थिति उस स्थिति से afaa ही है, जिसे 
हम सत्‌ कहते हैं ।१ 'सत्‌' उस एक ही स्थिति को वैज्ञानिक दृष्टि से कहा जाता 
है, aag उसे ही व्यावहारिक बुद्धि से कह दिया जाता है । 


११.४०.२ कार्य की स्थितियां 

ad हरि इन दोनों स्थितियों को क्रमश: कारण और कार्य की स्थिति 
कहते a 'कारण' उत्पत्ति से पूर्व की स्थिति है: उससे ही ‘aa’ स्थिति का 
आविर्भाव होता है । 'कार्य' उस स्थिति को कहा गया है, जो निष्पत्ति या उत्पत्ति 
के बाद परिणामरूप में सामने आती है, We जिसे हम ‘aa’ कह देते है । पर 
यह स्थिति भी अन्ततः aadi ओर व्यावहारिकमात्र ही है । एक स्थिति में 
जो वस्तु कारणरूप है, वही दूसरी स्थिति में कार्यरूप में सामने आती है। 
'कार्य' की स्थिति में ग्राने के वाद वह 'कारण' जैसी अपनी पूर्वस्थिति को छोड़ 
देती है । अब वह 'कार्य' कहलाने लगती हैं । इस ख्पान्तर को ही हम 'जन्म' 
कह देते हैं । यहां 'कारणा' से 'कार्य' का जन्म होता दीखता है । 'सांप ने कुण्डली 
बनाई! में कुण्डली सांप की ही है: उससे भिन्न नहीं । तो भी कहा ऐसे गया है, 
a नई वस्तु सामने आई हो ।* 


११.४०.३ प्रयोजिका : जाति 

'जाति' सामान्य लक्षणों की भ्रमिव्यक्ति को कहते g भत्‌ हरि प्रस्तुत 
प्रसंग की व्याख्या में यह स्पष्ट करते हैं कि जाति सामान्यता और समग्रता की 
वह स्थिति है, जो अ्रपनी अभिव्यक्ति के लिए विविध 'कारणों' को प्रयोग करती 
है ।* ये विविध कारणा नित्य भी हो सकते हैं, ओर श्रनित्य भी । जाति इन्हीं 
कारणों के द्वारा बार-बार व्यक्त हो पाती है।* वस्तुत: अभिव्यक्त होने वाले 
वस्तु या द्रव्य अपने व्यक्तिरूप की भ्रपेक्षा जातिरूप को ही स्पष्ट करते हैं ।* 
परन्तु जाति को समग्र मानने का अर्थ यह नहीं कि उसका जन्म या उसकी afa- 
व्यक्ति भी समग्र कारणों से ही सम्मव हो पाती है।सत्य यह है कि जब हम 
विशिष्ट चिन्हो के श्राधार पर किसो व्यक्ति के जन्म की चर्चा कर रहे होते हैं, 
तब उस व्यक्ति के रूप में भी जाति ही उभर कर सामने आती है : 


१, वा? ३. ७. १०५। ४. alo ३. १. २५ । 
२. वा० ३. ७. १०६। ५, वा? ३. १. २६ | 
३. वा० ३. ७. १०७। ६. वा० ३. १. २६ । 
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विभक्तयोनिर्यत्क्वापि कारणेभ्यः प्रवत्त ते। 

सा जातिव्यक्तरूपेण तस्यापि व्यवतिष्ठते॥ वा० ३.७.१०८॥ 
वास्तव में, जिस प्रकार विविध व्यक्त व्यापारों के द्वारा भी एक ही 
क्रियात्मा की श्रभिव्यक्ति होती है, उसी प्रकार 'कार्य' और 'कारणा' के पीछे भी 
एक अभिन्‍नता छिपी है: 

यथा तदथेर्व्यापारेः क्रियात्मा व्यपदिश्यते | 

श्रभेदग्रहणादेव कार्यकारणयोः क्रमः॥ वा० ३.७.११३ I 


यह अभिन्नता ही जाति या सामान्य कहलाती है । इसे ही सत्ता भी कह 
सकते हैं । 


११.४१ प्रकृति ate विकृति 

यहां यह भी विचारना आवश्यक है कि जिसे हम “क्रिया का जन्म' कहते 
हैं, उसमें क्या सचमुच कोई 'विकार' होता है, जो प्रकृति से परिवत्तित या भिन्न 
रूप में हमारे सामने आता है, या प्रकृति स्वयं ही 'जन्म' की 'कर्त्ता' बनी रहती है? 
प्रकृति mz बिकृति में से 'जन्म' का कारण कौन है, इसका निश्चय fani या 
चिन्हो के दर्शन से ही हो सकता है । यह ada प्रत्येक ग्रहीता या प्रतिपत्ता के 
साथ भिन्न होता है; कारण उसकी बुद्धि की अवस्था की भिन्नता होती है।* 
उदाहरण हम 'स्वर्ण' ग्रौर 'कुण्डल' का ले सकते हैं | क्या 'कुण्डल' बनने में स्वर्ण 
का विकार हुग्रा, या स्वर्ण 'स्वर्ण' ही रहा? स्पष्ट है कि उत्तर दोनों रूपों में दिया 
जा सकता है । प्रकृति 'जाति' है: इस दृष्टि से कुण्डल में भी स्वर्णा विद्यमान है। 
इसी लिए वह 'प्रकृति' से ही जन्म लेता माना जाएगा। दूसरी ओर, कुण्डल की 
स्थिति पाते ही पहले रूप से उसमें अन्तर झा गया है: वह अब एक विशिष्ट 
प्रक्रिया में से गुजर कर एक विशिष्ट आकार का बन गया है । इसलिए हम उसे 
agfa से उपजा भी मान सकते हैं l? 


११.४२ विकार का धातु पर प्रभाव 
“ब्राह्मणा: संघो भवति' या `ब्राह्मणाः संघीभवन्ति' में ग्रन्तर स्पष्ट है। 


~ 


'संघो भवति' में 'भवति' क्रियापद को श्रनुरूपता 'संघः' के साथ है । अर्थात्‌, वहां 
कर्ता ‘aa’ कहा जाना चाहिए। किन्तु, 'संघीभवन्ति' क्रियापद का सम्बन्ध 


१. qio ३. ७. ११४। 
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ब्राह्मणाः' से होने के कारण वह तदनुरूप वचन-लिंग वाला हो गया है । 'संघी- 
भवन्ति' में मूल क्रियापद 'भवन्ति' ही है, पर समास वृत्ति ने 'संघ' नामपद श्रोर 
“मवन्ति' क्रियापद को रूपान्तरण को स्थिति में एक कर दिया है । इसी लिए 'संघी- 
भवन्ति' पद भ्रव एक क्रियापद के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रथम स्थिति में 
भभवति' के पूर्ण क्रियापद होने से 'संघो भवति' मिलकर जिस सूचना को देता था, 
उसे ही प्रब 'संघीभवन्ति' का एक और संयुक्तपद सूचित करता है। पर 'संघ' के 
रूप में कोन बदल रंहा है? 'ब्राह्मण' व्यक्ति है। प्रनेक ब्राह्मणों से मिल कर 
‘aq’ का निर्माण होता है । इसलिए यहां प्रकृति 'ब्राह्मण' श्रौर विकृति 'संघ' 
को मानना चाहिए। पर प्रथम उदाहरण में क्रिया का प्रत्यक्ष सम्बन्ध 'संघ' से 
है, जबकि दूसरे में उसका सम्बन्ध 'ब्राह्मणाः' से है इसी कारणा इन दोनों प्रसंगों 
में से प्रथम में 'संघ' कर्ता ठहरता है, ओर द्वितीय में 'ब्राह्मणाः' | और इसका 
कारणा यह है कि येही दोनों क्रिया की दृष्टि से स्वतन्त्र हैं ।१ 
‘ag तुम बनता हे' या 'तुम वह बनते हो' में 'वह' ate Ga’ का प्रयोग 
अपने पुरुष और वचनादि के श्रनुकूल न होकर सामान्य रूप में ही gar है । यहां 
एक सत्य का कथनमात्र हुआ है। यहां “प्रथम JET या “मध्यम पुरुष' जेसी बात 
उठाना श्रभीष्ट नहीं । क्योंकि सामान्य सत्य के कथन में “प्रथम पुरुष' का ही 
प्रयोग होता है, महज इसीलिए उसका प्रयोग यहां भी वैध है ।* इसे ही हम 
प्राकृत प्रयोग कह सकते हैं । 
इन दोनों पूर्वोक्त उदाहरणों में हमने एक परिवत्तेमान स्थिति की चर्चा 

की है। इस स्थिति में हम पाते हैं कि एक वस्तु दूसरी में परिवर्तित होती दीख 
रही है। इसे ही संस्कृत में 'च्वि', 'क्विप्‌', श्रादि प्रत्ययों की कल्पना द्वारा व्यक्त 
किया जाता है । यह 'जन्म' के सदृश व्यक्त और निश्चित स्थिति न होकर एक 
मध्यावस्था है, जिसे हम 'जायमान' आदि द्वारा भी कह सकते हैं । इस स्थिति में 
“वस्तु” अपने स्वमाव को पुरी तरह नहीं छोड़ती । इस मिली-जुली सी भावना को 
ही 'जायमान' आदि कह दिया जाता है: 


पुर्वेस्मात्प्रच्युता धर्मादप्राप्ता चोत्तरं पदम्‌ | 
तदन्तराले भेदानामाश्रयाज्जन्म कथ्यते ॥ वा० ३.१.३६ N 
पूर्वामवस्थामजहत्‌ संस्पृशन्‌ धमंमुत्तरम्‌ । 
सम्मूछित इवाथत्मि जायमानोऽभिधीयते it वा० ३.७.१ १५॥। 


१. qro ३. ७. ११६। 
२. gro ३. ७. ११७ | 
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इसमें द्रव्यों की विविध शक्तियां परस्पर उलभती प्रतीत होती हैं। इसीलिए 
इसमें दोनों ही--परिवत्तंमान और परिवरत्तित--कर््ता की स्थिति में रहते 
हैं; यद्यपि इसमें मी पुरुष और वचन का निर्णय किसी एक प्राकृत सत्य पर ही 
ग्राधारित रहता है । 


११.४२.१ भिन्न स्थिति 

पर एक स्थिति इससे भिन्न भी है । 'त्वमन्यो भवसि' में प्रकृति ‘can’ है, 
mq: नहीं । इसलिए क्रियापद में 'न्यः' के agga परिवर्तेन नहीं हुआ" । 
किन्तु, इससे मी भिन्न स्थिति वह है, जहां “ग्रहं त्वं सम्पद्यसे' कहा जाता है। 
यहां क्रिया में 'त्वम्‌' के अनुकूल पुरुष श्रौर वचन का परिवर्तन इसलिए हुआ है 
कि वास्तविक कर्ता ‘can’ ही है। इसका निर्णय उसकी व्यापार-वृत्ति एवं 
सार्थकता के कारण FAT है ।* 
११.४३ वास्तविक सत्य 

इस सब विवेचन से दो ही सत्य सामने आते हैं। प्रथम यह कि समस्त 
साधनों को दो भागों में वांटा जा सकता है: प्रयोजक श्रोर प्रयोज्य । ऐसा मुख्य 
क्रिया के कतृत्व की दृष्टि से किया जाता है। दूसरा यह कि ‘salsa’ हो या 
“प्रयोजक' दोनों ही अपनी-प्रपनी साध्य क्रिया के कर्ता के रूप में स्थित होते हैं । 
कतृ त्व की यह स्थिति उन दोनों को इसलिए प्राप्त होती है कि वे दोनों ही भ्रपनी- 
अपनी साध्य क्रिया के प्रसंग में स्वतन्त्र होते हैं।° यह तो प्रयोग की सुविधा है 
कि उन्हें साधन के रूप में, कर्त्ता के 'भ्रधीन' की मांति, व्यवहूत किया जाता है ।* 
यह सब प्रवृत्ति किसी न किसी निमित्त के कारण होती है ।* 


११.४४ विभक्ति-प्रयोग 
इसकी श्रभिव्यक्ति के लिए सामान्य प्रयोग--कत्‌ वाच्य - में प्रथमा या 

“नौमिनेटिव' विभक्ति का प्रयोग होता है । भावात्मक प्रयोग या “कमंवाच्य' में 
(ग्रथवा “भाववाच्य' में भी) तृतीया विभक्ति या sete मैण्टल प्रेपोजिशन से 
युक्त विभक्ति का प्रयोग होता है । हिन्दी में मी 'प्रथमा' और 'तृतीया' का सामान्य 
प्रयोग सार्वत्रिक है । यह ग्राइचर्य की बात है कि पाणिनि कहीं भी “कर्त्ता' के 
लिए प्रथमा का विधान नहीं करते । तब क्या कर्त्ता का प्रथमागत प्रयोग अविहित 
gaar अनुचित है ? 

१० वा० ३. ७. १२१ । ४. वा० ३. ७. १२३। 

२. glo ३. ७. ११६ | ५, वा० ३. ७. १२४। 

३. वा० ३. ७, १२२ । 
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इस प्रश्‍न का उत्तर सीघे रूप में नहीं मिलता । पर, कारक के रूप में 
कर्ता मे 'तृतीया' को बताने के बाद पाणिनि यह आवश्यकता अनुभव करते 
प्रतीत नहीं होते कि 'प्रथमा' का wal में व्यवहार वेध सिद्ध करें ही। कारणा 
यह है कि 'प्रथमा' का मूलतः प्रयोग, उनकी दृष्टि में, कर्ता के द्योतन के लिए 
नहीं होता । उसका प्रयोग मूलतः जिन बातों की सूचना के लिए होता है, उन्हें 
“प्रातिपदिकार्थ, लिग, परिमाणा, आदि के कथनमात्र' के रूप में पारिनि ने 
गिनाया है ।१ भतू हरि मी यही बात दोहराते हैं : 'तत्रार्थवत्त्वात्‌ प्रथमा संज्ञा- 
शब्दात्‌ विधीयते’ ।* वास्तविकता यह है कि कतृ -कारक में 'प्रथमा' के प्रयोग 
मात्र से ही यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उसका कारक भी wal’ ही है। 
प्रथमा का श्रपना 'कारक' कोई भी नहीं है । उसका प्रयोग बिना कारक के भी 
होता है, यह वात किसी एक कारक के साथ उसे संनद्ध करके नहीं कही जा 
सकती । फिर यह भी स्मर्तव्य है कि कर्ता कारक ही संज्ञाशब्दों की अपनी 
स्वतन्त्र स्थिति और उनके अर्थ आदि की सूचना दे सकता है। इस कारणा 
अर्थादि की सूचना देने वाले प्रयोग को ही कर्ता कारक का वाहक भी समभा जा 
सकता है। पर क्‍योंकि प्रातिपदिकार्थादि की सूचना के लिए कोई अन्य विभक्ति 
प्रयुक्त नहीं होती, इसलिए कर्त्ता का कहना यहां उतना ग्रावश्यक नहीं था 
जितना उन तथ्यों का । फिर, यह तथ्य श्रौर भी अवधेय है कि व्याकरणात्मक 
दृष्टि से 'स्वतन्त्र' का श्रर्थ यह भी है कि क्रिया के प्रयोग के बिना भी वह शब्द के गर्थे 
को पूरी तरह वहन कर सकता है । पर क्योंकि वाक्य प्रयोग में ऐसे शब्द का कोई 
मूल्य नहीं रहता, इसलिए वाक्य-प्रयोग की दृष्टि से 'कर्ता' ही प्रथमान्त स्थिति 
में एकमात्र ऐसा कारक बेठता है, जिसके द्वारा लिग, प्रातिपादिकार्थ, परिमाण, 
वचन, श्रादि का ग्रभिज्ञान होता है । क्रिया के साथ प्रयोग से ही विभक्तियों की, 
वाक्प्रयोग की अनिवार्यता के कारणा, सार्थकता है; और “स्वतन्त्र: कर्ता' की 
स्थिति में ही वह सम्भव है । इस प्रकार दोनों तरह से 'प्रातिपदिकार्थादि' की 
सूचिका विमक्ति प्रथमा ही aa? को सामान्य विभक्ति ठहरती है; क्योंकि 
उसका उक्त प्रयोजन उसके “कतृ ca’ की स्थिति में ही पुरा हो सकता है। कर्त्ता 
के प्रसंग में 'तृतीया' का उल्लेख उस विशिष्ट स्थिति की सूचना देने के लिए है, 
जिसमें उसे ‘aca’ की विमकिति प्राप्त होने पर मी उसका कतृ त्व पृथक्‌ सूचित 
किया जाता है। 


2. पा० २, ३. ४६ । 
२. gro १. ६७। 
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४. हेतु : प्रयोजक 


११.४५ भत हरि के निष्कर्ष 


कर्ता 


से स्वतन्त्र एवं पृथक्‌ अस्तित्व रखने वाले, पर फिर भी कर्त्तासे 


afaa दीखने वाले, 'हेतु' की कारक रूप में तुलनात्मक चर्चा पहले की जाचुकी 
है। अधिक विस्तार में न जाकर इस संबंध में भत्‌ हरि के निष्कर्षों को संक्षेप में 
देख लेना afas उचित रहेगा। ये निष्कर्ष निम्न हैं: 


(क) 
(ख) 
(ग) 


मुख्य क्रिया की दृष्टि से ग्रन्य सब कारकों का प्रयोजक कर्त्ता होता 
है। परन्तु उसी दृष्टि से उसका भी प्रयोजक Bq’ होता है ।१ 
वस्तुत: वह कर्त्ता कौ ही एक स्थिति है। स्थितिविशेष में उसी 
का दूसरा नाम 'हेतु' है ।* 

'हेतु' कर्ता की वह स्थिति है, जहां एक अन्य भी कर्ता उपस्थित 
होता है । “कर्ता की उपस्थिति में ग्रन्य ‘Hal की सत्ता उसके 
प्रयोजक या 'हेतु' के रूप में ही होती है ।* 

इस प्रकार 'हेतु' का मुख्य ग्राधार द्रव्य पर है।* 

क्रिया की दृष्टि से 'करणा' झोर 'हेतु' की सत्ता इसलिए समान 
है कि दोनों की विभक्ति एक है |" 

हेतु' कर्त्ता के ग्रनुकुल या प्रतिकुल रहकर क्रिया या अर्थ का 
साधन करता है ।१ 

यदि 'हेतु' को ही “कर्ता बना कर व्यक्त किया जाए, तब हेतुमत्‌' 
क्रिया का प्रयोग 'णिजन्त' होता है ।* “रामः श्रध्याययति पुत्रम्‌’ 
का ग्रथे “राम पुत्र को पढ़वाता हे' होता है । राम, स्वयं पढ़ाने 
वाला न होकर, किसी wea को पढ़ाने में प्रवत्त waar प्रेरित 
करता है। इस तरह वह पढ़ाने वाले ग्रध्यापक का प्रेरक है । 
फिर भी, 'पढ़वाना' क्रिया का, क्रियासिद्धि को दृष्टि से, कर्ता 
वही है । वास्तव में 'हेतु' के अनुकूल ही यहां, सामान्य 'पढाना' 
क्रिया, 'पढ़वाना' में रूपान्तरित हो गई है । 


अतः यह भी प्रायोगिक स्थितिमात्र ही है। 


१. वा० ३. 


२. वा० ३. 
३. वा० ३. 


४. वही। 


७, १२5, एवं पा० १. ४. ५५। 
७. १२५ । ५. वा० ३. ७. २६। 
७. २५। ६. वा० ३. ७. २७। 5 


७. Glo ३. १. २६। 
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५. सम्प्रदान 


११.४६ भत्‌ हरि के प्रतिबन्ध 


‘eH’ को ईप्सिततम इसलिए कहा गया है कि वह 'कत्त” को अभीष्टतम 
है, और क्रिया से निकटतम सम्बद्ध है। पर यह कर्म भी किसी अन्य की ओर 
उन्मुख या किसी अन्य के लिए ग्रापत हो सकता है। कमं के माध्यम से ईप्सित, 
या कर्म द्वारा ईप्सित, इस कारक को ही 'सम्प्रदान' कहा जाता है: PAN यम- 
भिप्रेति स सम्प्रदानम्‌? ।' मतृ हरि इसके साथ कुछ अन्य प्रतिवन्ध भी जोड़ देते 
हैं। ये निम्न हैं 

(क) इसका संबंध कर्ता से gear नहीं है, या कर्ता इसकी उपस्थिति 

में भी महत्त्वहीन नहीं होता । 
(ख) इसमें त्याग, उत्सर्ग या दान जेसी भावनाए' विद्यमान रहती हैं । 

(ग) कमं को ईप्सित यह इस रूप में रहता है कि या तो यह कर्म का 

प्रेरक होता है, या यह उसे अनुमति देने वाला होता है ।* 


११.४७ सम्प्रदान और दान 

इन प्रतिबन्धों पर विचार करने से पहले कुछ अन्य सत्यों पर भी विचार 
कर लेना ग्रावश्यक है । ग्रीक और लातीनी व्याकरण में इसी कारक को 'दातीव' 
या तत्सम नामों से कहा गया है । अंग्रेजी में यही 'डेटिव' कहा जाता है। पर इन 
सब का संबन्ध ‘ar’ घातु से है, जिसका अर्थ ‘ear’ है। आधुनिक इतालवी भाषा 
में इसके तुल्य धातु हे--'दारे' (027९)='देना'। यहां इस कथन का श्रभिप्राय 
यह नहीं हैं कि संस्कृत व्याकरण का प्रभाव ग्रीक भ्रादि के व्याकरण पर, या 
इसके प्रतिलोम रूप में, बताया जाए। बल्कि इस कथन से उस तुलनात्मक दृष्टि 
को स्पष्ट करनामात्र श्रभिप्रेत है, जिसके अनुसार ये सभी व्याकरण 'सम्प्रदान' का 
सम्बद्ध 'देने' से मानते हैं यह Bar तभी सम्भव है, जब कर्ता द्वारा स्वयं की 
जा रही क्रिया के प्राप्तकर्ता का उल्लेख ग्रभीष्ट हो । फल पानेवाला व्यक्ति 
मी हो सकता है, या कोई 'क्रियार्थ क्रिया” भी हो सकती है। हम इस बात पर 
बाद में प्रकाश डालेंगे । पर यहां इतना तो स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
रूप में 'कर्त्ता' और 'सम्प्रदान' का सम्बन्ध रहता ही है। कम से कम कर्ता के 
“निराकरण की आवश्यकता उत्पन्न नहीं हो सकती | तभी कर्ता क्रिया द्वारा-- 


१. पा० १. ४. ३२ | 
२, वा० ३. ७. १२६ | 
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कमं के माध्यम से-- argala तक (HAHA लेकर) पहुंचता है । 


११ ४८ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप 

यहां पर आधुनिक वैयाकरणों की उस मूल घारणा पर पुन: ध्यान देना होगा, 
जिसके अनुसार 'कर्मे' के दो रूप माने गए हैं: प्रत्यक्ष या तात्कालिक ग्रोर ANAA 
या दूरतर।* तात्कालिक कम को वे fadar faafaa(Accusative Case) का 
विषय और दूरतर कर्म को 'चतुर्थी' विभक्ति (Dative Case) या तदर्थं प्रेपो- 
जिशनों का विषय मानते हैं । यह बात पुरी तरह समभनी आवश्यक है । पाणिनि 
ने 'कमें' को कर्ता का ईप्सिततम कहा d जबकि सम्प्रदान को वे “कर्म के माध्यम 
से ईप्सितमात्र' मानते हैं । पर, इनमें से एक का कर्त्ता से प्रत्यक्ष या तात्कालिक 
संबन्ध है, जबकि दूसरे का अप्रत्यक्ष और दूरतर है श्रतः आधुनिक वेयाकरणों 
की कल्पना पाणिनीय कल्पना से बहुत भिन्न नहीं है | 


११.४९ त्याग को भावना 

मतृ हरि ने सम्प्रदान को amin कहकर 'कमं' से उसकी स्थिति faa 
दिखाई है । उसे त्यागांग कहने का वास्तविक अभिप्राय यही है कि उस स्थिति 
को स्पष्ट किया जा सके, जिसमें aat द्वारा सम्पाद्यमान क्रिया न तो स्वतः 
उद्देश्य रहती है और न वह किसी विशिष्ट उद्देश्य से संबद्ध रहती है। यथा 
“राम सोता है' और “राम पुस्तक पढ़ता है, में से प्रथम में 'सोना' स्वयं उद्देश्य 
है; जबकि द्वितीय में 'पढ्ना' क्रिया 'पुस्तक' के साथ संबद्ध है, ait इसीलिए 
वहां 'पुस्तक' उद्देश्य हे । इसे हम 'कमं' कहते हैं । पहले उदाहरणों में क्रियापद 
का प्रस्तित्व 'कर्म' को स्वयं में श्रन्तहित किए हुए है। दूसरे में, 'कर्म' की सत्ता 
क्रियापद से स्वतंत्र और उस से संवद्ध है। पहली स्थिति को हम श्रकर्मक प्रोर 
दूसरी को सकमक कह कर भ्रमिहित करते हैं | 


११.५० दोनों में भ्रन्तर 
पर इन दोनों उदाहरणों में स्पष्ट है कि Hal’ स्वयं क्रिया में रत है, 


ग्रौर उसे स्वयं फलप्राप्ति के लिए पूरा श्रम और योगदान करना पड़ रहाहै। ' 


किन्तु 'सम्प्रदान' के श्राते ही स्थिति भिन्न हो जाती है। “राम ब्राह्मणों को भ्रन्न 
देता है! में “दान क्रिया” स्वतः भ्रमिहित है । यहां भ्रन्तर यह है कि 'देने' का 


१. इसी अध्याय का अनुच्छेद ११. Ro! 
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तात्कालिक संबन्ध 'ग्रन्न' से है, क्योंकि वह दिया जा रहा है। 'ब्राह्मणों को देता ` 
है' का अर्थ यह नहीं है कि ब्राह्मण दिए जा रहे हैं कर्म की एक पहचान भाव- 
वाचक प्रयोग द्वारा भी हो जाती है । कर्ता का स्थान या उसके प्रत्यय-चिह्न ‘HA’ 
ग्रहण कर लेता है, 'सम्प्रदान नहीं | यहाँ स्थिति उल्टी है : 'राम' दे रहा है,'अन्न' 
दिया जा रहा है, और 'ब्राह्मरा' को उपलब्धि हो रही है। wala, राम द्वारा 
maga 'त्याग' की क्रिया हे । इसके द्वारा ब्राह्मणा को उपलब्धि हो रही है। इस 
प्रकार राम द्वारा की जाने वाली क्रिया की पूर्ण निष्पत्ति में योगदान तो ब्राह्मणों 
का भी है ही, और राम ही उनके इस योगदान का आधार भी हैं । इसपर भी न 
तो 'दान” क्रिया में ब्राह्मणों का कोई भाग है, ग्रौर न राम से उनका प्रत्यक्ष संबन्ध 
है। वेतो अन्न को ग्रहण करने वाले या उसके पात्र हैं। इस प्रकार उनका 
सम्बन्ध कथित ar aafaa 'कमं' (anfa) के माध्यम से ही हो सकता है । 
फिर यह सम्बन्ध चाहे क्रिया से हो, या कर्त्ता से । 'कर्त्ता के त्यागांग' का अभि- 
प्राय यहां यही है कि वह जिस क्रिया का सम्पादन करता है, उसका उद्देश्य 
गन्तव्य या प्राप्ति की दृष्टि से कोई अन्य वस्तु या व्यवित हो जाता है। एक का 
'त्याग' दूसरे की 'प्राप्ति का कारणा बनता है। 'त्याग' और 'प्राप्ति' यहां एक 
दूसरे के पूरक हो उठते हैं! । 


११.५१ प्रेरणा और अनुमति 

ay सामान्य कर्ता का 'ईप्सिततम' और 'क्रिया' से 'निकटतम सम्बद्ध 
माना गया है । किन्तु उसके भाव याश्रमाव में जब कोई क्रिया किसी विशिष्ट 
उद्देश्य से प्रेरित या अनुमत होकर सम्पन्न होती है, या होने लगती है, तब भी 
प्रेरणा ग्रोर भ्रनुमति के उस स्रोत, अथवा उस विशिष्ट Fax, को सम्प्रदान 
कहते हैं । 'सम्प्रदान' की यह स्थिति 'तुमुन्नर्थक' या 'क्रियार्थक' रूप में होती है। 
gga का उद्देश्य या प्रेरणास्रोत यत्न के रूप में ही होता है । “वह उत्तीर्ण होने 
के लिए यत्न करता है' में ‘उत्तीणा होना' लक्ष्य है, जो यत्न करने की प्रेरणा 
देता है । यही बात ग्रनुमति के विषय में मी हो सकती है । वस्तुतः पाणिनि इसे 
ही 'क्रियार्था क्रिया' की स्थिति मानते हैं: 'तुमुण्ण्चुलो क्रियायां क्रियार्थायाम्‌' । 

क्रियार्था क्रिया से मिलती-जुलती स्थिति वहां भी उत्पन्न होती है, जहां 
दो या अधिक frag विद्यमान हों, और उनमें से परवर्ती क्रिया पूर्वतर क्रिया के 
प्रति प्रवृत्त हो ।” वस्तुतः प्रेरणा न होने पर भी स्थिति तत्सम ही है। 


ESN IE 
१. वा० ३. ७. १३५ | ३. वा० ३. ७. १३१ (a)! 
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११.५२ कर्म भी सम्प्रदान 
पारिनि ने कुछ सूत्रों के द्वारा यह बात स्पष्ट की है कि सामान्यतः जहां 
कर्म का प्रयोग होना चाहिए, वहां मी जन-प्रयोग सम्प्रदान को ही मान्यता देता 
है ।) कुछ सूत्रों के द्वारा उन्होंने इससे उल्टी स्थिति की भी चर्चा की है ।* ag- 
हरि इन स्थितियों का वैज्ञानिक विवेचन करते हैं। उनका यह विवेचन वास्त- 
विकता और जन-प्रवृत्ति दोनों का ध्यान रखकर gar है। इस सारे विवेचन 
का सार इस प्रकार दिया जा सकता है? : 
(क) कर्म और सम्प्रदान के बीच श्रनेकत्र विभेदक रेखा खींच पाना 
असम्भव है। & 
(ख) तुमुन्नर्थक के साथ कर्म सदा स्वरूप में ही स्थिर रहता है, भले 
ही वह दृश्य हो या अहृश्य । , 
(ग) कर्म में चतुर्थी विमक्ति के प्रयोगमात्र से ही 'सम्प्रदान' नहीं बन 
जाता; वह तब भी 'कर्म' रहता है । 
(घ) दोनों संज्ञाएं इतनी उलभी हुई नहीं हैं कि उन्हें एक-दूसरे का 
स्थानीय कहा जा सके | 
(ङ) सम्प्रदान का प्रयोग शेष सम्बन्ध में, या षष्ठी का प्रयोग सम्प्रदाना- 
धिकार में, व्यतिकीणं मिलता है । श्रर्थात्‌ यह भी 'कर्म' की भांति 
अन्य पूर्वक हो जाता है। 
ये स्थितियां विश्व भाषाग्रों में समान रूप से भले ही न मिलें, पर इनसे 
यह सत्य तो सिद्ध हो ही जाता है कि 'सम्प्रदान' को मी वक्ता की इच्छा पर 
प्राधारित कारक ही माना जा सकता है। वक्ता चाहे तो एक ही से दीखने वाले 
दो भिन्न प्रयोग कर सकता है, जो भावना में एक होकर भी सूक्ष्मता में एक- 
दूसरे से भिन्न सिद्ध किए जा सकते हैं । 


६. अपादान 


११.५३ परिभाषा 

पाणिनि ने 'भ्र्‌बमपायेऽपादानम्‌' कहा है।* वे 'अपादान' का वास्तविक 
आघार मानते हैं 'ग्रपाय' को । agra’ का अर्थं विघ्न और विनाश भी हो 
सकता है। किन्तु, अप-|-अय के रूप में aqa का शाब्दिक NÀ दूरगमन या 


१. पा० १. ४, ३२ से ३६, ४४। ३. qro ३. ७. १३० से १३५ । 
२. पा० १. ४. ३७ से ४१ । ४, पा० १. ४, २४। 
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दूरीभाव सिद्ध होता है। इसे हम ‘fasta’ भी कह सकते हैं। 'उपाय' इससे 
विपरीत स्थिति है उसमें 'सहभाव' और 'निकटता' की बात रहती है। इस 
'अ्रपाय' में faama ग्रोर दूरी का भाव प्रधान रहता है । 

‘yay’ को लेकर बहुत खींचतान हुई है। भतृ हरि को भी इसका 
afaa सिद्ध करने में पर्याप्त श्रम करना पड़ा है यदि पाणिनि की परिभाषाश्रों 
की पद्धति पर चलकर इस सूत्र का विच्छेद किया जाए, तब इसका स्वरूप इस 
प्रकार ठहरता है: “MATA श्रपादान ध्रु वम ' । अर्थात्‌, 'अपाय' की स्थिति होने 
पर ग्रपादान कारक का प्रयोग निश्चित और स्थिर है। प्रश्‍न है 'अपाय किसका 
किससे ?' इस तथा अन्य कई प्रश्नो का मूल परिभाषा से कोई सम्बन्ध नहीं | 
किन्हीं दो वस्तुग्रो में परस्पर दूरी या विश्लेष का भाव वक्तव्य बनते ही 'अपादान' 
निश्चित रूप से प्रयोज्य बन जाता है । 

संस्कृत के आंग्ल वेयाकरणों ने इसे 'एब्लेटिव” नाम से पुकारा है। 
वहां भी ganai और विलगाव के इसी सत्य का ग्राश्रय उन्होंने लिया है । वस्तुतः 
यूरोपीय भाषाओं में षष्ठी और पंचमी विभक्ति का रूप हर तरह से एक ही है। 
मुलत: संस्कृत प्रत्ययो में मी 'प्रस” (ङसि, ङस्‌ ) के रूप में ऐसा ही माना गया है। 
पर फिर भी बहुवचनादि में वहां भेद स्पष्ट है। यूरोपीय भाषाग्रों में तो इन 
दोनों का रूप ही एक मान लिया गया है । 'जेनिटिव' (genitive) $ €q Ñ 
वहां एक ही कारक का प्रयोग, कम से कम एक ही विभक्ति के रूप में, अवश्य ही 
किया जाता है । हिन्दी में यह स्थिति तृतीया ओर पंचमी विभक्तियों, अथवा 
करण और श्रपादान कारकों, के बीच दिखाई देती है। श्र ग्रेज़ी में दूरी का भाव 
'फ्रॉम” (from) जैसे निपात के प्रयोग से पूरी तरह व्यक्त हो जाता है। हिन्दी में 
दूरी' का यह बोध, शब्दाश्रित न होकर भावनाश्रित है। श्रत: आवश्यक बात 
'दूरी का बोध' है, अन्य कुछ नहीं | 


११.५४ तीन भेद 

wg हरि ने इस ग्रपादान की तीन प्रयोग-स्थितियों का उल्लेख किया 
है" । सबसे मुख्य भेद या प्रधान स्थिति वे उस प्रयोग को मानते हैं, जो पाणिनीय 
परिभाषा के मूल भ्रथ में सही रूप में व्यवहृत हुश्रा है। इसे वे 'निदिष्टविषय 
श्रपादान' नाम देते हैं। इसी का उदाहरणा 'महामाष्य' में 'वृक्षात्‌ पर्ण पतति’ के 
रूप में दिया गया है। दूसरी स्थिति को वे 'उपात्तविषय श्रपादान' कहते हैं। 


पंचम्यन्त प्रयुक्त वस्तु से दूर होने वाली वस्तु का उल्लेख न होने की बात यहां 


१, वा० ३, ७, १३७-६ | २. बा० ३. ७, १३६ । 
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उतनी प्रधान नहीं है, जितनी कि इस प्रयोग से भ्रम होने की श्राशंका मुख्य है। 
'महाभाष्य' में एक उदाहरण दिया गया है: 'बलाहकात्‌ विद्योतते' । यदि हम 
इसे श्रधिक स्पष्ट करके कहें, तो यह होगा : 'बलाहकात्‌ विद्योतते विद्यत्‌' । बात 
तब भी उतनी स्पष्ट नहीं हुई । 'क्रिया' का सम्बन्ध श्रपादानयुक्त द्रव्य से सिद्ध 
नहीं होता । aaa पर्ण पतति' में 'पतन' में 'पणं' का भाग स्पष्ट है। किन्तु 
'बिद्योतते' का वैसा ही सम्बन्ध 'बलाहकात्‌' से नहीं है। 'पर्ण' वृक्ष का दृश्यमान 
स्पष्ट श्रग है aan होकर ही वह 'गिरता' है पर चमकती हुई बिजली स्वतः 
बादलों के श्रन्दर रहकर चमकती दिखाई देती है। aa: वहां सामान्यतः 'अघि- 
करणा' चेसी स्थिति उचित प्रतीत होती है। पर वैज्ञानिक सत्य यह मी है कि 
बादल के उपादानों में aaar उसी में ग्रन्तहित शक्ति के रूप में बिजली भी एक 
घटक या अंग बनकर उपस्थित है । जब वह चमकती है, तब वह आविभु त 
होकर ही सामने श्राती है। इस क्रिया में उसका बादलों में से निकलना या प्रकट 
होना अनिवार्य है श्रत: वास्तविक प्रयोग 'बलाहकात, विद्यत विद्योतते' न 
होकर 'बलाहकात, निःसृत्य विद्य त faataa होना चाहिए । ग्रतः सत्य यह है 
कि 'बलाहकात में पंचमी या श्रपादान का योग इसी लुप्तपद faga के 
कारण श्राया है, न कि किसी अन्य कारण । अब इस 'नि:सृत्य' का प्रत्यक्ष प्रयोग 
न होने के कारण, इस प्रकार के भ्रपादान-प्रयोग को 'ग्रनुमानाश्रित' अथवा 
'उपात्तविषय' कहा जाएगा | यह नया नाम इसलिए सार्थक है, क्योंकि यहां शब्द 
के श्रविद्यमान होने पर भी उसका विषय विचार का आधार वना है। उसी पर 
यह प्रयोग टिका है । प्रयोगवेला में श्रभीष्ट क्रिया मुख्य क्रिया से भिन्न ग्रौर 
agga रही है । यदि यहां वह प्रयुक्त होती, तब इसे, 'उपात्तविषय' न कहकर, 
'निदिष्टविषय' कहना ही उचित एवं न्याय्य ठहरता | 

तीसरा भेद इन दोनों से भिन्न प्रकृति का है । उसमें दो बातें हो सकती 
हैं: तुलना और क्रियाप्रयोग की श्रपेक्षा । इस भेद का उदाहरण महाभाष्य में 
“मथुरा पाटलिपुत्रकेभ्यः आ्राढ्यतरा' के रूप में दिया गया है' । इसमें क्रिया-प्रयोग 
तो भ्रपेक्षित है ही, पर तुलना भी स्पष्टतर है। इसे 'क्रियाहीन प्रयोग' कहकर 
पूरी तरह नहीं समभा जा सकता। अग्रेजी में इसे दैन्‌' (अपेक्षा) से प्रकट 
किया जाता है। तुलना में एक वस्तु 'हीन' श्रीर दूसरी “ग्रधिक' होती है। दोनों 
की यह भिन्नता या विलगाव ही तर-तम-भाव द्वारा व्यक्त किया जाता है। अत: 
इसे मी 'अपादान' में ही ग्रहण करना, एवं ग्रन्य उक्त दोनों भेदों से इस भेद की 


१. इन उदाइरणों के लिए देखें, म० १. ४. ३. २४ और वा० ३. ७. १४३, 
१४४ | 
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३८२ व्याकरण की दार्शनिक भूमिका 
पृथक्‌ता मानना, अनिवार्य ही है । भत हरि के शब्दों में : 


निदिष्टविषयं किचिद्‌ उपात्तविषयं तथा। 
भ्रपेक्षितक्रियं चेति, त्रिधाऽपादानमुच्यते ॥ वा० ३.७.१३६॥। 


aat, ये तीन भेद हैं : निदिष्ट-विषय, उपात्त-विषय, ग्रौर श्रपेक्षित- 
क्रिय । 


११.५५ अवधि और ध्रूवत्व 

aama की इस भावना के लिए 'दिक्‌' और 'काल' प्रकरणों में 
उल्लिखित safa की मान्यता और अनुभूति आवश्यक और अ्रनिवार्य हो जाती 
है । प्रश्न यह है कि 'ग्रपादान' के प्रसंग में 'अवधि' किसे माना जाए ? दूरी की 
Waar ara ही 'दो पदार्थो' की तुलनात्मक उपस्थिति ग्रावश्यक हो जाती है, 
भले ही वे afua हों या न हों । जब किसी क्रिया के साथ दो द्रव्यो का सम्बन्ध 
दीखता है, पर उनमें से एक उससे प्रत्यक्ष सम्बद्ध है, तब स्वभावत: दूसरे द्रव्य से 
ही उसके 'अपाय' श्रादि का प्रश्न उठ सकता है । प्रत: ऐसे प्रसंगों में 'प्रवधि' दूसरे 
द्रव्य को ही कहेंगे, और उसी में 'प्रपादान' की स्थिति स्वीकार करेंगे । 'वृक्षा- 
त्पतति gaa में 'गिरना' क्रिया में 'पत्ता' माग ले रहा है, दक्ष नहीं ! वहां से 
HAT होकर, या उसकी उपस्थिति में, कोई वस्तु गिर अवश्य रही है । वह 
वृक्ष उस दूसरी वस्तु की अपेक्षा स्थिर भी है। अत: उसे ही 'ग्रवधि' स्वीकार 
किया गया है। यही बात 'ग्रामादागतः, श्रश्वात्पतित:', आदि में भी देखी जा 
सकती है ।* 

ऐसे उदाहरणों से ही यह भ्रम हो जाता है कि कदाचित्‌ ग्रवधिकर वस्तु 
का feat और अविचलित' होना अनिवार्य है । ऐसी शंका करने वाले “श्रुव' 
का अर्थ 'कुटस्थ और प्रविचाली' करते हैँ।” उनकी दृष्टि में ‘ola’ का ag 
“निश्चित' नहीं हो सकता । इसीलिए शंका करने वाले उनके सम्मुख 'धावतो5- 
इवात पतति' जसे उदाहरण देकर “ध्रुव” को 'जड़' या 'गतिहीन' कहने का 
श्रौचित्य पूछना चाहते हें । वास्तव में समस्या गतिमयता सर गतिहीनता की 
नहीं है । जिसे हम 'गमन' कहते हैं, वही दूसरे अर्थ में 'ञ्रमणा' (mada) का 
माव वहन करता है । 'अवधि' मी एक प्रसंग में गतिहीन हो सकती है, दूसरे में 
गतिशील | “ग्रश्वात्पतति' ale 'धावतो७वात्पतति' में यही अन्तर है । वास्त- 


विकता यह है कि ग्रवधि की निश्चितता ही ग्रपादान की ग्रावश्यक शते है । यह 


१, मद्दा०, १, ४. ३. RY I २, वही । 
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निश्चितता ही aaar कहलाती है । यदि ‘qa’ का अर्थ गतिहीन मात भी 
लिया जाए, तव भी यह परिभाषा सापेक्षिक रूप में सत्य ही सिद्ध होगी । 

प्रयोग चाहे 'ग्रश्‍वात्पतति' हो या 'घाबतोऽइवात्पतति', दोनों अवस्थाग्रों 
में 'पतति' का प्रभाव aaa पर सीधा नहीं पडता । हां, गिरने वाला Aaaa 
प्रश्व से अलग होकर नीचे गिर रहा है । Aa: जहां तक गिरना क्रिया का सम्बन्ध 
है, प्रश्व चाहे गतिशील हो या गतिहीन, उससे कोई ग्रन्तर नहीं पड़ता । गिरने 
वाले व्यक्ति या द्रव्य की तुलना में वह स्थिर, निश्चित ओर क्रियाहीन ही है। 
उसका प्रधान क्रिया से सीधा सम्बन्ध नहीं है । इसी लिए aa हरि इस परिणाम 
पर पहुंचे हैं : “जिस प्रकार स्थिति ale संयोगी के भेद से 'गमन' ही AAT’ 
(ग्रावर्त्तेन) बन जाता है, उसी प्रकार 'अवधि' के अर्थ में गतिहीन' और 'गति- 
शील” का भेद भी मिट जाता है। जिसे हम सामान्यतः 'घ्रूव' या 'प्रश्नुव' का 
अन्तर मानते हैं, वहाँ पर वह अन्तर समाप्त होकर ‘Aaa’ ही शेष रहती है ।* 
पाणिनि ने द्रव्य को 'ध्रुव' नहीं कहा है । 'ध्रुव' कहने का उनका प्रयोजन 
“ग्रपाय' के रूप म होने वाली क्रिया या स्थिति की ध्रुवत।' से है। अर्थात्‌, द्रव्य 
का गतिहीन होना ग्रावश्यक एवं वांछनीय नहीं है । स्वय 'अपाय' का 'भ्रुव' 
होना, '्रपादान' की दृष्टि से, प्रनिवायं शतं है ।”* 


११.५६ एकांगिता : विशिष्ट स्थितियां 
इस gaar की भी कई विशिष्ट स्थितियां हो सकती हैं। सबसे 
हले यह देख लेना उचित है कि जहां प्रत्यक्षतः एकांगी क्रिया का प्रयोग होने 
पर भी ANA का विषय स्वयं चलायमान या धावमान है, वहां 'ध्रुवता किस 
gå में ग्रहण की जाए ? 'धाबतोऽइवात्पतति देवदत्तः' में श्रश्व दौड़ रहा है। 
उसकी तुलना में उसपर बैठा देवदत्त स्थिर है। परन्तु यहां 'दोड़ना' न तो 
क्रिया-रूप में afua है, न वैसा श्रभीष्ट ही है। यहां क्रिया है 'पतति' । इस 
क्रिया की दृष्टि से गतिमान्‌ है देवदत्त; जबकि अश्‍व का 'गिरना' क्रिया में कोई 
भाग नहीं है । हां, वह nafa बनकर naaa स्थित है, क्योंकि उस पर बेठा gar 
देवदत्त ही गिर रहा है । इस प्रकार वह उससे अलग या दूर हो रहा है। Aa: 
गिरना क्रिया की दृष्टि से 'देवदत्त' की अपेक्षा, दौड़ता होने पर भी, 'घोड़ा' स्थिर 
है; क्योंकि देवदत्त तो गिर रहा है । श्रौर यह कथन ग्रमीष्ट मी है, --अब चाहे 
घोड़ा वहां खड़ा रहे या दोड़ जाए, देवदत्त 'गिरना' क्रिया के कारण घोड़े 
१. वा० ३. ७. १३७। 
R. वा० ३. ७. 235 | 
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से श्रलग हो गया है। यही यहां प्रधान वक्तव्य है । अतः देवदत्त के गिरने की 
क्रिया में घोड़े की चंचलता या उसकी ध्रुवता से कोई विशेष अन्तर नहीं 
पड़ने वाला । पर, फिर भी, क्योंकि देवदत्त घोड़े से प्रब अलग होकर श्रा रहा है, 
अतः घोड़ा ‘feat nafa या 'ध्रुव श्रवधि' ही माना जाना चाहिए | 

इसलिए यह पहली स्थिति एकांगी क्रिया की स्थिति कहला सकती है। 
इसमें एक ही द्रव्य मुख्य क्रिया का साधक या कर्ता होता है। उस क्रिया की 
दृष्टि से दूसरा श्रवयव या द्रव्य 'निष्क्रिय' या 'तटस्थ' होता है | 


११.५७ उभयांगिता 

इससे भिन्न स्थिति है: 'मेषान्मेषोऽपसरपति' में ! प्रथम maa Ñ 
ऐसा प्रतीत होता है कि एक मेष स्थिर या श्रचल खड़ा है, और दूसरा दूर भागता 
जा रहा है । पर, वास्तविकता यह है कि दोनों ही मेष एक-दूसरे से परे हट रहे 
हैं । इससे भिन्त स्थिति एक और है : 'मेषो श्रपसपंतः' में ! यहाँ यह प्रतीत 
होता है कि पहली स्थिति से श्रमिन्न रूप में ही दोनों मेष एक दूसरे से परे हटते 
जा रहे हैं । पर, इन दोनों में प्रन्तर है । पहली स्थिति में कर्ता एकवचनान्त है, 
ग्रौर एक है । भ्रम का भी यही कारण है। वहां दोनों AGT के एक-दूसरे से परे 
हटने पर भी एक को प्रवधि श्रौर एक को कर्ता स्वीकार किया गया है। 'अवधि'- 
रूप मेष 'ध्रुव' या 'प्रचल' नहीं है; वह भी चल ही रहा है। पर, वह उन दोनों 
में से कौनसा है, यह वात ग्रभी स्थिर या निश्चित नहीं है । दोनों में से कोई एक 
qafa रूप में स्वीकार किया जा सकता है। जिसे ही हम nafa स्वीकार 
करेंगे, वही अपादान के द्वारा स्वीकृत होगा, क्योंकि उससे ही 'अपाय' की 
सम्मावना होगी । फिर चाहे अवधि रूप में स्वीकृत यह मेष स्वतः भी ्रपसर्पण 
क्रिया में रत हो। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब दोनों मेष एक-दूसरे से परे हट 
रहे होते हैं, तब 'दोनों हट रहे हैं' कहने की अपेक्षा 'एक दूसरे से दूर हट रहा 

है' कहना श्रधिक उचित रहता है । 
इसका कारण है । जब हम 'दोनों हट रहे हैं' या 'मेषो श्रपसपंतः' कहते हैं, 
तब दोनों भागीदारों की क्रिया एकसाथ श्रौर एक ही या विरोधी दिशा में 
घटित होती प्रतीत होती है। जब तक किसी aafia का उल्लेख न हो, दोनों के 
हटने की निश्चित दिशा का सही श्रनुमान नहीं हो सकता । “पवेतान्मेषी श्रपसपंत:' 
में वे दोनों पबंत से दूरतर हटते जा रहे हैं । वस्तुतः वहां दो कर्त्ता और दो 
क्रियाएं हैं। कर्ता भी सजातीय है, क्रिया भी एक सी है; साथ ही वह घट भी 
साथ-साथ ही, श्रर्थात्‌ समकाल MIL समस्थान पर ही, रही है । वे दोनों हटकर 
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एक वस्तु से ही दूर जा रहे हैं। इस प्रकार ‘ITT एक अ्रवधि से है । इसके afa- 
रिक्त इनके दिकूकाल एक हैं, क्रिया एक है, और जाति भी एक है । जब ऐसा है, 
तब कर्त्ता श्रोर क्रिया को द्विवचन में प्रयोग करते ही दोनों मेषों की क्रियाश्रों कां 
एकत्र समन्वय हो गया । 

स्पष्ट हैं कि इस उदाहरणा में nafa ‘aaa’ या अन्य कोई ऐसी वस्तु है, 
मेष नहीं । इसी लिए दोनों मेषों को एक वर्ग में रखते हुए कठिनाई नहीं हुई । पर, 
पहले उदाहरण में उन दोनों मेषों के श्रतिरिक्त कोई तीसरी वस्तु श्रवधि रूप में 
न थी । इसीलिए वहां प्रश्‍न था ‘gear किससे ?' इसका उत्तर मी तभी मिल 
सकता है, जब दोनों द्रव्यों--मेषों-- में से किसी एक को श्रवधि मानकर बढ़ा 
जाए । यह अ्रवधि उन दोनों में से कोई मी बन सकता है! जो भी nafa माना 
जाएगा, दूसरा मेष उससे ही दूर हटता स्वीकार किया जाएगा । श्रोर, जब एक 
मेष दूसरे मेष से दूर हट रहा है, तब भले ही दोनों 'चल' या ‘fea’ रहे हों, गति 
की दृष्टि से उनमें से एक ही 'हटना' क्रिया का कर्त्ता कहा जाएगा। पर 'पर्वंत' 
वाले उदाहरणा में अवधि क्योंकि हटने वालों से भिन्न होकर स्थित है, इसलिए 
वहां दोनों ही मेष कर्त्ता हैं। उनकी क्रिया, एक ही होने के कारणा, एक ही शब्द 
से व्यक्त हुई है । किन्तु, 'द्विवचन' का योग उस शब्द को दो द्रव्यों से सम्बद्ध दो 
क्रियाओं का प्रतिनिधि बना देता है । 

इस तरह एक से दीखने पर भी ये दोनों उदाहरणा दो स्थितियों को 
स्पष्ट करते हैं: एक में क्रिया उभयात्मक होने पर भी एक से सम्बद्ध मानी जाती 
है, क्योंकि 'अवधि' उक्त दोनों में से ही एक को मान लिया जाता है'। और 
दूसरे में, क्रिया है ही उमयात्मक प्रयुक्त; क्योंकि यहां nafa स्पष्टतः इन दोनों 
कत्ताग्रों से भिन्न श्रौर दूर की वस्तु है।। इनमें से पहले को एकक्रिय उ भयांगिता 
श्रौर दूसरे को fefaa उभयांगिता कह सकते हैं । 


११.५८ nafa श्रोर अपाय 
“यदि अवघि का कथन न हो, या ऐसा श्रभीष्ट न हो, तब 'अपाय' भी 
सम्भव नहीं होता?'--भतृ हरि का यह कथन श्रपाततः कुछ अटपटा सा लगता है। 
पर है यह बात एकदम सटीक । AT हरि इसे तीन उदाहरणों के द्वारा समकाते 
हैं। यहां यह nada होगा कि एक से प्रतीत होनेवाले कथन भी सूक्ष्म विचार 
१, ब[० ३. ७. १४०, १४२१ ३, वा० ३. ७. १४३। 
R. वा० ३. ७. १४२। 
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के प्रसंग में कितने महत्त्वपूर्णा wale कितने सान्तर हो जाते हैं! 


११,५८.१ प्रथम उदाहरण 

'बुक्षात्‌ पर्ण पतति’ ओर 'वृक्षस्य पर्णं पतति’ में यदि शुद्धाशुद्ध या 
प्रोचित्यविवेचन का प्रश्‍न उठे, तब संस्कृत के afasia ग्रभ्यासी प्रथम प्रयोग 
को 'उचित' और दूसरे को “अनुचित” ठहराएंगे । किन्तु कुछ ऐसे भी होंगे, जो 
इन्हें 'व्यामिश्र घ्रयोग' या अन्यपूर्वक, की कोटि में डालकर एकार्थक ही 
सिद्ध करना चाहेंगे । परन्तु, सत्य यह है कि इन दोनों का aa और afaaa 
एक-दूसरे से नितान्त भिन्न है । पहले प्रयोग का अर्थ है “वृक्ष से पत्ता गिर रहा है', 
जबकि दूसरे का भ्रथं है 'वृक्ष का पत्ता गिर रहा है'। इनमें से प्र थस का उद्देश्य 
वह स्थान या अवधि बताना है, जहाँ से पत्ता गिर रहा है। दूसरे का उद्द शय यह्‌ 
बताना है कि पत्ते का वृक्ष से क्या सम्बन्ध है ? इस प्रकार प्रथम उदाहरणा 
'अवधि-सूचन' के लिए दिया गया है, जबकि दूसरे का प्रयोग 'सम्वन्ध-कथन' के 
लिये हुग्रा है। यही कारण है, उन दोनों की कारकभिन्नता ale faafaa- 
भिन्नता का? । 


११५९ अवधि : द्वितीय उदाहरण 

'बलाहकात्‌ विद्योतते', 'वलाहके विद्योतते' ग्रौर 'बलाहको विद्योतते' 
में मूलार्थ एक ही है--'बिजली चमक रही है'। परन्तु पहले प्रयोग में इसमें 
अपादान' द्वारा, दूसरे में 'अधिकरण' द्वारा, ओर तीसरे में Hal’ की स्थिति 
द्वारा एक ही भावना को अभिव्यक्ति दी गई है। इनमें से प्रथम और 
द्वितीय द्वारा 'बादल' और विद्युत्‌ का परस्पर सम्बन्ध स्वीकार किया गया 
है। तीसरे प्रयोग में, प्रथम दोनों प्रयोगों में स्थित मूल श्रंगांगिभाव मिटाकर, 
'अंगी' को ही 'ग्रंग' का स्थान दे दिया गया है। प्रश्न श्रोता पर प्रभाव का है: 
श्रोता इसे किस रूप में ग्रहण करता हे? जब हम Agaa का प्रयोग 
“बलाहक ' के लिए करते हैं, तब विद्यूत्‌ को बादल से पृथक्‌ कहना ही हमें अमीष्ट 
नहीं होता, बल्कि बादल से उसका दूर हटकर चमकना ग्रथवा उसकी चमक को 
बादल से दूर होकर श्रामासित होते बताना भी श्रभीष्ट होता है। स्पष्ट है कि 
यहां श्रंगांगिभाव होते हुए भी “अंग” की 'ग्रंगी' से दूरी या अ्रपाय बताना अमीष्ट 
है । प्रत: बादल aafia हैं, और इसलिए अपाय के विषय हैं। पंचमी के 
प्रयोग का यही रहस्य है । 


१. वा? ३. ७. १४२ | 
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बलाहके विद्योतते' में दूरी या 'अपाय” बताना बिल्कुल अमीष्ट नहीं 
है । बल्कि यहाँ तो विद्युत्‌ को बादलों के बीच ही चमकता gar बताया गया 
है। बादल और बिजली का 'अ्रगांगिभाव सम्बन्ध होने पर भी यहाँ उनका 
“प्राधाराधेय सम्बन्ध बताना ही श्रभीष्ट है । प्रथम कथन दोनों तत्त्वों की Tamar 
आर भिन्नता पर बल देता था, जबकि इस कथन में दोनों की सह-स्थिति, या 
केवल स्थितिमात्र, की चर्चा की गई है । 'आधाराधेय' के द्वारा भिन्नता की 
भावना किसी सोमा तक यहां भी ग्रभिप्रेत है । 

किन्तु तीसरा प्रयोग इन दोनों भिन्नतासूचक प्रयोगों से भिन्न है । इसमें 
'विद्यूत्‌' और 'बादल' को एक ही समभकर केवल 'बादल' को चमकता बताया 
गया है | यह प्रयोग उनकी 'ग्रभिन्नता' की प्रच्छन्न भावना या स्वीकृति पर 
आधारित है। इसमें भिन्नता, भ्राधार, या श्रवधि में से किसी का मी कथन ग्रभीष्ट 
नहीं हे । इसकी अपेक्षा यहां उन दोनों की सहर्वत्तिता या श्रभिन्नता का कथन ही 
arz है । वास्तव में तीनों में, बिजली चमकती हे' का समान ग्रमिधान होने 
पर भी, 'बिजली' श्रौर 'बादल' के सम्बन्धों श्रौर बादल द्वारा चमकते की 
क्रिया में योगदान में बड़ा भारी अन्तर है। इसी कारणा ये तीन प्रयोग-भेद 
सामने ग्राते हैं | 

इस सम्बन्ध में यह बात कही जा सकती है कि 'बादल' ग्रौर 'बिजली' 
का तीन प्रकार का सम्बन्ध-वणुंन ही यदि उद्देश्य हो, तब बादल और 
बिजली के अपरिवत्तित रहने पर वह भी एक ही कारक द्वारा, या एक ही काल 
में, व्यक्त कर दिया जाना चाहिए | इसका उत्तर Aa हरि बहुत ही संक्षिप्त देते 
हैं: 'तीनों धमे एकसाथ एक द्रव्य में रहने पर भी एक ही क्षण में अमिधेय नहीं 
कहे जा सकते । कम से कम उन्हें एक ही प्रयोग से सूचित नहीं किया जा 
सकता? । ग्रौर, यह बात सत्य है भी। तीन भिन्न कारक ही तीन भिन्न 
स्थितियों का कथन करने में समर्थ हो सकते हैं । 


११.६० श्रवधि : तृतीय उदाहरण 
तीसरा उदाहरण एक व्यामिश्र सी स्थिति का है। 'धनुषा विध्यति' 
में धनुष' की स्थिति 'दण्डेन ga: में प्रयुक्त 'दण्डेन' प्रयोग की स्थिति 
से भिन्न है । वहां 'दण्ड' प्रत्यक्ष ही 'साधकतम' है। उसके बिना 'हत:' वाली 
बात पूरी हो ही नहीं सकती । 'दण्ड' स्ययं क्रिया का 'साधन' बनकर प्रयुक्त 
हो रहा है । इसके विपरीत यहां 'घनुष' स्वयं बींध नहीं रहा है। उसे 'साधन' या 


2. बा० ३. ७, १४४ | 
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'साघकतम' में से किसी भी रूप में नहीं कहा जा सकता। 'साधन' या 'साघकतम' 
का क्रिया-निष्पादन में योगदान ही ग्रावइयक नहीं होता, बल्कि उसका ag- 
प्रस्तित्व मी प्रायः श्रनिवायं सा प्रतीत होता है । यहां 'बींघना' क्रिया को 'शर 
या ara’ सम्पादित करता है, 'घनुष' नहीं ! हां, धनुष से 'शर' श्रवश्य छोड़ा 
जाता है । इस दृष्टि से यहां “ग्रवधि' और 'ग्रपाय' की बात महत्त्वपूर्ण हो जाती 
है। घनुष ही यहां 'ग्रवघि' है: शर का “ग्रपाय' उससे ही होता है। श्रतः 
प्रत्यक्षतः 'घनुष' का प्रयोग 'श्रपादान' कारक में ही होना चाहिए । 
फिर भी जन प्रयोग मे 'बन्दूक से मारा' Fa प्रयोग 'करणा' कारक के 
योग में दिखाई ही देते हैं। यद्यपि सत्य यह है कि 'मारने' का साधन 'वन्दूक' नहीं 
“गोली” होती है । वस्तुतः 'शर' को age’ से नितान्त nan किया मी नहीं जा 
सकता | जब तक धनुष की डोरी ग्रौर धनुष स्वयं भाग नहीं लेते, शर में गति नहीं 
भ्रा सकती । इसलिए शर की गति धनुष की गति के faar aaraa और nafea- 
aaa हो जाती है । दोनों का अभिन्न सम्बन्ध होने से ही 'शरासन' आदि नाम 
‘aga’ के पड़ते हैं । ग्रतः बींघना क्रिया का सम्पादन जिस शर के द्वारा होता है, 
उसे प्रेरित करने या प्रवृत्त करने में घनुष ही उपकरण या 'करणा' होता है । 
और फिर daar क्रिया से यह कथन श्रसंगत बैठता है कि “बाण धनुष से अलग 
होकर बींघता है ।' यहाँ मुख्य बात बींधने की है । इसे 'बाण' सम्पादित करता है 
या क्रियाशील धनुष ? सूक्ष्म विवेचन पर यह बात विविध उत्तर ला सकती है । 
पर, स्थूल रूप में ये दोनों वक्तव्य एक ही ग्रभिप्राय के हैं । भाषा में प्रयोग इसी 
स्थुल दृष्टि के माध्यम से छनकर श्राते हैं । 


११,६१ करण में अपादान 

aa: ऐसे प्रयोगों में एक ही उत्तर तर्कसंगत ठहरता है : 'यहाँ करणात्व 
के मीतर ही 'ग्रपाय' या 'अपादानत्व' छिपा gard i दोनों की इस सहवत्तिता में 
यहां करणा के द्वारा ही अपादानका भी श्रभिधान हो रहा है'।' भतृ हरि इस 
वैज्ञानिक सत्य को कहने के बाद एक मूल सत्य की ओर फिर से ध्यान खींचते हैं : 
साधनभूता एक ही शक्ति विविध रूपों में स्थित रहती है । वस्तुतः वे तो सारी 
साघन-कल्पना का ही विवक्षा पर आधारित मानते हैँ। यही कारणा है कि वे 
SU और 'ग्रपादान' को--दोनों को--“निमित्त' के ग्रन्तर्गत ही मानकर इन्हें 
दो विविधतामय संज्ञामात्र मानते हैं। ‘af’ एक होकर भी 'करणा' और 
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अपादान' के रूप में द्विधा-विमक्त होकर स्थित है ।* एक ही शब्द में द्विधा प्रयोग 
एकत्र सम्भव नहीं है, न ही वांछित है। इस आधार पर ‘aga: विध्यति' ग्रोर 
धनुषा विध्यति' में कोई अन्तर नहीं है । इससे मी आगे बढ़कर वे कहते हैं कि 
“प्रपाय' की बात को हर जगह--अन्य अपादानसटश प्रयोगों में भी---खीं चतान 
कर सिद्ध करने का यत्न नहीं करना चाहिए। वस्तुतः वे aqata के विषय न 
होने पर भी उस रूप में प्रयोग किये जाते हैं । श्रपादान के अन्तर्गत उनका ग्रहण 
या उल्लेख तो अबुघजनों को समझाने के लिए gar है ।* 


११.६२ निष्कर्ष 

इस प्रकार अपादान कारक का प्रयोग भी मुलत: वुद्धयाश्रित ही है। 
ग्रवधि से ATA (दूरगमन) की भावना मुख्य होते हुए भी इसका प्रयोग कुछ अन्य 
sat में किया जाता है । पाणिनि ने ऐसी ग्र्थ-स्थितियों की चर्चा, संस्कृत-प्रयोगों 
की दृष्टि से, सात सूत्रों में की है? । निश्चय ही इन विशेष स्थितियों में अवधि!” 
की भावना विद्यमान नहीं है । gaar भी उतनी ग्रधिक नहीं है । फिर भी, इनमें 
श्रपादान का प्रयोग वैध रूप में प्रचलित है ही । वेचारिक रूप से इन प्रयोगों में से 
भी कुछ में 'अवधि' की कल्पना केवल कुछ अंशों तक ही तके-संगत ठहराई जा 
सकती है। 'दिक्‌' और 'काल' की दृष्टि से इस कारक को 'कर्म का विपयेय' कहा 
जा सकता है। इसका अस्तित्व वस्तुतः “अवधि” का अस्तित्व (व्यवस्था के 
प्रसंग मे)--दिक्‌ और काल पर सर्वाधिक आश्रित कहा जा सकता है ।* (दिशा! 
पर आधारित विभाजन की बात पहले ही स्पष्ट की जा चुकी हे । 


७. अधिक रण 


११.६३ परिभाषा 


पाणिनि ने 'प्रधिकरण' को 'ग्राघार' का अपर पर्याय माना हे।' वे इन 
प्रश्नों के विस्तार में नहीं गए कि 'आधार' किसका और कंसा ? महाभाष्यकार 
आर वात्तिककार ने इस सम्बन्ध में अनेक जिज्ञासाग्रो का उत्तर देने का यत्न 
किया है । उन सब वक्तव्यो पर विचार करने पर कुछ बातें स्पष्ट होकर सामने 
आती हैं । प्रथम यह कि कारक का सारा प्रकरण ही क्रिया पर आधारित होता 
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है । प्रत: सर्वाधिक प्रमुख पद, वाक्य में, ‘Pear’ ही माना जाना चाहिए । तो क्या 
आधार 'क्रिया' को ही माना जाए, और उसे ही '्रधिकरणा' कह दिया जाए ! 
द्वितीय यह कि कारकों में से ही यदि किसी कारक को अधिकरगा कहना है, तब कर्मे 
या कर्त्ता म से किसी एक को कहना चाहिए | कारणा यह कि क्रिया या तो कर्ता 
में स्थित होती है, या वह कर्म पर आधारित होती है । उसका आधार इन दो 
पर ही होने से इन्हीं दोनों में से किसी एक को afas संज्ञा प्राप्त होनी 
चाहिए ।१ इस सबका विवेचन हेलाराज ने भी इन्हीं कारिकाश्रों की श्रपनी टीका 
में भली प्रकार किया है। 

ad हरि इस सब से परिचित थे। इसीलिए वे ऐसी परिभाषा डू ढना 
चाहते थे, जो सर्वथा निर्दोष हो । यही कारण है कि उन्होंने 'प्राधार' को ब्यापक- 
तम रूप देना चाहा | केवल क्रिया का आधार तो कर्त्ता या कर्म भी हो सकते हैं, 
किन्तु ऐसा आधार जो कर्ता प्रोर कर्म सहित क्रिया को धारण करे, उन दोनों से 
भिन्न कोई अन्य कारक ही हो सकता है। अत: मतृ हरि ने उस 'ग्राधार' को 
“धिकरण कारक' का नाम देना चाहा, जो कर्त्ता ग्रौर कर्म सहित क्रिया का या 
उसके निष्पादन का श्राधार बन सके । इसे उन्होंने “HA कर्मव्यबहितम्‌' के रूप 
में कहा है ।* 

पर एक प्रतिबन्ध भी उन्होंने इस परिभाषा पर लगा दिया हे: यह 
अधिकरण उक्त तीनों का धारण, प्रत्यक्ष या साक्षात्‌ न करके, अप्रत्यक्ष या 
ग्रसाक्षात्‌ SIA ही करता है । ग्रर्थात्‌, धारण करने जेसी कोई शाब्दिक ngafa 
वहां होती नहीं दिखाई देती । प्रत्युत वहां ग्राधार के अप्रत्यक्ष होने का ग्रथं है 
क्रिया, कर्ता और कमं को व्यवहारिक ग्राधार-भूमि प्रदान करना | “मन में 
विचार उठते 2’, ब्रह्म में मन स्थिर किया जाता है', इत्यादि प्रयोगों में मन, 
ब्रह्म श्रादि भ्रश्य ग्राधार भी स्वीकार किये ही जाते हैं। 


११.६४ कारक के रूप में 


पर 'कारक' के रूप में श्रधिकरण की पृथक्‌ सत्ता स्वीकार करने से 
पहले उसकी एक अनिवाय योग्यता पर विचार करना श्रत्यावश्यक है । यह 
योग्यता है : 'क्रिया सिद्धि में सहायता श्रथवा योगदान'। '्राधार' का अर्थ ही है 
“जो सारी प्रक्रिया को श्रपने Beat घटित होने का अवकाश देता है ।' यह श्रवकाश 
उसके एकांश द्वारा दिया जाता है या सम्पूर्ण संघ द्वारा, यह बात अधिक 
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विचार्य नहीं ठहरती faafafa में इस आधार की प्रत्यक्ष सहायता किसी भी 
रूप में उपलब्ध नहीं होती । पर क्योंकि 'आधार-स्थल' या 'अवकाश' के बिना 
कोई भी घटना घटित नहीं हो सकती ग्रथवा सावकाश नहीं होती, श्रतः प्रत्यक्ष 
रूप में प्रधान क्रिया की पूर्ति में योगदान न देकर भी उसके सम्पादन का अवसर 
आर अवकाश प्रदान करने के रूप में यह महत्त्वपूर्ण योगदान देता ही है । 'देवदत्त 
बेठा है' और 'देवदत्त चटाई पर बेठा है', अथवा 'देवदत्त सोता है” और 'देवदत्त 
शैया पर सोता है', में दोनों जगह दोनों अभिव्यक्तियो में परस्पर भ्रन्तर है। 
'बेठने' एवं “चटाई पर बैठने' में तथा “सोने' एवं शैया पर सोने” में देखने में कोई 
प्रन्तर नहीं मालूम पड़ता । पर, वास्तव में इनसे जो सूचना प्राप्त होती है, उसमें 
एक स्थिति से दूसरी स्थिति में पर्याप्त अन्तर ग्रा जाता है। 'सोने' या ‘aaa’ से 
क्रिया की सामान्यतम स्थिति पता चलती है, जबकि 'चटाई पर' या 'शैया पर' 
कहते ही हमें seat क्रियाग्रों की एक विशिष्ट स्थिति की सूचना मिलती है। इस 
प्रकार क्रिया की विशिष्ट परिस्थिति या उसके परिवेश पर प्रकाश डालने में 
अधिकरण' या 'आधार' के कथन का विशेष प्रभाव पड़ता है। उससे क्रिया के 
सम्पादन में सहायता मले ही न मिले, सम्पादन की स्थिति या तत्सम्बन्धी सूचना 
में अन्तर अवश्य आ जाता है। 

इस प्रकार पाणिनि के इस 'श्राधारो$धिकरणम्‌' (पा० १.४.४५) की 
व्याख्या भर्तृहरि इस रूप में करते हैं: ‘Hal और कर्म से व्यवहित क्रिया को 
MAA या अप्रत्यक्ष धारणा करने वाला, और साथ ही क्रिया सिद्धि में योगदान 
देने वाला कारक व्याकरण में 'प्रधिकरण कहा गया है (वा० ३.७.१४८) ।' 


११.६५ आधार : तीन वर्ग 

भर्तृ हरि वैज्ञानिक दृष्टि से '्राधार' को तीन वर्गो मैं faam करते हैं: 
(१) प्रोपश्लेषिक (२) सामवायिक ग्रौर (३) सांयोगिक। उदाहरणा के लिए वे 
कट, तिल और श्राकाश, को क्रमशः लेते हैं। प्रथम भेद - कटे भ्रास्ते-का ag 
यह नहीं कि बेठने वाला सारी चटाई पर बेठा है। एक ब्यक्ति निश्चित नहीं कि 
सारी चटाई को घेर कर ही बैठे। उसका संयोग आंशिक ही होता है। 
इस आंशिक संयोग को ही 'उपश्लेष' कहते हैं। इसलिए उस स्थिति को 
“्रोपञ्लेषिक ग्राधार' की स्थिति कहेंगे, जिसमें रलेष या संयोग केवल आंशिक 
ही हो। 
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इसका दूसरा भेद 'सामवायिक' हे । 'तिलेषु aay’ के उदाहरण द्वारा 

इसे समझाया गया है। 'समवाय' उस संघटना को कहते हैं, जिसमें अवयव 
एक दूसरे से मिलकर एक आकार ग्रहण कर लेते हैं। तिल को 'तैल' से श्रलग 
करके तभी देखा जा सकता है, जब तिलों में से da’ निकाल लिया जाए। पर 
तैलविहीन तिल को faa’ न कहकर ‘aa’ कहा जाता है। तेल की व्याप्ति के 
काल तक ही उसे ‘faa’ कह सकते हैं। ग्रतः 'तिल में aa’ का अर्थ है कि तिल 
की संरचना में तेल भी एक घटक है । इसे 'समवायी' घटक कहते हैं। यदि इस 
प्रकार को पूणां व्याप्ति वाला आधार हो, तो उसे 'सामवायिक' ही कहेंगे । 
'समवाय' में स्थित आधार और ्राधेय की यह पृथक्‌ पहचान, ग्रौर साथ ही 

उनका एकत्व, इसकी निजी विशेषता है । 
तीसरा भेद 'सांयोगिक' या 'संयोगाश्रित' कहा जा सकता है । आकाशे 
पतत्त्रिणः' या आकाश में पंछी' को इसके उदाहरणा रूप में प्रस्तुत किया जा सकता 
है । यहां मी श्राकाश ग्रोर पक्षी का आधाराधेय सम्बन्ध है। तब भी यह सत्य 
हे कि यह सम्बन्ध उक्त दोनों सम्बन्धों से adar भिन्न है । 'औपश्लेषिक' में 'देव- 
दत्त' और 'चटाई' दो सर्वथा पृथक्‌ वस्तुएं थीं, जो घटनावश ही पास-पास आ गई 
थीं । 'तिल और da’ आपस में प्रविभाज्य हैं। पर इस उदाहरणा में इन दोनों 
के बीच के श्रौर भिन्न सम्बन्ध की चर्चा है । उक्त दोनों सम्बन्ध परस्पर सर्वथा 
विपरीत थे : एक में भागीदारों का श्रापसी सम्बन्ध नहीं था, दूसरे में भागीदार 
सर्वथा ग्रविच्छेद्य रूप में सम्बद्ध थे । पर, यहां श्राकाश और पक्षी परस्पर सम्वद्ध 
भी हैं और एक दूसरे से स्वतन्त्र भी । यह सम्बन्ध प्रथम सम्बन्ध की भांति ही 
एकांशी या एकदेशी है । 'सामवायिक' से समानता यहां इस रूप में है कि वहां 
'तिलों में तल” सर्वव्याप्त था, AIT यहां 'ग्राकाश' सर्वव्याप्त है । 

पर इतना होने पर भी सांयोगिक सम्बन्ध को भिन्नता उक्त दोनों से 

इस रूप में है : एकांशी होकर भी यह सम्बन्ध नित्य साहचर्यं वाली दो वस्तुओं 
में है, एवं यहां 'आधार' सर्वेव्याप्त है, '्ाधेय' नहीं । wa: उक्त दोनों वर्गो से 
इस '्राधार' का वर्ग WaT ही मानना पड़ेगा । इस प्रकार इस 'आधार' की 
परिभाषा कुछ इस प्रकार की जा सकती है : 'जहाँ संयोग एकदेशी होकर भी 
नेत्यिक हो एवं उसकी सीमा निश्चित हो, श्रोर इस पर भी जहां समवाय जैसी 
एकता स्पष्ट न हो, वह ग्राधार 'सांयोगिक' कहलाता है । श्र ग्रे जी के इन्‌, Ala, 
dz, भ्रादि, हिन्दी के में, पर, आदि, एवं संस्कृत के afer, परि, उपरि, ग्रादि कमे- 
प्रवचनीय ale निपात श्राधार की इसी स्थिति-मिन्नता को सूचित करते हैं। 
'अधिकरण' में सप्तमी का प्रयोग तो अपने भीतर इन सब सम्मावनाओों को 
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छिपाए हुए ही है । 


११.६५ भिन्नता के हेतु 

ग्रावारों की इस भिन्नता के हेतु भी भिन्न-भिन्न स्वीकार किए गए हैं।* 
समवायी श्राधार' का मुख्य हेतु भतृ हरि “अविनाश” को मानते हैं। 'तिलो में 
तैल' कहने का कारण यह बताना है कि तैल के faai से निकालते ही तिलोंकी 
सत्ता नहीं रहती । श्रत: तिलों के 'ग्रविनाश' तक ही 'तिलों में aa’ का प्रयोग 
उचित हो सकता है । ग्रतः सामवायिकता के साथ अविनाश की शते मी ara- 
श्यक ही है । '्रौपश्लेषिक श्राधार' का हेतु इससे भिन्न है । संयोग वहां पुर्णा नहीं 
होता, और न ही वह एक दूसरे से nze रूप में सम्बद्ध होता है। तेल के बिना 
तिल की सत्ता नहीं, पर चटाई के बिना भी देवदत्त देखा जा सकता है । फिर भी, 
यह कहा जा सकता है कि चटाई, शैया, आदि श्राधार बेठने, सोने, आदि क्रिया के 
अविच्छेद श्रीर आधेय की स्थायिता में सहायक होते हैं। भत्‌ हरि इसप्रकार के 
श्रावार का वेज्ञानिक महत्त्व यह बताते हैं कि “वह वस्तु के गुरुत्व (भारीपन) में 
प्रतिबन्ध लगाकर उस वस्तु को 'गिरने' श्रादि से बचा लेता है'। इसके साथ ही, 
वे यह सत्य भी घोषित करते हैं कि ‘ga सब कार्य में 'आधार' स्वतन्त्र रहता है; 
उसे इस बात के लिए कर्ता ग्रादि पर आश्रित नहीं रहना पड्ता' | यही है उनका: 
'गुरुत्वस्य प्रतिबन्धे स्वतन्त्रता (Alo ३.७.१५०) ।' 

तीसरा आधार 'सांयोगिक' माना गया है। 'ग्राकाश' या 'काल' इसके 
उदाहरणा हैं। इसमें अन्तर यह है कि ये दोनों ही उपादान हर वस्तु श्रोर घटना 
में सर्वगत ग्रौर समवायी रूप में छिपे हुए हैं । इस पर भी इन्हें 'सामवायिक' इस- 
लिए नहीं कहा गया कि यह लक्षणा तो क्रियामात्र और द्रव्यमात्र पर घट जाएगा। 
ग्रतः उसे सम्बन्ध-विशेष का आधार नहीं बनाया जा सकता | कम से कम उस 
आधार पर हर सम्बन्ध को 'सामवायिक' नहीं कहा जा सकता। परन्तु इससे 
भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों ही तत्त्व द्रव्य को चारों ओर से व्याप्त ओर 
अपने भीतर अन्तहित करने की सामर्थ्य रखते हैं, जिसे हम 'घेरे या दायरे में लेना' 
कह सकते हैं । परन्तु यह 'परिव्याप्ति' समवाय की 'सवेव्याप्ति' से भिन्न है। 
परिव्याप्त होते हुए भी यहां द्रव्य से सांयोगिक सम्बन्ध बताना ही अभिप्रेत होता 
है । इस सम्बन्ध के द्वारा हम इस सत्य को स्वीकार करके चलते हें कि आकाश 
या काल के wavs और सवेव्याप्त होने पर मी किसी वस्तु-विरेष का काल- 


१. वा० ३. ७ .१५०। 
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विशेष में इनके किसी भाग या खण्ड-विशेष से ही सम्बन्ध होता है । इसलिए हम 
उस सम्बद्ध भाग को ही वास्तव में 'आधार' कह सकते हैं । पर वह भाग अन्तत; 
किसी 'ग्रखण्ड' और अ्रभाग वस्तु का ही ग्रंश है, इसलिए wal या अवयवी के 
रूप में उस सम्पूर्णा वस्तु (ग्राकाश या काल) को ही, या उनके किसी बृहत्तर 
माग विशेष को ही, हम 'ग्राधार' कह देते हैं। यहां 'काल' के सम्बन्ध में यह 
स्मत्तेव्य है कि 'कारक के प्रसंग में क्रिया-सम्बद्ध काल की चर्चा आवश्यक नहीं 
है । यहां काल या उसके खण्डों की संज्ञा रूप में - प्रातः, रात्रि, मध्याह्न, आदि के 
रूप में--चर्चा ही अमीष्ट हो सकती है ।' दिक्‌ का सम्बन्ध तो होता भी मुख्यतः 
संज्ञा-शब्दो से ही है पर अखण्डता की दृष्टि से स्थिति यहां भो वही है । जब 
हम “आकाश में', “जल में' या "रात्रि में' कह रहे होते हैं, तब हमारा अभिप्राय 
इन सबकी अखण्डता को द्योतित करने का नहीं होता; प्रत्युत हम तो इनके खण्ड- 
विशेष की ही चर्चा कर रहे होते हैं पर यह माग-वृत्ति 'दिक्‌' के कारण झाती 
है, यह बात हम पहले कह आए हैं। मत्‌ हरि भी इसी भागवृत्ति को faa- 
सामथ्यं मानकर कहते हैं कि 'सांयोगिक आधार दिशाविशेष के व्यवघान या 
झावरणा के कारण होता 2’ : 'दिग्विशेषादवच्छेदे *। 
हो सकता है, इसके अतिरिक्त भी कुछ भेदहेतु खोज लिए जाएं | 


११.६६ मुख्यतम श्राधार-शक्ति 

पीछे हम कह आए हैं कि मतृ हरि द्रब्यों की सबसे बड़ी श्राधारशक्ति 
‘fea’ को स्वीकार करते S| उसका साधन या कारक से ग्रटूट सम्बन्ध भी वे 
स्वीकार करते हैं ।3 द्रव्य से द्रव्य के अन्तर और व्यक्तित्व की व्यवस्थापक इस 
दिक्‌-शक्ति की, 'वेशेषिक' में उक्त, भावना को भतृ हरि ने इस प्रकार 
समझाया है: 

प्राकाशमिव केषांचिद्‌ देश भेदप्रकल्पनात्‌ | 

ग्राधारशक्तिः प्रथमा सर्वसंयोगिनां मता ॥ 

इदमत्रेति भावानामभावान्न प्रकल्पते । 

व्यपदेशस्तमाकाशनिमित्त सम्प्रचक्षते ॥ वा० ३.७.१५१, १५२॥ 


अर्थात्‌, 'वेशेषिकों की दृष्टि में प्रदेश के विभाजन में समर्थ होने के कारण 
“आकाश ही स्ंप्रमुख श्राधार या 'श्राधारशक्ति' ठहरता है । AHA को ग्रद्रब्य 


१. alo ३. ७. १५३ | २. qat । 
३. वा० ३. ६, १। 
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होने के कारण 'श्रभाव' नहीं कह देना चाहिए। दिशाग्रों के नाम अथवा agi- 
वहां आदि शब्द इसलिए प्रयोग किए जाते हैं कि वैज्ञानिकदष्ट्या द्रव्य न होने 
पर भी ग्राकाण को द्रव्यवत्‌ स्वीकार कर लिया जाता है । ये प्रयोग आकाश-भेद या 
देश-भेद होने के कारण ही होते हैं। इसीलिए एक, प्रखण्ड ग्रौर ग्रद्रव्य ग्राकाश 
को मी द्रव्य रूप में समझ कर ही :द्रव्यवत्‌' प्रयोग किया जा सकता है ।' 


११.६७ काल से समानता 

इस दृष्टि से श्राकाश ale काल को स्थिति समान है । मूलत: काल का 
सम्बन्ध क्रिया से है और श्राकाश का द्रव्य से फिर भी हम रात्रि, दिन, उषा, 
प्रभात, संध्या, आदि शब्दों के रूप में 'काल” के विशेष भागों को उसी तरह 
खण्डित रूप में कल्पित करते हैं, जिस तरह ‘fen’ या देश के विविध भागों को 
पूर्वपश्चिमादि के रूप में | विविध प्रयोगों में दोनों ही का व्यवहार द्रव्यवत्‌ 
होता है: 

कालात्क्रिया विभज्यन्ते, ग्राकाशात्सवंमूत्त य: । 

एतावांशचेव भेदोऽयमभेदोपनिबन्धनः ॥ वा० ३.७.१५३ ॥ 


यही अन्तर है, उनके भ्रभिन्नलक्षण होने पर मी मिन्नवत्‌ व्यवहूत होने का। 
इस दृष्टि से साधनभूत 'ग्राधार' के साथ आकाश' का ही सम्बन्ध अधिक निकट 
का मानना चाहिए, 'काल' का नहीं । 

इस उलभन को स्पष्ट करते हुए पाणिनि के सूत्र के हवाले से भत्‌ हरि 
आपनी बात स्पष्ट करते हैं।' उदाहरणा है : 'पांचाले उपवसति ।' 'अधिकरण' 
का यह प्रयोग, आधार की मूल विभक्ति के रूप में, सामान्य नियम के प्रतिकूल 
है । सामान्थ नियम के अनुसार प्रयोग होना चाहिए : 'पांचालमुपवसति' । ऐसा 
केसे सम्भव हुआ ? 


यद्यप्युपवसि देशविशेषमनु रुध्यते | 
शब्दप्रवृत्तिधर्मात्त, कालमेवावलम्बते॥ 
वसतो च प्रयुक्तेऽपि देशोऽधिकरणं यतः। 
परप्रयुक्तं त्रिरात्रादि कर्मोपवसतो स्मृतम्‌ ॥ वा० ३.७.१५४, १५५ ॥ 


उनका कहना है कि वाक्य का शुद्ध रूप यहां होना चाहिए ar: 'पांचालं वसन्‌ 
स त्रिरात्र (रादि) उपवसति’ । यहां वास्तविक समस्या यह है कि सामान्य 


१. पा० १. ४. ४८ । 
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प्रवस्था में 'वस्‌' के साथ जब उप, अनु, अधि, आदि उपसर्गो का प्रयोग होता है, 
तब 'वस्‌' का सामान्य ग्रथे “रहना' हे । उस अवस्था में 'उप' का अर्थ 'समीपता' 
होता है। किन्तु 'पांचाले उपवसति' में 'उपवस्‌' का प्रयोग 'उपवास' के श्रथं में 
हुआ है। यह ग्रर्थ ag के प्रचलित भ्रथं से भिन्न है। भाषावेज्ञानिक दृष्टि से 
यह कहा जा सकता है कि यहां 'वस्‌ निवासे' घातु का प्रयोग नहीं हुआ है । इसी 
प्रकार की भावना को कात्यायन ने 'वसेरइयर्थस्य प्रतिषेध:') के द्वारा व्यक्त किया 
था। पर पाणिनि की भावना को बिना समझे, जब भूल धातु की एकार्थता को 
मान कर प्रयोग होने लगा, तब AT हरि को जन-प्रयोग की बात पर ग्रधिक बल 
देना पडा । यहां द्वितीया के स्थान पर सप्तमी का 'ग्राघार'-परक प्रयोग क्यों 
हुआ है, इसका उत्तर भत हरि देते हैं । उनकी दृष्टि में 'उपवसति' का प्रयोग 
यहां क्रिया के रूप में न होकर कमं ओर क्रिया के संयुक्त रूप के हुआ है । 'उपवासं 
करोति' के स्थान पर 'उपवसति' का यह प्रयोग कमं और क्रिया का सम्मिश्च रूप 
ही है । यदि 'उपवस्‌' के 'उपवास' या 'अनशन' अर्थ को स्वीकार किया जाए, 
तब उसका सम्वन्ध 'देश' के साथ 'आधार' रूप में उचित नहीं ठहरता | 

तब यह सम्बन्ध केवल 'काल-वाचक' शब्दों के साथ ही होना चाहिए। 
वस्तुतः इसका अधिक सही ग्रौर वास्तविक प्रयोग होता है: 'पांचाले वसन्‌ 
उपवसति ।' 'वसन्‌' का प्रयोग यहां ग्रनुक्त है । श्रत: उसके न होने पर भी उसकी 
विभक्ति उसके मूल कारक के द्वारा ही निश्चित होती है; “उप” आदि के योग 
द्वारा नहीं । यह तो हुई 'पांचाले' के कारक 'ग्रधिकरण' के प्रयोग की बात | 
जहां तक 'उपवसति' में 'उप' के प्रभाव और HAH प्रयोग की बात है, यह 
स्मरण रखना चाहिए कि 'उपवास' का सम्बन्ध 'कालवाचक' शब्दों से है Aa: 
इसके साथ 'द्विरात्र”, ‘fara’, आदि का प्रयोग होना चाहिए था । उन शब्दों 
में हम ‘aq’ को चाहे ‘fag’ समास आदि का प्रभाव मानें या कर्म” की स्मृति का 
शेष, यहां यह प्रयोग ्रधिकरणार्थक होकर भी द्वितीयान्त-सदृश हुआ है । इसका 
विश्लेषण होगा : 'द्विरात्रि यावत्‌ । इस प्रकार 'पांचाले उपवसति' के प्रयोग में 
“प्रधिकरण' और ‘HATA’ की बात श्रनुकत है । पर उसे भ्रामक कहना किसी 
भी प्रकार उपयुक्त नहीं । न ही वह जन-प्रयोग की भावना के विरुद्ध है I? 


११.६८ आधार AT कमं 
इसीलिए पाणिनि ने भी 'ग्राधार' के लिए, 'ग्रधिकरणा' के स्थान पर, 


2. पा० १. ४. ४८ पर वाक्तिक | 
२. वा० ३. ७. १५४, १५५ । 
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‘ay’ के प्रयोग की चर्चा अनेकत्र की है ।१ वास्तव में इन प्रयोगों में हम भ्रपनी 
पुरानी युक्ति को दोहराना श्रधिक उचित समभते हैं: “यहां कम उस da- 
विभक्ति चिन्ह से संयुक्त होकर सामने श्राता है, जिसका मूल wa श्रोर शक्ति 
‘ofa’ आदि उपसर्गो ने ले ली है । परिणामतः मूल कारक का ग्रर्थ प्रब इन उपसर्गों 
द्वारा वहन किया जाता है । हीनबल कारक की विभक्ति पलट जाने से “ग्रधि' 
श्रादि के प्रयोग की सार्थकता ही सिद्ध होती है । वे प्रयोग 'उपसर्गो' के रूप में 
न होकर 'कमंप्रवचनीयादि के रूप में हुए हैं। इसे ही भत हरि aafaa ax 
“ग्रन्यपुर्वक' में गृहीत कर लेते हैं । यह बात 'कमं' के प्रसंग में अधिक स्पष्ट की 
जा चुकी है । i 


८, शेष श्रौर षष्ठी 


११.६९ मूल प्रश्न 

पाणिनि ने कारकों की चर्चा में उक्त छह कारक ही गिनवाए हैं। वहां 
शेष के नाम से किसी कारक की चर्चा नहीं की गई है । पर विभक्ति-प्रयोग की 
चर्चा में वे अवश्य कहते हैं : 'षष्ठी शेषे'।* इस सूत्र का अर्थ दो प्रकार से किया 
जाता है । प्रथम: उक्त कारकों से भिन्न, ग्रगृहीत या भ्रस्पष्ट कारकों के विषय 
में 'षष्ठी' विभक्ति का प्रयोग होता है । द्वितीय : जो भी सम्बन्ध ग्रन्य विभक्तियों 
को पकड़ में न आ सके, उसे षष्ठी विभक्ति द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इन 
दोनों ही व्याख्याग्रों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिस प्रकार aea विभक्तियों 
का प्रारम्भ किसी न किसी कारक से सम्बद्ध होकर हुआ है, उस प्रकार षष्ठी का 
आरम्भ किसी एक कारक से ही सम्बद्ध होकर नहीं हुआ। इसे हम यू भी 
कह्‌ सकते हैं कि हर विभक्ति का एक प्रधान कारक ज्ञात होता है, परन्तु षष्ठी 
विभक्ति का कोई एक कारक प्रधान नहीं होता । 

ये दोनों बातें प्रयोग द्वारा भी सिद्ध होती हैं। वेदों में षष्ठी विभक्ति का . 
प्रयोग बहुत FART GAT है। परन्तु ada यह प्रयोग तथाकथित सम्बन्ध कारक 
में ही नहीं हुआ है। फिर, इसका कारक 'सम्बन्ध' नाम से केसे अभिहित कर 
दिया जाए? पाणिनि इस नाम से किसी कारक का परिगणन नहीं करते। अन्य 
किसी प्रमुख वैयाकरणा ने भी इस नाम का परिगणन 'कारकों' में नहीं किया है । 
फिर, 'सम्बन्ध' भी तो एक प्रकार का नहीं होता । 'स्वस्वामिभाव' और 'जन्य- 
जनकभाव' तो षष्ठी विभक्ति की पकड़ में झा जाता है । अंग्रेजी का जेनी टिव केस' 


१. GTO १. ४, ४७, ४८ | २. पा० २. ३. Xo) 
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भी इन दोनों सम्बन्धों की सूचना दे देता है। किन्तु कार्यकारण, श्राधाराधेय, 
ग्रंगांगिता, श्रादि अनेक सम्बन्ध ऐसे हैं, जिनका सम्बन्ध करणा, कर्ता, श्रधिकरणा 
आदि fara कारकों से है। 'सम्बन्ध कारक' कहने से उन सम्बन्धों के भी यहाँ 
अन्तर्भाव की सम्भावना उठ खड़ी होती है । 

यह बात इसी 'साघन-विचार' के प्रारम्भ में भी स्पष्ट कर दी गई है। 
पाणिनि भी nàs gat के द्वारा स्पष्ट करते हैं कि षष्ठी का प्रयोग कर्म, 
सम्प्रदान, ्रधिकरणा, करणा, श्रोर अपादान में भी यथावसर खुलकर होता है" । 
अन्य विभक्तियों की भ्रपेक्षा इस विभक्ति का प्रयोग अधिक मुक्त रूप में हुआ है। 
यह सब क्यों ? 


११.७० कारकत्व : क्या और क्यों ? 

कारक का सम्बन्ध क्रिया से माना गया है। 'कारक' उस शक्ति का 
नाम है, जो सामान्यतः किसी द्रव्य को किसी क्रिया के निष्पादन में समर्थ बनाती 
है। भाषा-प्रयोग में यह विशिष्ट चिल्लो के माध्यम से व्यक्त होता है। सामान्यतः 
यह “कर्तब्य afa का ही द्योतक होता है। पर ‘aaa’ एक समन्वित afa- 
व्यक्ति होता है इसलिए उसमें विविध कारक अपने कतृ त्व को एकत्र समवेत 
करके एक मुख्य क्रिया के सम्पादन में प्रपना योगदान करते हैं। वह मुख्य क्रिया 
भी किसी 'एक' कर्ता से ही सम्बद्ध होती है, या उस के द्वारा सम्पाद्यमान होती 
है। इसलिए उसके रहते श्रपनी गोणा क्रिया्रों को छोड़कर श्राने वाले गौण कर्त्ता 
वाक्यरूप में अपनी नई स्थिति के अनुरूप अपने नए ‘qa’ सम्भाल लेते हैं। वे 
मुख्य क्रिया के कर्ता के माध्यम से ही--उसको सम्पादन में योगदान देकर ही--- 
उस मुख्य क्रिया के निष्पादन में योग देते हैं । इस प्रकार वे मुख्य कर्ता के 'सहायक' 
हो जाते हैं । इन सहायकों की विभिन्न स्थितियों ate विविध योगदान के श्रनुकुल 
उन्हें नए कारक-चिन्ह और नए कारक या साधन मिलते हैं। इस प्रकार के 
सहायक कारकों को ही कर्मकरणादि के रूप में जाना गया है। प्रश्‍न यह है कि 
क्या 'शेष नाम से स्मृत, या 'सम्बन्ध' नाम से प्रसिद्ध, षष्ठी के विषयभूत कारक 
को भी इसी प्रकार का 'कारक' माना जा सकता है ? यदि हां, तो उसका संबंध 
मुख्य क्रिया से किस रूप में होता है, एवं उसकी अपनी “स्वतन्त्र क्रिया की 
स्थिति क्या है ? यदि उत्तर 'नहीं' में है, तब उसका परिगणन कारकों में न करने 
पर भी उसकी विभक्ति क्यों निश्चित की गई तथा उसे “द्रव्य का द्रव्य से' संबंध 
बताने वाला क्यों कहा गया ? 


१. पा० २. ३. २६, ३०, ३४, ३८, ५१-५९, ६०-७०, आदि । 
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११.७१ Ad हरि का मत 
मतृ हरि के शब्दों में हम मूल प्रश्न का उत्तर 'हां' में भी देना चाहेंगे, 

श्रौर 'नहीं' में मी ! ‘ar में इसलिए कि ag हरि उसे मी अन्य कारकों की मांति 
'क्रियाकारक' मानते हैं, श्रौर 'नहीं' में इसलिए कि वे उसे प्रन्य कारकों से भिन्त 
सम्वन्ध के श्राधार पर स्थित मानते हैं। 'भ्रधिकरणा' कारक का सम्बन्ध है 
“ग्राधाराधेय'; एवं 'करण' का है 'कार्यकरणा' MT 'जन्यजनक' । कर्त्ता में यह 
'जन्यजनक' या 'प्रयोज्यप्रयोजक' के रूप में मुख्य है | इसी प्रकार हर कारक का 
श्रपना 'सम्बन्ध' है। पर इन wal कारकों की पकड़ से जो 'सम्बन्ध' बच जाता 
है, या बच जाते हैं, उनका समग्र रूप में ग्रहणा 'शेष के द्वारा हो जाता है। 
पाणिनि का शेष' ओर भर्तृ हरि का ‘aca’ एक ही श्रथं में प्रयुक्त हुए हैं। 
निश्चय ही बे इसमें स्वस्वामिभाव की सीमा से व्यापक ओर श्रन्यविध सम्बन्ध- 
राशि का ग्रहणा भी उचित समभते हैं । प्रन्यया वे उसे 'स्वस्वामिभाव' तक भी 
सीमित कर सकते थे: 

सम्बन्ध: का रकेभ्योऽन्यः क्रियाकारकपूर्वकः। 

श्रुतायामश्रुतायां वा क्रियायां सोऽभिधीयते ।। वा० ३.७. १५६॥ 


्रर्थात्‌, शेष नामसे श्रभिहित यह सम्बन्ध wea कारको द्वारा प्रभिहित सम्बन्धों 
से भिन्न होता है । यह भी स्वतन्त्र प्रयोग की ग्रवस्था में अन्य कारकों की मांति 
'क्रियाकारक' ही रह चुका होता है। इससे सम्बद्ध क्रिया प्रयुक्त भी रह 
सकती है और श्रप्रयुक्त भी ।' 


११,७२ विवेचन 

हम aA कह आए हैं कि अन्य कारकसम्बन्धों से भिन्न सम्बन्धको 
केवल 'स्वस्वामिभाव' नहीं कहा जा सकता | 'जन्यजनक' सम्बन्ध भी यहां 
उतना ही स्वाभाविक लगता है । यह ग्राइचर्यकर नहीं होना चाहिए कि आधुनिक 
व्याकरण में इस कारक को 'जेनिटिव' के रूप में कहा गया है, जिसका ग्रनुवाद 
'जन्यजनक' के रूप में ही कर सकते हैं: अर्थात्‌ पाइचात्य वेयाकरणों ने मी 
इसे 'जन्य-जनक' के रूप में ही स्वीकार किया है । सर्वनामों के क्षेत्र में 'पजेस्सिव' 
के नाम से एक अन्य रूप इसी 'सम्बन्ध' का स्वीकार किया गया है। कह सकते 
हैं कि यह 'स्वस्वामिभाव' सम्बन्ध का दूसरा नाम है। भले ही 'पजेस्सिव 
प्रोनाउन' (Possessive Pronoun) $ रूप में हम adari के एक वर्ग को 
स्वतन्त्र भेद गिन लें; वास्तव में वह AG’ कारक और 'षष्ठी विभक्ति' के अन्तर्गत 
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'स्वस्वाभिभाव' का रूपान्तर या भेद ही स्वीकार किया जाना चाहिए । 

यह बात इस सत्य को स्पष्ट करने के लिए कहनी पड़ी कि 'जन्य-जनक' 
और 'स्वस्वामिमाव' के रूप में दो सम्बन्ध तो ऐसे हैं ही, जो मुख्य रूप से “षष्ठी 
विभक्ति' ओर 'शेष कारक' के विषय कहे जा सकते हैं । इनके अतिरिक्त कमं, 
करणा, सम्प्रदान ओर अपादान द्वारा कथित कई ऐसे सम्बन्ध-स्थल हैं, जहां लोक- 
प्रयोग प्रायः 'पष्ठी विमक्ति' का ही होता है । स्पष्ट है कि इनके मूल में 'सम्बन्घ' 
तो वे ही रहते हैं जो इनके मूलकारक से सम्बन्ध रखते हैं, फिर भी 'शेष' के 
विस्तृत दायरे में उनका समावेश किसी न किसी रूप में हो ही जाता है । 

अतः सर्वप्रथम और मुख्यतम बात यह सामने आती है कि शेष को जो 
हम 'सम्बन्ध कारक' कह देते हैं, और प्रायः उसे AA का द्रव्य से सम्बन्ध? तक 
ही सीमित कर देते हैं, वह सर्वथा अनुचित है । 'सम्बन्ध' की भावना तो प्रत्येक 
कारक के पीछे छिपी रहतीहै। उस भावना के बिना किसी भी कारक की 
स्थायिता ही संशयापन्न हो जाती है । फिर, 'सम्बन्ध' का अर्थ केवल 'द्रव्य का 
द्रव्य से सम्बन्ध ही नहीं हे wa: 'शेष' को तथाकथित 'सम्बन्ध कारक' का 
समानार्थक या पर्याय समझ लेना ठीक नहीं है । 


११,७३ क्रियाकारकपूर्वक 

'सम्बन्ध' की यह बात स्पष्ट करने के बाद अगला प्रश्‍न यह उठता है कि 
इसे 'क्रियाकारकपूर्वकः' कसे कहा जा सकता है ? भतृ हरि के प्रयोगों के श्रनु- 
सार इस प्रयोग के दो श्रथ ठहरते हैं प्रथम : यह अन्य पूर्व-प्रयुक्त क्रियाकारकों के 
स्थान पर प्रयुक्त होता है। द्वितीय: यह भी पहले क्रिया सम्बद्ध कारक रहकर 
ही, wea कारको की मांति, इस परिवत्तित स्थिति में पहुंचता है। ये दोनों ही 
ay उचित कहे जा सकते हैं। इनमें से पहली स्थिति में तो स्पष्ट ही इसका 
प्रयोग श्रन्य कारकों के प्रयोग से ग्रभिन्त ही ठहरता है ।? इसमें केवल इतना ही 
अन्तर आता है कि जहां सामान्यतः कर्म, करण, सम्प्रदान, श्रपादान, ग्रादि का 
प्रयोग होना चाहिए, उनकी जगह षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है; उनके 
'कारक' यद्यपि वही रहते हैं । 'सपिषो जानीते', “बाण का मारा”, प्यार का Yar, 
mfa में षष्ठी का प्रयोग 'स्वस्वामिभाव' या 'जन्यजनक' आदि सम्बन्ध के कारण 
नहीं है । यहां क्रिया भ्रश्रुत न होकर स्पष्ट और श्रुत है। दूसरी स्थिति इससे 


१. देखे १० ३९८ का फुटनोट | 
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भिन्न है । इसे ही प्राय: 'द्रव्य का द्रव्य से सम्बन्ध! बताने वाली कह दिया जाता 
है । यह सम्बन्ध Har और किस रूप में होता है ?, इस प्रश्‍न की विवेचना करने 
पर ही हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि यह 'जेनिटिव' के रूप में 'जन्यजनक” 
भोर “पजैस्सिव' के रूप में 'स्वस्वामिमाव' से युवत होता है । परन्तु, जब WT- 
हरि कहते हैं कि यह स्थिति भी क्रियाकारक की परिणति से ही प्राप्त हुई है, 
तब विचार्य विषय गहन हो उठता है । ‘fag: ga, "राज्ञ: पुरुषः, आदि की 
व्याख्या करते हुए हेलाराज इनमें विशेष सम्बन्धों को खोजते हैं । ‘fag: ga: में 
वे 'जन्यजनक भाव' सम्बन्ध को खोजते हैं उनकी दृष्टि से यह प्रयोग 'पितुर्जातः 
पुत्र का ही रूपान्तर है । यहां faar wat है, उसकी "क्रिया 'जन्म देना है। 
“राज्ञः पुरुषः में वे 'स्वस्वामिभाव' सम्बन्ध को स्वीकार करते हैं। इसकी व्याख्या 
वे 'राज्ञः दत्त: पुरुषः! के रूप में करते हैं, जिसके कारण 'राजा' (कर्त्ता) की 
क्रिया ‘ara’ या 'देना' हो जाती है । उसके श्रनुसार राजा का पुरुष को धनादि 
देते रहना ही उसे उसके 'मृत्यत्व' में ले आता है । इसी रूप में अन्यान्य उदाहरणों 
की चर्चा की जा सकती है। इस सबके द्वारा कथितव्य यही है कि 'शेष' के 
aata ग्रानेवाला कोई सम्बन्ध ऐसा नहीं है, जिसे शुद्ध रूप से द्रव्य का द्रव्य से! 
सिद्ध किया जा सके । साथ ही यह मी स्पष्ट है कि इस रूप में प्रयुक्त सभी 
प्रयोगों का सम्बन्ध भी मूलतः श्रपनी-भ्रपनी क्रिया से होता है। जिसे हम द्रव्यों 
का परस्पर सम्बन्ध मान FSA हैं, उसमें वस्तुतः क्रिया 'ग्रश्नुतमात्र' होती है? । 
अन्यथा AT हरि तो स्पष्ट कहते हैं: 
तत्राभिधीयमानइच प्रधाने$प्युपयुज्यते ॥ ATO ३.७.१५७॥ 

्रर्थात्‌ षष्ठी का कोई भी प्रयोग प्रधान क्रिया से, या अपने मूल भाव से, सम्बद्ध 


रहकर ही होता है । 


११ ७४ समास-निवृत्ति 

aq हरि कुछ WT प्रमाणो द्वारा श्रपनी बात को स्पष्ट करते हैं। प्रथम 
प्रमाण यह है कि कर्मप्रवचनीयों द्वारा मूल विभक्ति का बलापनयन होकर 
उसके स्थान पर अन्य faafaa का प्रयोग होता है। यह बात अन्य विभक्तियों 
पर भी, षष्ठी के समान ही, समान रूप में लागू होती है। द्वितीय प्रमाण अधिक 
महत्त्वपूर्ण है । षष्ठी-तत्पुरुष समास प्रायः हर दशा में सम्पन्न हो ही जाता है। 
यही वह स्थिति है, जहां द्रव्य का द्रव्य से सम्बन्ध निश्चित समका जाता हे । 
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किस्तु,ग्रनेक स्थानों पर इस प्रकार के समास का निपेघ जानवू कर किया जाताहै, 
आर वहां 'प्रतिपद षष्ठी' का विधान किया जाता है । भतू हरि का कथन है कि 
यह स्थिति केवल सामासिक ग्रनिवार्यंता afa से ही सम्बद्ध नहीं है, बल्कि उसका 
स्पष्ट प्रयोजन 'क्रिया' की श्रनुभूति और अन्य कारकों से उसके सम्बन्ध को स्पष्ट 
करना मी होता है: 

निमित्तनियमः झब्दात्सम्बन्धस्य न गृह्यते । 

कमंप्रवचनीयंस्तु स विशेषेऽनुरुध्यते ॥ 

साधनेव्यपदिष्टे च श्रूयमाणक्रिये पुनः । 

प्रोक्ता प्रतिपदं षष्ठी समासस्य निवृत्तघे ॥ ato ३.७.१५८-६॥ 
इससे mt चलकर वे निष्ठाविषयक “कम षष्ठी' के निषेध की चर्चा करते हैं 
ae बताते हैं कि यदि षष्ठी का एक ही अर्थ होता, तब वहां 'शेप-लक्षणा षष्ठी" 
समास का कारणा बन जाती । पर ऐसा होता नहीं है ।* 


११.७५ fasst षष्ठी 

“राज्ञः पुरुष: की जगह "राज्ञः पुरुषस्य’ का प्रयोग वैधानिक है या नहीं ? 
AIX, इस प्रकार षष्ठी उभयनिष्ठ या द्विष्ठ है या नहीं? ga saai पर भी 
aq हरि ने विचार किया है। उनका कथन यह है कि गुणात्मक दृष्टि से यद्यपि 
'जन्यजनक' और 'स्वस्वामिमाव' सम्बन्ध उभयस्थ रहते हैं, अर्थात्‌ (पिता और 
पुत्र” एवं “राजा AIT पुरुष दोनों एक दूसरे से सम्बन्ध रखते हैं, तब भी यह 
सम्बन्ध ‘ag’ की सूचिका षष्ठी विभक्ति द्वारा केवल एक के साथ ही संयुक्त 
होकर व्यक्त होता है । "रज्ञः पुरुषः' में 'पुरुष' का सम्बन्ध राजा से माना जाए, 
या “राजा” का पुरुष से ?, इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ना चाहिए। पर 
होता विपरीत ही है । 'राज्ञः पुरुषः' में तुलनात्मक प्रधानता “पुरुष! को ही प्राप्त 
है, maar वही यहां मुख्य अभिधेय ठहरता है। 'पुरुष' न हो तो *“राज्ञ: पद का 
प्रयोग ही व्यर्थ हो जाए श्रत: 'राजा' के समरूप विभक्ति waar कारक की 
अभिव्यक्ति 'पुरुष' में न होने पर भी, उनमें परस्पर एक ही सम्बन्ध की स्थिति 
समरूप में स्वीकार करनी होगी ।* 

निश्चय ही प्रधानता की यह बात सापेक्षमात्र है। अधिक स्पष्ट रूप में 
समभने के लिए एक अन्य प्रयोग हो सकता है : 'राज्ञः पुरुषस्य कम्बलम्‌' | यहां 
षष्ठी का प्रयोग प्रत्यक्षतः 'द्विष्ठ' है । पर अन्तर यह है कि 'द्विष्ठ' होकर भी यह 
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प्रयोग 'उभयनिष्ठ' नहीं है । उमयनिष्ठ इसे हम उसी स्थिति में कह सकते थे, 
जब परस्पर सम्बन्ध में आने वाले शब्द 'राजा' और 'पुरुष' ही होते । यहां स्थिति 
भिन्त है । यहां 'दो सम्वन्धों' का एक साथ श्रभिधान किया जा रहा है: 'राज्ञ: 
पुरुषः' और 'पुरुषस्य कम्बलम्‌ ।' 'राज्ञ: और 'कम्बलम्‌' का कोई मी सीधा 
सम्बन्ध नहीं है । स्पष्ट है कि 'पुरुषस्य' का प्रयोग दो विविध कारकों और दो 
भिन्न शब्दों के स्थान पर हुग्रा है: प्रतिनिधि रूप में इनमें से 'पुरुष:' का सम्बन्ध 
प्रथम प्रयुक्त 'राज्ञः' से है: 'राज्ञ: पुरुषः' । 'राजा' यहां स्वामी है, WX 'पुरुष' 
यहां 'स्व' या 'प्रधान' है । 'पुरुषस्य कम्बलम्‌' में ये ही सम्बन्ध क्रमश: 'पुरुष' 
और “कम्बल' के बीच हो जाते हैं । इस दृष्टि से एक स्थान की प्रधान वस्तु, 
दूसरी जगह श्रप्रधान हो गई है । ग्रत: 'सम्बन्ध' की उभयनिष्ठता या द्विष्ठता को 
सिद्ध करने के लिए qa: पुरुषस्य' जं सा प्रयोग विहित नहीं ठहरता । जहां भी 
ऐसा प्रयोग मिलता है, वह द्विष्ठता के कारण न होकर दो प्रकार के सम्बन्ध को 
एक पद द्वारा द्योतित करने के उद्देश्य से, संक्षेप की वृत्ति के कारण, होता है। 
प्रधान का कथन दोनों जगह षष्ठीयुक्त पद से भिन्न पद के द्वारा ही होता है। 
इसमें oy खला' या 'माला' की प्रक्रिया होती है । अर्थात्‌ ga कथन का प्रधान 
पद उत्तर प्रयोग में श्रप्रधान बनकर प्रयुवत होता है। प्रयोग में, इन दोनों 
स्थितियों को हम एक ही पद द्वारा व्यक्त कर देते हैं: षष्ठ्यन्त पद के द्वारा । 
ad हरि इसे ही यूँ कहते हैं : 
श्रन्येन व्यपदिष्टस्य यत्रान्यत्रोपजायते । 
व्यतिरेकः स धमो' gt लभते विषयान्तरे ॥ ato ३.७.१६१॥ 


वास्तव में 'पुरुष' की यह उभयात्मक स्थिति इस प्रकार कही जा सकती है: 


प्राधान्यं स्वगुणे लब्ध्वा प्रधाने याति शेषताम्‌। 

सहयोगे स्वयोगेऽतः प्रधानत्वं न हीयते ॥ वा० ३.७.१६२॥ 
अर्थात्‌, 'वस्तुतः प्रथम सम्बन्ध में वह प्रधान ही था। दूसरे सम्बन्ध में प्रधानत्व 
उसमें से हीन हो गया है । ऐसी स्थिति में यह कहना कि दोनों की जगह 'पुरुषस्य 
कहने से उसमें ग्रन्तहित प्रधानता समाप्त हो गई है, म्रामक ही है। वास्तव में 
दूसरे द्रव्य से सम्बद्ध हो जाने पर भी उसमें प्रधानता का मूल भाव प्रब तक 


शेष है।' 


११.७६ सार-सुत्र 
इस प्रकार मतृ हरि के शब्दों में यह कहा जा सकता है कि “यह कारक 
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झन्य कारको से ग्रभिन्न भी है, और भिन्न मी: श्रभिन्‍्त इसलिए कि मूलतः यह 
उसी प्रकृति का क्रिया सम्बद्ध कारक है, भिन्न इसलिए कि इसकी ग्रभिव्यक्ति 
एवं ग्रहण MU से कुछ भिन्न रूप में होता है ।' 


8. सम्बोधन 


११,७७ कारकत्व 

'सम्बोधन' को लेकर यह प्रश्‍न Ba तक भी विवादास्पद रहा है कि इसे 
'कारक' माना जाए या नहीं ? इस सम्बन्ध में भतू हरि के दृष्टिकोण को समने 
के लिए निम्न वाते अवधेय हैं : 

(१) भतृ हरि ने शेषाधिकार के बाद 'सम्बोधन' पर भी विचार 
किया है ।* 
ओर, (२) वे इस मत को परम्परागत श्रोर गुरु पूजित मानते हैं कि ara- 
घन 'वाक्यार्थ' में gda नहीं होता, या उसका अंग नहीं होता  । 

ये दोनों बाते ग्रापातत: विरोधी प्रतीत होती हैं। पर वास्तव में इनमें 
विरोध की कोई बात नहीं है । कारक-प्रकरशा में पाणिनि ने 'षष्ठी शेषे'? और 
'सम्बोधने च'” के रूप में इन दोनों को विचारणीय स्वीकार किया है। जिस 
प्रकार 'शेषाधिकार' उन सब स्थितियों पर विचार करने में नितान्त सहायक रहा 
है, कारकत्व की दृष्टि से जिनका ग्रहण भ्रन्यत्र सम्भव नहीं हुआ है, उसी प्रकार 
'सम्बोधन' का व्यवहार कर्ता के उद्बोधन या उसे अभिमुख करने के लिए 
होता है। 


११,७८ सम्बोधन : स्वरूप 
आभिमुख्य प्राप्त यह ‘Hal ही उस प्रयोजन या क्रिया में व्यापृत होता 
है, जो वाक्यार्थ से सम्बद्ध होती है : 
सिद्धस्याभिमुखीभावमात्र सम्बोधनं विदुः । 
प्राप्ताभिमुख्यो ह्यर्थात्मा क्रियासु विनियुज्यते n ato ३.७.१६३ ॥ 
यह श्राभिमुख्य सिद्ध या द्रव्य का ही हो सकता है, क्रियादि साध्य का adi 
हां यह बात श्रवधेय है कि सम्बोधन का कार्य HUT का प्रबोधन-मात्र' 


१. वा? ३. ७. १६३, १६४ | ३. पा० २. ३. ५० | 
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है। प्रबुद्ध कर्त्ता स्वत: क्रिया में प्रवृत्त होता है । स्पष्ट है कि कर्त्ता स्वयं ही 
क्रियाश्रों को करता है, उसका भ्रादेश या विनियोग उसे भले ही बाहर से मिले। 
यह 'बाहर' सम्बोधन करने वाले व्यक्ति से ग्रभिप्रोत है । इसका संकेत 'हेतु' की 
श्रोर भी हो सकता है; पर उसका यहां प्रयोजन नहीं है । कोई वक्ता जब किसी 
कर्ता को बुलाता है या इस तरह उसका श्राह्वान करता है, जिससे वह उसकी 
बात सुनने के लिए सजग हो, तब उस अभिमुखीकारक वचन को 'सम्बोधन' 
कहते हैं । जब हम कहते हैं कि 'सम्बोधन' द्वारा ग्रभिमुखी कृत व्यक्ति स्वयं कर्त्ता 
नहीं है, तब उसका अभिप्राय केवल इतना ही होता है कि जिसे हम सम्बोधन 
पद कह रहे हैं, वह 'पद' ही कर्ता का कार्य नहीं करता । अर्थात्‌, सम्बोधन और 
कर्त्ता द्वारा एक ही व्यक्ति सूचित होने पर भी, इन दोनों का मुख्य क्रिया से 
समान सम्बन्ध नहीं होता । कर्ता की उपस्थिति में, वाक्यार्थ की पुणांता की 
दृष्टि से, 'सम्बोधन पद' के होने न होने से कोई भ्रन्तर नहीं पड़ता । 


११,७९ वाक्यार्थ का AT 

इसी दृष्टि से भर्तृ हरि ने कहा कि सम्बोधन को वाक्यार्थं का ब्रंग नहीं 
कहा जा सकता | उसके बिना भी वाक्यार्थ पूर्ण ही रहता है । उनके शब्दों में : 

सम्बोधनं न वाक्यार्थ इति वृद्धोभ्य ATA: | 

उद्देशेन विभक्त्यर्थाः वाक्यार्थात्‌ समुपोद्ध ता: ॥॥ वा० ३.७.१६४॥ 
aaia “यह गुरुपरम्परा से चली ग्रा रही बात है कि सम्बोधन को 'वाञ्यार्थ 
का ग्रंग' स्वीकार नहीं किया जाता । 'सम्बोधन' की स्थिति स्वतन्त्र सी है, जब 
कि वाक्यार्थ का एकत्व होते हुए भी विभक्त्यन्त पदों को “विशिष्ट विमवत्यर्थ' के 
वाहक मानकर, उससे अलग करके, विचारार्थ प्रथक्‌ सत्ताव!न्‌ मान लिया जाता 
है । पर है यह '्रपोद्धार' ही है, वास्तविक सत्य नहीं ।' 


११,८० प्रथमा-प्रयोग 


प्रश्‍न यह उठ सकता है: तब प्रथमा विभक्त का इस श्रथ में प्रयोग क्यों ? 
इसका उत्तर स्वयं पाणिनि देते हैं। उन्होंने 'प्रथमा' का विधान करते हुए उसे 
‘eal से सम्बद्ध नहीं किया है ।' प्रातिपदिकार्थ, लिग, परिमाण, और वचन- 
मात्रका कथन जितना ही wat’ से भ्रमिप्रेत हो सकता है, उतना ही वह 
सिम्बोधन' से भी ग्राह्य हो सकता है । बल्कि, इन दोनों के अतिरिक्त यह ज्ञातब्य 
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‘eq से भी सूचित होता है । शेष दोनों से 'सम्बोधन' में यह विशेष है कि 'प्लुत' 
आदि स्वरो से उसका विशेष संस्कार किया जाता है। इनमें से भी 'एकवचन' 
को, रूपात्मक भिन्नता के सूचन के लिए, 'सम्ब्रुद्धि नाम दे दिया गया हे ।' 
इसलिए मात्र प्रथमा-प्रयोग के कारण ही इसे ‘Hal से ग्रभिन्न या समरूप नहीं 
समझ लेना चाहिए। कारकीय सम्बन्ध-भावना की दृष्टि से तो इसमें कोई 
सम्बन्धभावना ही नहीं है । क्योंकि क्रिया से सीधा सम्बद्ध न होने के कारणा 
इसमें सम्बन्धभावना आ ही कहां से सकती है ? 


११,८१ उपसंहार 

कारकों के सम्बन्ध में यह सब कुछ कहने के बाद भत हरि 'पाद- 
टिप्पणी' के रूप में, सच्चे भाषाविद्‌ श्रौर वेयाकरणा होने के नाते, कुछ सत्य इस 
प्रकार घोषित करते हैं: 

(क) विभक्त्यर्थं महत्त्वहीन हैं। वाक्यार्थं ही सत्य है । 'वाक्यार्थ' से 
anaga करके ही विभक्त्यर्थो को किसी विशिष्ट अर्थ में निश्चित 
समभा जाता है।? 

(ख) 'ग्रव्ययीभाव' जेसे विभक्तिहीन समास से भी भिन्न-भिन्न 
विभवत्यर्थो की प्रतीति होती है। wa: स्पष्ट है कि द्रव्य पृथक्‌ 
है, और विभक्त्यर्थ उससे भिन्न है । इसका श्रर्थ श्रव्ययरूप निपा- 
arfa भी वहन करने में समर्थ हो जाते हैं PF 

(ग) क्रिया आदि के बदल जाने पर भी द्रव्य अपने आत्मा या स्वरूप 
की दृष्टि से श्रपरिवत्तनीय है ।* 

(घ) इसलिए करण का कमं में, या किसी ग्रन्य कारक का किसी दूसरे 
कारक में, रूपान्तरित होने या बदल जाने का प्रश्‍न ही नहीं 
उठता । करणा, कर्म, आदि विविध स्थितियां हैं, जो द्रव्य की 
स्थिति में यथा-प्रयोग अन्तर ला देती हैं। इसलिए जब कहीं 
करणा, कर्म, प्रादि का परस्पर या श्रन्योन्य व्यत्यय अथवा 
रूपान्तरण देखने में आता है, तब वहां पहले की 'करणा-स्थिति' 
'कर्मस्थिति' में परिवत्तित नहीं होती, बल्कि वहां द्रव्य का सारा 
व्यवहार (अथवा प्रकृति) ही बदल जाती है। वास्तव में 
विभक्ति के द्रब्य से भिन्न होने के कारण केवल विभक्ति के बदलने 


१. पा० २. ३. ४६ । ३. व।० ३. ७. १६५ | 
२. qro ३. ७. १६४ | ४. वा० ३. ७. १६६ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साधन या कारक ४०७ 


का प्रश्‍न नहीं है। यदि करणाभूत द्रव्य श्रौर कर्ममूत द्रव्य में 
योगदान एवं प्रकृति की दृष्टि से कुछ अन्तर है, तब उस अन्तर 
का द्रव्य से सम्बद्ध होना नितान्त ग्रावश्यक है ।* 

“साधन? या 'कारक' के सम्पूर्ण विवेचन पर उनकी यह पाद-टिप्पणी 
उनके वैज्ञानिक चिन्तन को सर्वथा स्पष्ट कर देती है । यहीं यह वैज्ञानिक सत्य 
मी उद्घाटित होता है कि विमक्ति-प्रयोग बाह्य लक्षण है, जिसे भ्र निवार्य नहीं 
माना जा सकता । कारकों की स्थिति द्रव्य के स्वभाव प्रौर व्यवहार से सम्बद्ध 
है, विभवित के रूपमात्र से नहीं कारकों की यह स्थिति विभक्ति के वियोग में 
मी व्यक्त हो ही सकती है । ऐसा होना भाषा-नियमों के प्रतिकुल न होगा । 


——— 
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१२,१ पाइचात्य भूमिका 


क्रिया और श्राख्यात पर विचार करते हुए पाश्चात्य वेयाकरण जिन 
कुछ बातों को अत्यधिक विचारणीय मानते हैं, उनमें काल (zea) और भाव 
(मूड) को सर्वाधिक मुख्यता प्राप्त है। वाच्य (वॉयस), पुरुष (पर्सन) ax 
बचन (नम्बर) की स्थिति पराश्रित होने से क्रिया-सम्बद्ध होने पर भी उन्हें 
क्रिया-मूलक दृत्तियां नहीं कहा जा सकता । पाइचात्य कल्पना में काल और भाव 
का जो स्वरूप श्रौर विमाजन स्वीकृत है, वह मूल भारतीय कल्पना से भिन्न है । 
पाश्चात्य वेयाकरणा इन दोनों के सूचक क्रियाप्रयोगों की कुल संख्या ग्यारह 
मानते रहे हैं । यह संख्या संस्कृत और वेदिक के लकारों के प्रनुकूल श्रौर उनकी 
ग्रनुसारिणी है | 

डेन विद्वान्‌ क्रोमान्‌ ने कालों की संख्या ‘ay’ तय करने के वाद यह 
घोषित क्रिया कि “विश्व की किसी भी माषा में इन नौ लकारों की अभिव्यक्त 
ओर उपलब्धि सम्भव होनी चाहिए n श्राधुनिक युरोपीय भाषाओं में भी ‘ara’ 
विभागों को तो मान्यता मिली ही है । प्राचीन ग्रीक ale लातीनी व्याकरणों के 
आधार पर कुछ ऐसे विभाग मी मान लिए गए हैं, जिन्हें परम्परागत efg के रूप 
में स्वीकार कर लिया जाता है । ऐसे विमागों का प्रयोग आधुनिक यूरोपीय, और 
aaa आधुनिक भारतीय, भाषाग्रों में wa प्रचलित नहीं रहा है। फिर मी, 
परम्परागत रूप में इनको सत्ता को स्वीकार करते हुए गिने-चुने श्राधुनिक 
अवरिष्ट प्रयोगों के उदाहरणा देकर ही उन विभागों की मान्यता को उचित 
ठहराया जाता है। 


१२,२ काल-कल्पना ग्रौर रूप-भेद 
यहां एक बात भ्रवधेय है : पाश्‍चात्य वेयाक रणों की 'टेन्स-कल्पना' श्रौर 


भारतीयों की 'लकार-कल्पना' मूलतः क्रिया के प्रयुक्त रूप-भेदों के आधार पर 
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बढ़ी थी । वैदिक माषा में 'लेट-लकार' का प्रयोग होता था, पर AeA कुछ परवर्त्ती 
लकार श्रप्रयुक्त रहे । संस्कृत में यह 'लेट' अप्रयुक्त हो गया, किन्तु अन्य लकारों 
की संख्या 'दस' हो गई | इस प्रकार जब हम संस्कृत व्याकरण में दस या ग्यारह 
लकारों की चर्चा करते हैं, तब यह कथन किसी एक ही काल ग्रथवा एक ही देश 
में प्रयुक्त प्रयोगों के विश्लेषण का परिणाम नहीं होता, afew उन प्रयोगों की 
काल-सीमा को युगों की दूरी तक फंलाकर हम उस सीमा के ग्रन्तवेर्ती समी 
प्रयोगों की एकत्र गणना और विश्लेषण कर लेते हैं। स्थिति पाश्चात्य व्याकरण 
में भी यही है। सिद्ध करने की दृष्टि से किसी भी भ्रामक मान्यता को सत्य सिद्ध 
किया जा सकता है। किन्तु यह सत्य है कि व्याकरण के विभाग किसी भी 
भाषा के एक ही युग में प्रचलित प्रयोगों के विश्लेषण के परिणाम नहीं होते । 
उनके द्वारा Wray हीत काल के सीमान्त बहुत दूर तक Ha होते हैं। इसलिए 
जब हम उन प्राचीन भाषाव्याकरणों के आधार पर श्राज भी, श्राधुनिक 
भाषाओं में मी, ग्यारह, नौ या सात faam खोजने या सिद्ध करने का यत्न 
करते हैं, तब लकारों या कालो के विभाजन की मूलकल्पना का श्राधार ही 
मिटता दीखता है । 


१२.३ श्रवधेय सत्य 


पर, फिर भी, एक सत्य विचारणीय महत्त्व का है। भाषा के विकास के 
साथ-साथ प्रयोगों की संख्या में घटा-बढ़ी भी चलती रहती है। देशकाल को 
्रावश्यकता के अनुरूप प्रयोगों के नए रूप ग्राविभू त हो सकते हैं भ्रोर पुराने क्षीण 
हो सकते हैं । उनकी संख्या कम-भ्रधिक भी हो सकती है, तथा अन्य भाषाओं के 
सम्पर्कं के कारणा उनके व्यवहृत रूपों में ग्रन्तर भी भ्रा सकता है। सरलता को 
प्रवृत्ति और पूर्णता की इच्छा इस अन्तर को इतना बढ़ा देती हैं कि कई बार 
हम पूरणं विश्लेषण करने पर प्रयोगों की पूर्ववर्ती ate समकालिक गणना में 
बहुत अधिक भिन्नता पाते हैं। फिर भी यह सत्य है कि भाषा अपनी मूल ग्रभि- 
व्यक्ति-सामर्थ्यं को खो नहीं देती । वह गिने-चुने प्रयोगों के द्वारा ही उन सभी 
भावदशाश्रों को अभिव्यक्त करने में समर्थ रहती है, जिन्हें प्राचीन प्रयोगों के 
द्वारा पूर्वज श्रभिव्यक्त करते थे । साथ ही प्रगति के साथ-साथ उद्भूत नवीन ग्राव- 
श्यकता्रों की पूर्ति करने की सामर्थ्य भी उसमें ग्रा जाती है। 

सीमित क्रिया-प्रयोगों से मी नए-नए संयोग-विभाग द्वारा जिन भावनाओं 
को श्रभिव्यक्ति दी जाती ; है, उन्हें ही 'मावदशा' या ‘qs’ कहा जाता R | 
पाश्चात्य वैयाकरणो द्वारा प्रस्तुत इस 'मूड' का सही प्रतिनिधि संस्कृत शब्द 
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संस्कृत व्याकरण में उपलब्ध नहीं होता। 'भाव' का प्रयोग निरुक्तकार और 
wa हरि ने जिन षड्माव-विकारों के लिए किया है, वे 'मूड' के विषय नहीं हैं । 
संस्कृत व्याकरण की पारिभाषिक संज्ञा 'लकार' का सम्बन्ध रूपात्मक भेदों से 
अधिक है, यद्यपि पाणिनि और प्रत्येक भारतीय वैयाकरणा ने अपनी ओर से 
प्रत्येक लकार के प्रयोग के पीछे छिपी भावनाओं को gg निकालने का यत्न किया 
ही है। 


१२.४ पाइचात्य कल्पना और लकार 


ग्रापातत: पाश्चात्य वैयाकरण श्रागे बढ़े दीखते हैं । रूपात्मक आधार 
पर खड़ी भारतीय वैयाकरणो की 'लकार कल्पना” अत्यन्त सीमित दिखाई देती 
है। पर यदि पाणिनि के सूत्रों का अनुसरण किया जाए, तब यह बात एकदम 
स्पष्ट हो जाएगी कि वे हर लकार का प्रयोग किन्हीं निश्चित भावदशास्रों या 
भावनाओं में ही सम्भव मानते हैं। पर यहीं वह कारण भी स्पष्ट हो जाता है, 
जिसके कारणा उन्होंने 'मूड' जेसी कोई परिभाषा स्थिर नहीं की, और प्रत्येक 
लकार को उन्होंने पाश्चात्य वैयाकरणों की भांति एक ही मूड से सम्बद्ध भी नहीं 
कर दिया । भाषाका विश्लेषण करने पर हम पाएंगे कि प्रयोगों का रूप-साम्य 
होने पर भी एक ही प्रयोगरूप श्रनेक भावनाओं झौर ग्रर्थो में, एक ही युग में 
ar garaz Ñ, प्रयुक्त होता रहता है । येस्पसंन ने लातीनी प्रयोग 'स्क्रिप्सी' 
(Scripsi) के उदाहरण द्वारा इस बात को स्पष्ट किया है । यदि एक ही प्रयोग 
दो या अधिक मूडों में प्रयुक्त हो सकता है, तब प्रश्‍न उठता है कि प्रयोगविशे 
(लकार) और भाव-विशेष (मूड) का पारस्परिक निश्चित सम्बन्ध वया है ? 

Me’ का प्रयोग सामान्यतः 'श्राज्ञाथक' समझा जाता है। किन्तु 
पाणिनि ने स्पष्ट किया है कि विधिलिङ,” और श्राशीलिङ्‌ के समवेत अर्थो में 
“लेट का प्रयोग विहित है । इन दोनों fasts अर्थ में ही, वेदिक भाषा में, 
लिट्‌' का प्रयोग का विहित था ।* लोट्‌ में आज्ञा की बात अधिक अवश्य है, पर 
सीमा वहीं नहीं समाप्त हो जाती ।* जर्मन और संस्कृत में वर्तमान श्रौर श्रासन्न 
भविष्य के लिए ‘ae’ लकार का प्रयोग ही सामान्यतः विहित होता है,* जबकि 
संस्कृत में ्रासन्न भूत Alt ग्रासन्न भविष्य के लिए पृथक्‌ लकारों का प्रयोग भी 
विहित है ।* 


१. पा०३. ३. १६२। ४. पा० ३. ३. १६१, १६२ में “विधि! | 
२. gro ३. ३. १७३। ५, qlo ३. ३. १३१, आदि । 
३. पा० ३. ४. ७! ६. लुट्‌, लुङ्‌, आदि । 
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इस प्रकार इन कुछ बातों से यह सिद्ध हो जाता है कि एक लकार या 
टेन्स का एक ही 'मूड' से सम्बन्ध स्थिर कर goar उचित एवं न्याय्य नहीं कहा 
जा सकता। उचित होगा कि व्याकरण के विचारप्रसंग में टेन्स श्रौर मूड पर 
प्रथक-पृथक्‌ विचार किया जाए। उस दशा में प्रयोगों की रूढ़ि को हम ससीम न 
होने देंगे, और भाषा को गतिशील समभझकर बढ़ने की राह उज्ज्वल करेंगे । 


१२५ भर्तृहरि की हृष्टि 

इन दोनों पर श्रधिक विचार करने से पूर्व संस्कृत व्याकरण की वैज्ञानिक 
दृष्टि को समझ लेना अधिक उचित होगा। भतृ हरि यहाँ भी हमें वेज्ञानिक 
निर्देशन देते हैं। “क्रिया के प्रसंग में स्वयं 'क्रियासमुद्द श' के बाद मतृ हरि सर्वाधिक 
महत्त्व 'कालसमुद्द श' को देते हैं । 'काल' क्रिया (एक्शन) की सबसे बड़ी शक्ति 
है। 'क्रम' और 'साव्यता' की दृष्टि से 'काल' सबसे बड़ा घटक ठहरता है। यह 
ग्राइचर्य की ही बात है कि ug हरि क्रिया के इस महत्त्वपूर्ण घटक की चर्चा में 
रूपात्मक व्याकरण की सबसे बड़ी उपलब्धि 'लकार' की चर्चा ही नहीं करते । 
पर साथ ही, 'लकारों' के पीछे छिपी भावनाओं या मूडों को भी वे विवेच्य नहीं 
समभते । दोनों की ही प्रासंगिक चर्चा कहीं-कहीं ग्रा जाती है । इसके विपरीत 
wa हरि ने भाषा के क्रियारूपों की भ्रपेक्षा उनके पीछे छिपे 'काल' या 'कालों' 
को विवेच्य समभा है : कालतत्त्व के रूप में सर्वत्र उपलभ्य? |’ समभा यह जाता 
है कि क्रियारूपों के जो दो वर्ग टेन्स और मूड के नाम से मिलते हैं, उनमें से 
aq काल की सूचना देता है, जबकि ‘qs’ की सूचना देने वाले लकारों का 
'काल' से कोई सम्बन्ध नहीं होता । 


१२,६ कालभेद भो ग्यारह 

पर, भत हरि इस बात को nia मूंदकर स्वीकार नहीं कर सकते । 
उन्होंने क्रिया का सबसे बड़ा लक्षणा 'क्रमरूपता' को प्रौर उसकी सबसे बड़ी 
शक्ति 'काल' को माना है । 'काल' जब क्रिया की सबसे बड़ी शक्ति है, तब उस 
क्रिया का कोई भी प्रयुक्त ग्राख्यात रूप उस शक्ति की सत्ता से हीन केसे हो 
सकता है ? यही कारणा है कि जिन कुछ प्रयोगों में पाणिनि भी काल निर्देश 
करने में श्रसमर्थ रहे हैं, या उन्होंने वं सा निर्देश स्पष्टता के साथ नहीं किया है, 
wa हरि वहां भी काल की उपस्थिति को आवश्यक अपिच अनिवार्य मानकर 
उसे खोजने बढ़े हैं । उन्होंने ग्यारह लकारों के समान ही काल के भी ग्यारह उप- 


१. वा० ३. & ३६, ४०, ४८ । २. वा० ३. §. १, २१। 
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विभाग स्वीकार किये हैं । इसे उनकी शुद्ध भाषावैज्ञानिक देन कहना ही उचित 
होगा । वे कहते हैं: 

क्रियोपाधिश्च सन्‌ भूतभविष्यद्वत्त मानता । 

एकाद शभिराकार विभक्ता प्रतिपद्यते ॥ 

भूतः पंचविधस्तत्र भविष्यश्च चतुविधः । 

वत्त मानो ह्विधाऽऽख्यातः इत्येकादशकल्पना ॥ वा० ३. €. ३७, ३८॥ 


अर्थात्‌ क्रिया अपने ग्यारह आकारों में विभक्त होकर, भूत-भविष्य-वत्त मान के 
रूप में, तीन कालों को प्राप्त होती है। इन ग्यारह में से पांच का सम्बन्ध ya- 
काल से, चार का भविष्यत्‌ से, WIR दो का वर्तमानकाल से कहा जा सकता 
है।' भतृ हरि के इतने से कथन में ही बहुत सी बातें भरी हुई हैं । ये बातें 
निम्न हैं : 


(क) काल मूलत: त्रिधा विभक्त ही माने जाते हैं । 

(ख) उन्हें प्रकट करने के लिए ग्यारह क्रियारूपों (लकारों) का प्रयोग 
होता है। 

(ग) इस पर भी क्रिया एक ही रहती है। 

(घ) इनमें से भूत की श्रभिव्यक्ति पांच प्रकार से, भविष्यत्‌ की चार 
से, श्रोर वर्तमान की दो प्रकार से सम्भव होती है! 


१२७ भाव और काल 


उक्त सत्यो पर आगे चलकर विस्तार से विचार होगा। यहां भर्तृ हरि 
की वैज्ञानिक दृष्टि के एक अन्य रहस्योद्घाटक पक्ष को भी देख लेना श्रभीष्ट 
होगा ag हरि जानते हैं कि यदि सभी लकारों को 'काल' की सीमा में ले आएं, 
तब उनके पीछे malga “मूडों या 'भावों' की जिज्ञासा उठेगी । इसलिए वे इस 
प्रश्न का उत्तर देना भी आवश्यक समभते हैं। इस विषय में उनका मन्तव्य 
स्पष्ट है: 

काले निधाय स्वं रूपं प्रज्ञया यन्निगृह्यते । 

भावास्ततो निवत्त न्ते तत्र संक्रान्तशक्तयः ।। 

भाविनां चेव यद्र पं तस्य च प्रतिबिम्बकम्‌। 

सुनिमृ ष्ट gaa काल एवोपपद्यते ॥ वा० ३. E. ३९, You 


अर्थात्‌, भाव बुद्धि द्वारा गृहीत अ्रपने रूप को काल में ही निहित करके स्वयं 
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Wee हो जाते हैं । उनकी शक्ति काल में ही ग्रन्तरित हो जाती है। तब काल 
के भीतर से भावों का प्रतिबिम्ब झलकता है ।' इस उक्ति में दो बातें स्पष्ट की 
गई हैं: 
(क) भाव और काल मूलत: दो भिन्न शक्तियां हैं । 
(ख) काल अपने प्रकट रूप में भाव को भी समवेत श्रोर भ्रन्तहित कर 
लेता है। ४ 


१२७ १ हेलाराज 

‘ara’ की व्याख्या करते हुए इन्हीं श्लोको की टीका में हेलाराज कहते 
हैं: 'यतोऽनुभूताः स्मर्यमाणावस्थाः जायन्ते; भावाइचानुभूतो स्मर्यमाणा- 
वस्था: । अर्थात्‌ “क्रिया के एक विशिष्ट काल प्रयोग को व्यवहार में लाते हुए उस 
प्रयोग के पीछे छिपी स्मर्यमाण श्रवस्था की अनुभूति को ही 'माव' कहते हैं ।' 


१२,८ भाव AIT म्‌ ड 

यदि ‘ara’ की इस परिभाषा को समझ लिया जाए, तब भाव AIX 
मूड की पारस्परिक तुलना करना सरल हो जाएगा | MANA स्मर्यमाण श्रवस्था' 
ही 'मूड' की भी परिभाषा की जा सकती है। येस्पसंन ने टेन्स' के भेदों की 
गणाना के प्रसंग में 'तौ' की संख्या पर बल दिया है। इन्हें वे कालाश्चित मानते 
हैं । इन परम्परागत कालभेदों को मूलतः वत्तेमान, ओर भविष्यत में 
बांटकर, इन्हें पुन: केवल ‘Aa’ श्रौर “भविष्य” पर आधारित बताते हैं। इस 
प्रकार मूल तीन भेदों के भूत और भविष्य पर आधारित द्विधा विभाजन से कुल 
छह भेद बन जाते हैं । मूल तीन भेदों को मिलाकर कुल भेद 'नौ' हो जाते हैं। 

येस्पर्सन ने इस परम्परा का वैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण किया है, 
रौर भूत ग्रौर भविष्यत, के सामीप्य से सम्बद्ध दो-दो Val को पृथक्‌ से स्वीकार 
किया है । इस प्रकार उन दोनों के तीन-तीन भेद हो जाते हैं : भूत-पुर्व, भूत 
श्रौर भूतोत्तर; एवं भविष्य-पूर्व, भविष्यत्‌, श्रौर भविष्योत्तर। वत्तंमान को 
उन्होंने प्रविभाज्य माना है । इस प्रकार उनकी दृष्टि में भेद 'सात' मानना 
अधिक न्यायसंगत है। पर कुछ अन्य विद्वान्‌ इसमें 'वत्तेमान' को भी त्रिधा 
मानना पसंद करते हैं। उनकी दृष्टि में यह संख्या फिर 'नो' ही जा पहुंचती है । 


१२,९ तोनो मत : एक दृष्टि में 
इन तीनों मतों का चारों में रूप यह है: 
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रूपरेखा' (३)--सात भेद : येस्प्संन के श्रनुसार 


काल 
| 
| वत्तेमान २३ | 
| (१) वि | 
भूत भविष्य 
=O हु ae 
| 
भूत-पूर्वं मूतोत्तर भविष्य-पूर्व भविष्योत्तर 
2, (५) (६) (७) 


१२.१० येस्पर्सन और भारतीय धारणा 

येस्पसंन इस विभाजन को भी पूणां श्रौर अकाट्य नहीं मानते | तब भी 
यह विभाजन बहुत सीमा तक उन्हें तर्कपुणां लगता है। किन्तु, वे यह भी मानते 
हैं कि इनमें से मध्यवर्ती विभाजन ही प्राय: लातीनी व्याकरण के काल विभाजन 
का आधार रहा है) । ग्रीक व्याकरण में 'मूड' के रूप में जो 'भावदशा' ग्रलग से 
मान्य हुई है, उसका सम्बन्ध मी ग्रन्ततः टेन्स-प्रयोग से ही है । पर, उसमें अन्तर 
यही है कि हर टेन्स का सम्बन्ध किसी न किसी विशेष मूड से नहीं माना गया 
है । 'इन्फ़िनिटिव्‌' जसे ऐसे 'मूड' भी हैं, जिनका किसी 'लकार' या 'टेन्स' से 
सम्बन्ध नहीं है । संस्कृत में मी इसके लिए Hara प्रयोग होता है : क्रियार्था क्रिया 
मानकर | इसके विपरीत स्थिति यह भी है कि कुछ लकारों की कोई मी मूड 
स्वीकार नहीं की गई | 'भविष्यत्‌' इसी प्रकार का लकार है । 

परन्तु, दूसरी ओर, मारतीय धारणा में 'भाव' की स्थिति 'मूड की 
ग्रपेक्षा अधिक व्यापक स्वीकार की गई है । 'लुट्‌ शेषे च' के द्वारा पाणिनि ‘ae’ 
जैसे तथाकथित भविष्यवाचक लकार के साथ भी अनेक 'भावों का' सम्बन्ध 
जोडते हैं ।3 पाइचात्य श्रौर भारतीय धारणाग्रो में अन्तर यह है कि मारतीय 
धारणा के अनुसार एक-एक लकार का सम्बन्ध, एक-एक भाव के साथ न माता 
जाकर, प्रनेक भावों के साथ माना जाता है। लोट्‌, विधिलिङ्‌, श्राशीलिङ्‌, 
और लुट्‌ की ऐसी व्यामिश्र भावनाओं की चर्चा ऊपर की जा चुकी है । साथ ही, 


१. देख, दि फिला० Aro, पृष्ठ २५४ से २५७ तक | 
२. पा० ३. ४. १०। 
३. Vro ३.३. 22 | 
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यह भी स्मतंव्य है कि संस्कृत-लकारों में ‘fae’ के दोनों भेद--विधि और 
ग्राशी:--ही ऐसे हैं, जिन्हें हम मुख्यतः मावसूचक कह सकते हैं। श्रग्रेजी में 
इनका संज्ञान्तरण 'ग्रोप्टेटिव' और बेनेडिक्टिव' के रूप में क्रमश: किया जाता 
है। पर, 'लकार' या 'तिडन्त' होने के कारण ग्रन्ततः ये मी कालसूचक ही ठहरते 
हैं । 'लोठ ' की स्थिति भी भिन्न नहीं है । 


१२.११ AS की पाश्चात्य गणना 

अंग्रेजी ओर दूसरी आधुनिक यूरोपीय भाषाश्रों के विवेचन के बाद 
आधुनिक वैयाकरण मुख्यत: चार मुडो या 'भावों' को स्वीकार करते हैं। ये हैं: 
सूचक (इण्डिकेटिव), आज्ञात्मक या विधि (इम्पेरेस्टिव ), प्रनिदिष्ट (सब्जंक्टिव ) 
a क्रियार्थक (इन्फिनिटिव) भाव। इनमें से 'इन्फिनिटिव' या fagia 
ara’ का सम्बन्ध किसी लकार विशेष सेन होकर 'कृदन्त' रूप से होता है | 
HI: उसे छोड़कर येस्पसंन मूलत: तीन भावों को ही स्वीकार करते हैं। उन्होंने 
अपने “व्याकरण-दर्शन' में भावों का विभाजन दो नए आधारों पर सुझाया है: 
(१) इच्छा पर ग्राधारित माव, (२) इच्छा के स्वातन्त्र्य से रहित माव I’ 
इनके adadi भावों का सम्बन्ध उन्होंने, लकार विशेष से न मानकर, प्रयोग- 
विशेष से माना है । इन दोनों के भ्रन्तवेत्ती भावों की संख्या भी भाषाविशेष के 
प्रयोग-भेदों पर श्राश्रित मानी गई है। इसीलिए इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं 

मानी गई। 
पर जर्मन विद्वान्‌ डायचूबाइन'* ग्रीक व्याकरण का ग्रनुकरणा करने पर 
उक्त भावों की अपेक्षा निम्न भावों को भी अतिरिक्त रूप में मान्य पाते हैं: 
१. कोजिटेटिवस्‌ (Cogitativus) , २. श्रौप्टेटिवस्‌ (Optativus), ३. वोलुण्टे- 
टिवस्‌ (Voluntativus), भ्रौर ४. एक्स्पैक्टेटिवस्‌ (Expectativus) । इनको 
Tela करने पर भी यह सिद्ध नहीं होता कि हर ara’ का सम्बन्ध एक निश्चित 
लकार से स्थिर है। प्रयोगात्मक विश्लेषण करने पर येस्पसंन ने सिद्ध किया है 
कि मूडों और टेंसों का कोई स्थिर सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता। मूल भाव से 
सर्वथा भिन्न अर्थ में हम किसी भी लकार का प्रयोग होते देख सकते हैं । इसलिए 
प्रायोगिक स्थिति में लकार ओर भाव का सम्बन्ध निश्चित ओर स्थिर नहीं कहा 

जा सकता | 


2. दि फिला० ग्रा०, १० ३२० | २. वही । 
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22.22 पाणिनि का मत 


इस सम्बन्ध में पाणिनि ने सहस्रो वर्ष पूर्व ही पूर्ण विवेचन कर दिया था। 
एक ही लकार कितने रूप में तथा कितने भाव में प्रयोग होता है, यह बात वे 
स्पष्ट कर चुके थे । उनके ग्रनुसार निम्न रूप में लकारों का प्रयोग विशिष्ट भावों 
में विहित होता है : 


लकार काल भाव 

१-लट्‌ वर्त्तमान, श्रपरोक्ष, उत्तर, 'स्म'योग, WT 

वत्तंमानसामीप्य _ वर्तमानता | 

२--लिट्‌ (मूत) परोक्ष | 

३--लुट्‌ (अनद्यतन भविष्यत्‌) श्रनद्यतन, ग्राशंसा। 

४--लू ट्‌ भविष्यत्‌ क्षिप्रवचन, प्रश्न, शोषविवक्षा, 
अभिज्ञावचन, साकांक्ष । 

y— ale (भविष्य) इच्छा, विधि, निमन्त्रण, प्रश्न, 
प्राथंना, स्मयोग, श्राशीः, क्रिया- 
समभिहार | 

६--लेट्‌ (भ्रनिदिष्ट : व्यामिश्र) ‘farsa’ । 

७--लडः भूत अनद्यतन, परोक्ष, MATTIA, 
प्रश्‍न । 

८--विधिलिड (भविष्यत्‌) ग्राशंसा, मर्यादा, प्रश्‍न, विधि, 
निमन्त्रण, प्रार्थना । 

&--श्राशीलिङ, (भविष्यत्‌) श्राशीः, इच्छा, हेतु-हेतुमद्‌भाव, 
यदि, प्रश्न, मर्यादा । 

१०--लुङ, मूत सामान्यमूतेच्छा, निषेधयोग । 

११--नुङ, भूत (हेतु-हेतुमद्‌भावनिमित्ता) frar- 


तिपत्ति, मूताथेवृत्ति । 
इस प्रकार पाणिनीय दृष्टि से इन ग्यारह लकारो में से एक मी ऐसा 
नहीं है, जिसे cara’ से हीन कहा जा सके लुट्‌ को सामान्यतः 'फ्युचर' या 
“मविष्यत्‌' का ही वाचक समझ लिया जाता है। पर पाणिनि भविष्य के प्रसंग 
में इसके साथ 'शेष” का भी ग्रहण करके इसके दायरे को विस्तृत कर देते हैं । इस 
भविय की सूचना कितने ही ग्रन्य माध्यमों से दी जाती है। पा० ३.३.३ से १५ 
तक पाणिनि इस प्रकार की विविध स्थितियों और विविध प्रयोगों को स्पष्ट 
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करते हें । इस प्रकरण में ‘Aa’ के साथ अनेक भावों का सम्बन्ध जोडा गया है | 

इसी प्रकार लिट, लड. प्रौर लुङ्‌ को सामान्यतः भूत का वाचक मानकर 
बिना किसी विशेष नियम के प्रयोग किया जाता है। परन्तु, पाणिनि ने उन्हें 
क्रमश: परोक्ष, भ्रनद्यतन MIT भूत के भर्थों में व्यक्त किया है; यद्यपि साथ 
ही वे aa अनेक भावों का संयोग भी इनके साथ मानते हैं। ‘AS लकार' श्रौर 
“(षष्ठी विभक्ति' के सम्बन्ध में यह साम्य है कि पाणिनि इन्हें 'शेष' का विषय 
मानकर इन्हें 'माव' अथवा 'सम्बन्ध' की टृष्टि से भ्रन्य लकारों और कारकों से 
अभिन्न मानते हैं । कम से कम, वे वत्तंमान भाषाविदों की भांति इन्हें 'भावबाह्वा' 
भ्रोर 'कारकबाह्य' स्वीकार नहीं करते | 


१२.१२.१ पाणिनीय निष्कर्ष 
इस प्रकार लकार और भावों के सम्बन्ध में पाणिनि निम्न कुछ सत्य 
उद्घोषित करते हैं 
(१) उनकी हृष्टि में, ग्यारहों लकार 'भावों' (मूडों) में प्रयुक्त 
होते हैं । 
(२) इनमें से कम से कम तीन लकारों--लुट्‌, qe और लिटू--का 
प्रयोग एक-एक भाव में प्राय: स्थिर है । 
(३) शेष में से लुट और लुङ्क के भाव परस्पर सापेक्ष, यद्यपि भविष्य 
आर भूत की दृष्टि से विपरीत, एवं स्थिर और सीमित हैं। 
(४) अन्य सबके भाव और प्रयोग अनेकविध ग्रौर अनिश्चित हैं। 
१२,१३ भावों की संख्या 
पाणिनीय मत की समीक्षा के वाद हम पाश्चात्य परिगणित निम्न भावों 


या मूडों को मुख्य रूप से पाणिनिसम्मत मान सकते हैं । यथासम्भव समानान्तर 
ग्रांग्ल परिभाषाएं भी दी गई हैं: 


(१) वत्तेमान-- (६) इच्छा - वीलुण्टेटिव 

(२) श्रपरोक्ष--इण्डिकेटिव (७) आकांक्षा - एक्स्पैक्टेटिव 

(३) परोक्ष--पर्फक्ट (८) प्रइन--क्वेस्टिव या इण्टेरोगेटरी 

(४) अनद्यतन (भविष्य )--- (९) क्रियासमभिहार---इ ण्टेन्सिव 
इम्पेण्डिंग, प्रोमिसिव (to) विधि--औष्टेटिव 

(५) श्रनद्यतन (मूत)-- (११) निमन्त्रणप्रार्थनादि--इम्पैरेटिव 
इम्प्फक्ट (१२) श्राशंसा-- 
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(१३) ग्राशी:--बेनेडिक्टिव (१५) मूत (सामान्य)--एग्रोरिस्ट 
(१४) हेतु-हेतुमद्भाव--कण्डीशनल (१६) मर्यादा--पोर्टेशल 


इस संख्या में कुछ घटा-बढी भी को जा सकती है । इनमें से कुछ एक 
मावों में दो या तीन लकारों का भी प्रयोग हो सकता है, पर कुछ में केवल एक 
का ही प्रयोग हो सकता हे । इसके विपरीत कुछ एक लकारों के प्रनेक भावों में 
प्रयुक्त होने की बात तो कही जा चुकी है । इनमें से प्रत्येक की विस्तृत चर्चा का 
अवकाश यहाँ नहीं है । पर, इतना MIT कह देना अभीष्ट होगा कि इन्हीं भावों में 
प्रनेक में 'कुदन्त' का भी प्रयोग हो सकता है । इससे भी यह स्पष्ट हो जाता है 
कि प्रत्येक भाव की प्रभिव्पक्ति केवल लकार या टेन्स से ही सम्बद्ध होकर सीमित 
नहीं हो जाती । उसे पुर्णतर प्रभाव देने के लिए कृदन्त प्रत्ययों के रूप में अन्य 
भी उपाय हैं : इन प्रयोगवेविध्यों की चर्चा सर्वाधिक व्यापक रूप में येस्पसंन ने, 
“इच्छा' पर श्राधारित पूर्वोक्त दोनों भेदों के सम्भाव्य उपभेद गिनाते हुए, की 
है। इनमें से “इच्छा पर ग्राधारित' भावों की संख्या ग्यारह, एवं 'इच्छारहित' 
भावों की संख्या नो, तक गिनाई गई है । इनमें से प्रनेक प्रयोग किसी एक 
dea ही की पकड़ में नहीं ग्राते । स्वयं येस्पसंन उस विभाजन को प्रन्तिम नहीं 
मानते? । 


१२.१४ छह भावविकार 


यहां यह स्पष्ट कर देना प्रौर भी अधिक आवश्यक हो जाता है कि 
“भावप्रधानमाख्यातम्‌' और 'षड्भावविकाराः' में यास्क ने जिस ara’ का 
(ग्रहण किया है, वह “स्मर्यमाण agga अवस्था' के रूप में पूर्वोक्त 'मूड' या 
“भाव' से भिन्न है । वहां यास्क 'होना' या 'बिक्रमिग' की स्थिति को स्पष्ट करते 
हैं। इसी Aar (भावः ==भवनम,) को समस्त क्रियाभावनाओं का मूलाधार 
कहा जा सकता है। जिस भाव की छह विक्ृतियां मानी गई हैं, वह यही 'होना' 
या 'होने का भाव' है । जन्म, सत्ता, विपरिणामन, आदि को ही 'जायते, भ्रस्ति, 
विपरिणमते”, प्रादि के रूप में Ge भावविकार माना गया है। भतू हरि ने भी 
जहां-जहां इन छह भावों की चर्चा की है, वही इन्हें 'विकार' ओर 'मावभेद की 
योनि? कहा है ।१ भारतीय चिन्तन में 'भाव' शोर 'सत्त्व' के तुलनात्मक विभाजन 


१. दि फिला० ग्रा०, go 220-2 | ३. वा०१. ३; ३० ८. २६-७ । 
२. नि० १. १. १, २। 
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में ही सत्ता के परिवर्तमान ग्रौर मृत्ते रूपों को विभक्त किया गया है। इन्हें ही 
'साध्य' श्रौर ‘fag’ भी कहा गया है । इसलिए ‘as’ का अनुवाद “भाव' या 
“भावदणा' करते हुए इस सत्य को स्मरण रखना अत्यावश्यक है । कम से कम, 
उक्त छह भावों को As’ नहीं कहा जा सकता, श्रौर न ही ये वैसी स्मर्यमाण 
अवस्थाएं हैं । 


१२.१५ फाल से सम्बन्ध 


इन उपरिगणित भावों या मूडों को भी, इन छह भावविकारों की भांति, 
प्रन्ततः 'काल' की सीमा में ही लिया गया है। जिस तरह भाव संख्या में श्रधिक 
होने पर भी नो, दस, या ग्यारह लकारों द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, उसी तरह 
श्रधिक संख्या वाले ये लकार भी ग्रन्ततः तीन वर्गों में सीमित किए जा सकते हैं । 
स्पष्ट है कि लकारों के माध्यम से 'भाव' भी तीन ही वर्गों में सीमित किए जा 
सकते हैं । स्थूल रूप में यह वर्गीकरण निम्न रूप में हो सकता है : 
(१) वत्तमान काल--प्रथम श्रौर द्वितीय भाव । 
(२) भूतकाल-- तृतीय, पंचम, श्रष्टम, नवम, बारह, चौदह से सोलह 
तक के भाव | 
(३) भविष्यत्‌ काल--चतुर्थ, षष्ठ, सप्तम. Aven, एवं दशम से तेरह 
तक के भाव ।* ; ; 
इनमें से आठवें और वारहवें माव--प्रश्‍न श्रोर ग्राशंसा -मूतार्थक श्रौर 
भविष्यार्थक दोनों ही लकारों द्वारा व्यक्त हो जाते हैं। उधर, कालात्मक 
AAT पर लकारों का विभाजन निम्न प्रकार से किया जा सकता है: 
(१) वत्तंमान--लट्‌ । 
(२) मूत--लिट्‌, लङः, लुड्‌, लुङ । 
(३) भविष्यन्‌ --लुट्‌, लुट्‌, लोट्‌, लिङ, (विधि ग्रौर श्राशीः) । 
, यह विभाजन aq हरि के विभाजन से भिन्न प्रतीत हो सकता है । हेला- 
राज aq हरि के विभाजन को समझते हुए निम्न भेद गिनाते हैं : 
(१) वर्तमान --सामान्य ate श्रनिदिष्ट (वत्तेमानवत्‌) । 
(२) भूत-सामान्य, श्रद्यतन, अनद्यतन, उभयेतर, क्रियातिपत्ति या 
प्रतिदेश । 


१. ये संख्याएं अनु. १२. १३ में परिगणित भावों की क्रमसंख्या को सूचित 
करती हैं । 
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(३) भविष्यत्‌-सामान्य, श्रद्यतन, ग्रनद्यतन और व्यामिश्र ।* 

इस गणना में पूर्वोक्त गणना से यही अ्रन्तर है कि इसके अनुसार लुट्‌ 
का प्रयोग वर्तमान के अर्थ में, waar इसके विपरीत, भी हो सकता है। इसके 
ग्रनुसार 'लेट्‌' का प्रयोग भूत और भविष्य दोनों में होता है। जिसे ग्रांग्ल भाषा 
में 'सब्जंक्टिव' मूड कहा गया है, उसे ही संस्कृत व्याकरण में 'लेट' कहा जाता 
है। 'सब्जंक्टिव को प्रायः विचार का भाव माना जाता है। इसे हम ग्रनिर्दिष्ट 
भाव भी कह सकते हैं । दूसरे शब्दों में, उसका सम्बन्ध तीनों में से किसी भी काल 
से हो सकता है । उधर संस्कृत में 'लेट' को fara लेट' के रूप में कहा गया 
गया है । “लिङ्‌' का सम्बन्ध मूलत: मविष्य से ही है । श्रतः इस दृष्टि से लेट का 
सम्बन्ध मी भविष्य से ही बैठता है । 


१२.१५.१ भत्‌ हरि का मत 

षड्माव विकारों के सम्बन्ध में मतृ हरि की निम्न उक्ति विचारणीय हैः 

श्रध्याहितकलां यस्य कालशक्तिमुपाश्रिताः। 

जन्मादयो विकाराः षड्‌ भावभेदस्य योनयः ॥ वा० १. ३॥ 
‘ara’ के ये agi विकार भावों की विविधता के कारणा बन जाते हैं। वास्तव में 
ये agi विकार काल की सापेक्षिक कोटियां हें । इसीलिए इन्हें कालशक्ति के 
आश्रित या ‘ara के विभाग' कहा गया है । क्रिया को क्योंकि इन wal ग्रवस्थाग्रों 
से पार होना होता है, इसीलिए उसके द्वारा अभिव्यक्त भाव के भी ये ही gat 
विकार कहे जा सकते हैं । इस दृष्टि से प्रत्येक भाव या मूड भी इन छह भाव- 
विकारों के पराश्रित है । क्योंकि ये छहों विकार सापेक्ष हैं और व्यवहारा 
कल्पित हैं और क्योंकि इनके द्वारा ही प्रन्ततः अ्रविच्छिन्त श्रोर अपरिच्छिन्न 
काल भी afaa ठहरता है, अतः सामान्यतः भावों या मूडो को भी कालाश्रित 
गिनना उचित ही है। 


१२.१६ सापेक्षिक और व्यावहारिक संज्ञाएं 


भभी हमने इन छह विकारों को सापेक्षिक भ्रोर व्यावहारिक संज्ञाएं कहा 
है। इस सम्बन्ध में मतृ हरि की निम्न मान्यताग्रों को देख लेना उचित होगा : 
(१) भाव और श्रभाव की स्थितियां मूलतः एक ही धारा के दो तट हैं. 


१. वा० ३. &. ३८ को व्याख्या में हेलाराज | 
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जिन्हें व्यावहारिक सुविधा को दृष्टि से हम 'दो' मानकर चलते हैं। यदि प्रभाव 
को एक स्थिति स्वीकार कर लें, तब उसे ‘ara’ की स्थिति में रूपान्तरित होते 
मानना aaraa और अनुचित होगा । और यदि aia’ को स्वीकार कर लें, 
तब उसे ‘ara’ की स्थिति में परिवत्तित होते मानना अनुचित होगा । वस्तुतः 
यह कहना afas उचित है कि एक ही सत्ता के प्रवाह में 'भाव' ओर “ग्रमाव' 
की दो व्यावहारिक स्थितियां कल्पित कर ली गई हैं। इनका महत्त्व वास्तविकता 
या समानान्तर सत्ता की दृष्टि से स्थायी नहीं है ।* 

(२) आविर्भाव और तिरोभाव कहें, अथवा जन्म और नाश, ये इन्द्दा- 
त्मक शब्द सर्वथा काल्पनिक हैं प्रौर व्यावहारिक प्रयोजन से प्रेरितमात्र हैं। 
gel भावविकाररों में से ये दो स्थितियां ही सत्ता की निरन्तरता के विपरीत सूचना 
देनेवाली, और इसीलिए सत्य की दृष्टि से अविचारणीय, ठहरती हैं!" 

(३) 'जायमान' और 'जन्म' की दोनों स्थितियों को परस्पर भिन्न और 
प्रनिरन्तर नहीं कहा जा सकता । 'विनाश' की भी यही दशा है । वहां मी विनाश 
या ध्वंस जेसी कोई बात नहीं होती । इस दृष्टि से विचार करने पर छहो विकार 
एक ही भाव या “सत्ता” के विविध ग्रंशों के रूप में दिखाई देते हैं ।* 

(४) काल नाम इसीलिए पड़ा कि यह एक ही सत्ता या साव की fafaa 
कलाग्नो को, जलयन्त्र की ग्रावर्ती गति की भांति, निरन्तर घुमाता या खण्डित 
करता रहता है । खण्ड रूप में दीखकर भी अखण्ड रूप में दीखने की यह शक्ति 
'काल' के कारण ही ग्राती है। 

(५) विश्व की हर प्रक्रिया में, जीवनके हर व्यापार में, 'काल' की ही 
प्रक्रिया स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रही है। इसी लिए काल को स्वयं एक ऐसा 
व्यापार मान सकते हैं, जिसके अंगमूत होकर विश्व के सभी अन्य व्यापार प्रवृत्त 
होते हैं ।* 

स्पष्ट है कि भतू हरि उक्त भावविकारों की व्यावहारिक सत्ता स्वीकार 
करके भी 'काल' को उनकी खण्डित सीमाओं में बांधना नहीं चाहते । उनकी 
दृष्टि में काल एक और ग्रखण्ड है । वह हर क्रिया प्रौर वृत्ति को समरूप में ही 
निर्बन्धतया सामने लाता है । समी भावविकार तब हीन ग्रथवा क्षीण हो जाते 
हैं।* इसीलिए तब ग्रात्मा fag क्त, निर्बन्ध और निष्क्रम हो जाती है: 


१. वा० ३. ३. ६, ६१। ४. वा० ३. & १४। 
२, वा० ३. ८. २६। ५. वा० ३. ६. १२। 
३. वा० ३. ८. २८। ६. वा० ३. & RX I 
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यर्थेवाद्भुतया वृत्त्या निष्क्रम निर्निबन्धनम्‌ । 
mie जायते सर्वं तथास्यात्मा प्रहीयते॥ वा० ३.६. २६॥ 


१२.१७ एक होकर भी परिच्छेद्य 

एक और विच्छेद सत्ता के रूप में काल को एक अविच्छिन्न स्थिति- 
शक्ति मानने पर भी मतृ हरि उसके प्रवाह में दो सीमाए या अवधियां खोज 
निकालते हैं । इन्हें 'जन्म-नाश' जैसे नाम देना उचित प्रतीत नहीं होता । वे इन 
दो भ्रवधियों aai या सीमाओं को 'बन्ध' और ‘Ma’ कहना अधिक 
उचित समभते हैं । भगवद्गीता में भी 'बन्ध' और 'मोक्ष' को दो शक्तियां माना 
गया है: एक के द्वारा बन्धन का श्रारम्म होता है. ओर दूसरी के द्वारा बन्धन को 
समाप्ति होती है ।' भतं हरि कालसीमा के इस ‘ara’ और 'मोक्ष' को नए नाम 
देते हैं प्रतिबन्ध ओर श्रभ्यनुज्ञा। काल का तथाकथित विभाजन उसको इन्हीं 
दो शक्तियों या गुणों के द्वारा araa हो पाता है: 


तमस्य लोकयन्त्रस्य सूत्रधारं प्रचक्षते 
घ्रतिबन्धाभ्यतुज्ञाभ्यां तेन fast विभज्यते ॥ 
यदि न प्रतिबध्नीयात्‌, प्रतिबन्धं च नोत्सृजेत्‌ । 
अवस्था व्यतिकीर्येरन्‌ पौर्वापयेविनाक्कताः ॥ ato ३. ६. ४. ५॥ 


'क्रियाभेदाय कालस्तु”? ग्रो र 'कालो भेदाय कल्पते' के रूप में वशित 
झर समर्थित काल को इस लोकरूपी यन्त्र का सुत्रधार कहते हैं। वह ही इस 
विश्व को प्रतिबन्ध और श्रभ्यनुञ्ञा रूपी शक्तियों के द्वारा विभक्त करता है। 
यदि उसके द्वारा दृष्ट बन्धन भ्रौर मोक्ष की यह प्रक्रिया न चले, तो पूर्वापरादि 
के भेद द्वारा स्पष्ट होने वाली व्यवस्था, और क्रमपद्धति का उच्छेद ही हो जाए; 
क्योंकि तब समी व्यवस्थाएं उलभी हुई सी नजर प्राएंगी। | 

किसी भी वस्तु के परिच्छेद के दो अन्त या सीमाए होती हैं। काल के 
'परिच्छेद' की उक्त दो ही 'सीमाएं' हैं। इन सीमाग्रों के भ्राने पर भी काल को 
अपनी शाश्वत गति या सत्ता में कोई अन्तर नहीं ग्राता। काल त्रेकालिक दृष्टि 
से भी एक ही रहता है। हां, इन दो ग्रन्तों को स्वीकार करने के बाद हम उस 
काल के निरन्तर प्रवाह में विभाग, अवयव, या क्रम के दर्शन करने लगते हैं । 
जिस प्रकार एक अखण्ड शरीर के कुछ ग्रवयव होते हैं, पर वे स्वतन्त्र नहीं होते, 


१. गोता १८. ३०। ३, वा० ३. ६, ८। 
२, वा० १.६. २। 
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उसी तरह एक और प्रखण्ड काल के, इन दो ग्रन्तों के कारणा, विभाजन ar 
naga दिखाई देने पर भी वह एक और अखण्ड ही बना रहता है | काल का 
यह gu विभाजन किसी एक विशिष्ट क्रिया या व्यक्ति क्रिया का, काल के अनन्त 
प्रवाह में, स्थान निश्चित करने के लिए एक प्रयत्नमात्र ही कहा जा सकता है। 
मत्‌ हरि के शब्दों में : 

प्रतिबन्धाभ्यनुज्ञाभ्यां वृत्तिर्या तस्य शाइवती । 

तया विभज्यमानोऽसो भजते क्रमरूपताम्‌ ॥ वा० ३. 8, ३०॥ 


gaiq, “प्रतिबन्ध प्रोर ग्रभ्यनुज्ञा के रूप में काल की दो शाश्वत शक्तियां हैं। 
या, यू कह सकते हैं कि काल के शाश्वत स्वभाव के अंग रूप में ही ये दोनों धमं 
रहते हैं । इन दो धर्मा से युक्त स्वमाव के कारणा काल की अ्रखण्ड सत्ता बंटती 
हुई, AT इस प्रकार BAST धारण करती हुई, दिखाई देती है ।' 


१२.१८ दो सापेक्ष परिभाषा 


इन दोनों को मतृ हरि दो सापेक्ष परिभाषा्रों के रूप में स्वीकार करते 
हैं। इनके द्वारा विभक्त दिखाई देने वाली काल की सीमाग्रों को स्थायी नहीं कहा 
जा सकता | इन दोनों की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं : 


प्रतिबन्धाभ्यनुज्ञाभ्यां नालिकाविवराश्निते । 
यदम्भसि प्रक्षरणं तत्कालस्यंव चेष्टितम्‌ ॥ वा० ३. 8. ७०॥ 


अर्थात्‌, 'जिस प्रकार घटीयन्त्र के तल में लगी नाली के छिद्र से पानी निकलते 
समय कुछ तो बाहर ग्राता है और शेष अन्दर बंघा रहता है, उसी प्रकार काल 
के प्रवाह में भी एक अवधि या सीमा को एक ऐसे विवरण के रूप में माना जा 
सकता है, जिससे निःसृत या पारगत काल को मुक्त भाग के रूप में और afata 
काल को AS माग के रूप में कहा जा सकता है। 

स्पष्ट है कि 'नि:सूत' ate 'प्रनिःसृत' दो सापेक्ष परिभाषाए हैं । जो इस 
क्षण ग्रनिःसृत' है, वह अगले ही क्षण 'निःसृत' हो जाएगा। दोनों का सम्बन्ध- 
सूत्र या श्राधार-सूत्र है 'नालिका-विवर'। इस विवर में से जो पानी गुजर रहा 
है, उसे वर्त्तमान काल से उपमित कर सकते हैं। प्रतिबन्ध उससे एक ओर की 
सीमा को बताता है, भ्रभ्यनुज्ञा दूसरे भ्रोर की । ये दोनों सीमाएं सापेक्ष हैं: एक 
पहले की स्थिति को बताती है, तो दूसरी बाद की । पहले की स्थिति को 'अना- 
गत” या 'भविष्य' नाम दिया जा सकता है, ग्रौर बाद की स्थिति को 'भूत' या 
“गत? नाम से पुकारा जा सकता है। 
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१२.१६ adaa क्या है ? 

' इस प्रकार एक श्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न उठ खड़ा होता है : 'वत्तंमान' 
क्या है ? इस प्रश्‍न का उत्तर कदाचित्‌ स्पष्टता के साथ यह होगा: प्रतिबन्ध 
Ate Braga के बीच का भ्रन्तर । यह उत्तर उचित प्रतीत होता है । पर प्रश्न 
फिर उठ खड़ा होता है : क्या प्रतिबन्ध ग्रौर भ्रभ्यनुज्ञा काल के किसी प्रन्तर को 
सूचित करते हैं, श्रथवा क्या उन्हें कुछ कालान्तर से प्रयुक्त और सूचित किया 
जा सकता है ? 

यह प्रश्न अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। वास्तव में प्रतिबन्ध और भ्रभ्यनुज्ञा 
में अन्तर, Waar दूरी, कुछ भी नहीं है । इन दोनों का पृथक्कारक AN ही इन 
दोनों के बीच का अन्तर या दोनों के बीच की सीमा बन जाता है।यह बात 
wan है कि हमारी कल्पना के क्षणा का आयाम कितना है ! प्रतिबन्ध और 
भ्रभ्यनुज्ञा की सीमाएं भी प्रयोक्ता के मन पर ही ग्राश्रित हैं । जिस प्रकार 'श्राज- 
कल' शब्द 'कूछ क्षण' से लेकर 'सँकड़ों वर्षो” की सीमा को स्वयं में प्रन्तहित कर 
सकता है, उसी प्रकार 'प्रतिबन्ध' और “अभ्यनुज्ञा' के बीच का यह क्षण भी एक 
कालक्षण से लेकर “ब्रह्मा के क्षण तक हो सकता है। इस 'क्षणा' को ही वत्त॑मान 
कह्‌ देते हैं । इस प्रकार इस काल की सीमा वक्ता के ग्रभिधेय पर भ्राश्रित है। 
दूसरे शब्दों में, 'वत्तंमान' उस क्षण-समूह का नाम है,जो मूत श्रौर भविष्य के 
बीच एक सीमा का सा श्राभास देता है। साथ ही, यह मी स्मत्तंव्य है कि यह क्षण- 
समूह काल के प्रवाह के अनुरूप चंचल होने ,से 'स्थिर' नहीं कहा जा सकता। 
“स्थिर यदि सापेक्ष-टष्टि से कुछ हो ही सकता है, तो वह 'भूतकाल' ही हो सकता 
है । उस स्थिति में चले जाने के बाद कुछ मी adaa’ नहीं बन सकता । यद्यपि 
प्रायोगिक दृष्टि से 'वत्तेमान' श्रोर 'भविष्य' की सीमाएं यहां भी उल भती दिखाई 
देती हैं । 'त्रिकाल सत्य” को सदा ही वत्तंमान के द्वारा व्यक्त किया जाता है। हां, 
ऐतिहासिक सत्य के लिए उसका प्रयोग, चिन्त्य होने पर भी, सत्य है । 


१२,२० भत्‌ हरि का मत 


इस सम्बन्ध में मत्‌ हरि के कुछ वक्तग्यो पर ध्यान देना नितान्त ata- 
व्यक है: 
(१) यद्यपि विश्व ग्रक्रम है, तब भी इसमें क्रम का चमत्कार दीखता ही 
है । यह सब काल के ही कारणा ।* 


१. वा० ३. & ४६। 
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(२) वह काल भी म्रमिन्न है। तब भी क्रियाओं की स्थिति द्वारा कल्पित 


(६) 


(७) 


उसके तीन भेद या विभाग व्यवहार की सुविधा के कारण मान 
ही लिए गए हैं 3 

एक ही सत्ता के ये तीन भेद सत्तावान्‌ भावों के दर्शन और 
aaa मथवा उनकी उपस्थिति ग्रौर अनुपस्थिति से 
सम्बद्ध g l? 

“वत्तमान' दर्शन की वह स्थिति है, जिसके दोनों झोर 'अदर्शन' 
की स्थितियां विद्यमान हैं । 'दशंन' की इस स्थिति में ही कोई भी 
सत्ता अपना “रूप! प्रकट करती है।* 

“मविष्य' या 'प्रनागत' शक्ति के द्वारा 'वत्तंमान' की राह में कोई 
अड्चन नहीं आती । किन्तु अतीत का वर्त्तमान से अवश्य विरोध 
है । वत्तेमान और भविष्य का साहचर्य भी शाश्वतिक ही है। 
“शुद्ध भविष्य' अवश्य वत्तंमान से प्रथक्‌ भौर रहित कल्पित हो 
सकता है ।* 

इनमें से केवल 'वत्तमान' की स्थिति ही 'प्रकाशवत्‌' या 'प्रकाशित- 
aq’ कही जा सकती है । शेष दोनों की तुलना, प्रत्यक्ष न होने से, 
'अन्धकार' के साथ की जानी चाहिए" । 

किसी भी पदार्थ में तीनों धर्म या विभाग साथ-साथ भी रह सकते 
हैं । एक ही 'काल' एक दृष्टि से 'वत्तेमान घर्म' का, दूसरे गुणा की 
दृष्टि से वही “अतीत ad’ का, और तीसरी दृष्टि से वही “भविष्य 
Qu का माना जा सकता है। इस प्रकार एक ही काल में 'है' 
श्रौर 'नहीं है' की उभयात्मक स्थिति सम्भव हो पाती है ।* 


(८) जिस विशिष्ट हेतु के कारणा हम उसे 'वत्तंमान' कह रहे हैं, उसके 


हटते ही, उस दृष्टि से उसका दशन भी प्रत्यक्ष नहीं रह जाता? । 


(९) इसीलिए कुछ लोग 'अतीत' झर “भविष्य में भी अन्तर नहीं 


« ayo ३. 
« वा० ३. 
. वा० ३. 


मानते : श्रदर्शन की दृष्टि से वे दोनों समान हैं। 'दर्शन' 
की उपस्थिति के कारण 'वत्तेमान', इससे विपरीत, भिन्न वर्ग 
का है।* 

९, ४5 ५. वा० २. &, ५३ । 

& ४६। ६. वही, ५४, ५९ । 

&. Xo | ७. वही, ५५ | 


बा०३. ६. ५१ | ८. वही, ५६ । 
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(१०) इस प्रकार इन तीनों का व्यवहार पृथक-पृथक उद्देश्य पर 
आश्रित है । इसी कारण इनकी सीमा उस उद्देश्य पर आधारित 
रहती है । दूसरे शब्दों में, जहां जितना ग्राह्य और ग्रभिप्रेत 
रहता है, वहां उतनी ही सीमा को ग्रहण करके उसे उस काल 
विशेष की संज्ञा दे दी जाती है ।* 

(११) बुद्धि की सीमा या उसके ग्रहण में प्राने वाला यह 'काल' एक 
क्षण से लेकर 'युग' या 'मन्वन्तर' तक कुछ भी हो सकता है । 
बुद्धि को दृष्टि से क्षण प्रौर मन्वन्तर को दीघंतादि से ग्रन्तर नहीं 
ग्राता ।२ 

इन उद्धरणों पर विचार करने के बाद हम “वत्त मान' के सम्बन्ध में 

निम्न निष्कर्ष पर पहुंचते हैं: | 
(क) केवल ‘aera’ या 'बुद्धिसीमा' में art वाले काल को ही 'वत्त मान' 
कहा जा सकता है। 

(ख) यह एक क्षण से लेकर मन्वन्तर तक को ग्रात्मसात्‌ कर सकता है। 

(ग) त्रैकालिक श्रौर ऐतिहासिक aai की सीमा इससे भी आगे बढ़ 
जाती है । वहां काल एक अखण्ड सत्ता के रूप में ही दृष्टि या 
बुद्धि में आता है । इसीलिए काल की मूल स्थिति adaa ही 
ठहरती है। 


१२.२१ भूत श्रौर भविष्य 

इसी प्रकरणा में यह स्पष्ट किया गया है कि काल के wavs प्रवाह में 
‘aaa’ और 'श्रदर्शन' के भेद से बुद्धि सीमा में गृहीत ग्रौर ग्रगृहीत काल को ही 
दो या तीन भागों (या भेदों) में बांट दिया जाता है। निश्चय ही भ्रगृहीत या 
अदर्शन' की दृष्टि से, adaa से भिन्न रूप में, ‘aa’ और 'मविष्य' अथवा 
‘gala’ श्रौर 'अनागत' की सत्ता में बहुत अन्तर नहीं खोजा जा सकता। वे 
एकसा महत्त्व रखते हैं। फिर भी, इन्हें एक कहना दार्शनिक दृष्टि से किसी 
सीमा तक ही उचित कहा जा सकता है। सत्य की दृष्टि से या तो कालको 
विभक्त ही स्वीकार नहीं करना चाहिए, Me यदि करना ही हो तब उसे 'तीन' 
में ही विभक्त करके देखना चाहिए । 'तीन' इसलिए कि ‘nese’ वह मी है, जो 


१. वही, ५७। २. वद्दी, ६२, ६४, ६६ । 
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वर्तमान की ‘ese’ स्थिति से पूर्वं था, और वह भी जो वत्तंमान “दृष्टि! से परे 
स्थित है या जिसे श्रभी ग्राने का श्रवसर नहीं मिला । वर्त्तमान से ‘ga’ की 
स्थिति वालें nesz को 'श्रतीत' या 'मूत' एवं उससे परे या श्रनागत 'ग्रदृष्ट' 
को 'भविष्य' या 'श्रनागत' कह दिया जाता है। 

भत्‌ हरि जानते हैं कि दार्शनिक दृष्टि से 'अतीत' और 'ग्रनागत' की 
सत्ता में बहुत अन्तर नहीं खोजा जा सकता । फिर भी एक ऐसा अन्तर वे खोज 
निकालते हैं, जिसके बाद किसी प्रकार की शंका शेष नहीं रहती | उनके अनुसार : 
qama या भविष्य उस कालशक्ति का नाम है, जो जन्म होने की क्रिया में, या 
जन्मकाल में, प्रतिबन्ध या बाबा बनकर नहीं भ्राती, बल्कि वह उसके साथ- 
साथ ही रहती है।' दूसरी ओर, श्रतीत या भूत उसे कहते हैं, 'जिसके रहने पर 
किसी वस्तु के जन्म की संम्भावना तक नहीं की जा सकती”: वैसा होना सम्भव 
नहीं रहता। इस प्रकार “जन्म में प्रतिबन्ध भूतकाल का कायं ठहरता है। 
स्वभावतः 'ग्रम्यनुज्ञा' का सम्बन्ध 'मविष्य' से ही जोड़ा जाना चाहिए । 'प्रति- 
aa’ इसलिए ‘aa’ से सम्बद्ध है कि उससे वर्त्तमान का प्रतिबन्ध होता है: 
्र्थात्‌ मूंत के रहते वर्त्तमान नहीं हो सकता | 'ग्रभ्यनुज्ञा' का सम्बन्ध 'भविष्य' 
से इसलिए ठहरता है कि उसके रहते ‘adara’ की, श्रौर 'वत्तं मान' के रहते 
उसकी, सहस्थिति सम्भव है, भ्रभ्यनुज्ञात है मूलतः ये दोनों ही 'भेदक बिन्दु! 
हैं। पर हैं ये बिन्दुमात्र ही, अधिक कुछ नहीं । 


१२.२२ वस्तु या सत्ता 

‘AA घटः “का उदाहरण लेकर AT हरि ने एक श्रन्य वैज्ञानिक प्रश्‍न 
भी उठाया है: 'काल का सम्त्रन्ध वस्तु से है, या सत्ता से ?' वे इसका सम्बन्ध 
सत्ता से ही मानते हैं। उनका कहना है कि जब हम “भूतो घटः' आदि कहते हैं, 
तब मूत का इंगित 'सत्ता' की श्रोर होता है, वस्तु की श्रोर नहीं`। इस बात को 
MIT भी स्पष्ट रूप में बताते हुए वे कहते हैं : 'जब अन्य क्रियाश्रों से भिन्न करके 
केवल एक ही क्रिया की ओर हम इंगित करते हैं, तब जिस वस्तु का परिमाण 
हमें ज्ञात होता है, उसे 'काल' ही कहते हे) । यह 'काल' कथित या कथ्यमान 
‘fear’ ही है | 

यही बात वर्त्तमान ग्रौर भविष्य के विषय में भी कही जा सकती है। 
वस्तुतः जब हम किसी कालभेद की सूचना देना चाहते हैं, तब व्यावहारिक रूप में 


१. वा० ३. &. ५१ | ३. वही, ७७। 
२. वही, ७६ । ४, वही, ७८। 
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हम उसे पृथक्‌ शब्द बनाकर कहें या न कहें, उसकी वास्तविक सूचना क्रिया- 
प्रयोग के द्वारा ही उपलब्ध होती है। यह बात और है, श्रौर यह भाषा की 
प्रकृति पर निर्मर है, कि इस काल-तत्त्व की सूचना किस प्रकार दी जाती है। 
यदि भाषा प्रत्यय-संयोगप्रधान है, तब निश्चय ही क्रिया में प्रत्यय के योग द्वारा 
यह सूचना उपलब्ध होती है । यदि कोई भाषा प्रत्ययविहीन हे, तब वहां या तो 
सर्वेथा नए शब्द के रूप में, या फिर निश्चित कालसूचक शब्दों के साथ, क्रिया 
का प्रयोग होता मिलिगा। पर हर भाषा का बोलने वाला 'काल' को क्रिया से 
सम्बद्ध रूप में ही ग्रहणा करता है। यह बात इस तथ्य से भी सिद्ध होती है कि 
किसी भी घटना या क्रिया के कहने पर ही Ha’ जसा प्रश्न पूछा जाता है । 'कब' 
का उत्तर 'काल' को विशिष्ट सूचना के द्वारा दिया जाता है। तथ्य यह है कि 
जब वक्ता क्रिया द्वारा काल की सामान्य सूचना तो दे देता है, किन्तु वह उससे 
विशेष जिज्ञासाएं तृप्त करने में aand रहता है, तभी 'कब', “कहां, आदि 


प्रश्नात्मक क्रियाविशेषणों या अब्ययों का प्रयोग होता है। aa: 'कब' जैसे 


प्रश्‍नात्मक अव्यय काल की विशिष्ट सूचना की उपलब्धि के लिए प्रयुक्त होते 
हैं, और वे क्रिया के प्रति जिज्ञासा के प्रसंग में ही प्रयोग में श्राते हैं ; aaa 
नहीं ! 


१२.२३ काल-भेदों की सीमा 


काल के भेद या विभाग निश्चय ही ये तीन ही कहे जा सकते हैँ। इन 

तीन की सीमा में ही wea तथाकथित भेद mar हीत हो जाते हैं। इस अध्याय 
के श्रारम्भ में ही पाश्चात्य विचारको के द्वारा वणित ‘at’ अथवा 'सात' काल- 

Fal की चर्चा की गई है। उसके विहगावलोकन से ही यह स्पष्ट हो जाएगा 

कि उन्होंने भी श्रन्ततः काल के मुख्यतः 'तीन' ही भेद स्वीकार किए हैं । उनमें से 
दो के, या तीनों के, दो-दो ग्रन्य उपभेद बाद में स्वीकार किए गए हैं। ये तीनों 
मुख्य भेद हैं : वत्त मान, भूत ale भविष्य | शेष सब इनके परस्पर संकर होने से 

ही बने हैं, या वैसे सूचित होते हैं । पाश्चात्य गणना के श्रनुसार इनमें से हर एक 
के दो ही भेद हो सकते हैं: दोनों सीमाग्रों पर भूत और भविष्य के दो अन्तो 
को छूते हुए । पर भारतीय मान्यता इससे भिन्न है। वहां 'काल' और 'भावदशा' 
को मूलतः भिन्न नहीं स्वीकार किया गया । इसलिए भत्‌ हरि ने भूतकाल को 
पांच प्रकार का, भविष्य को चार प्रकार का, AT वत्त मान को दो प्रकार का 

स्वीकार किया है । जमन भाषा में श्रासन्तमूत और ग्रासन्तभविष्य को 'वत्तमान' 

से after मानने की बात कही जा चुकी है। संस्कृत में भी यह परम्परा इसी 
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रूप में क़ायम थी । 

पाणिनि 'वत्त मानसामीप्ये वत्तं मानवद्वा”' के रूप में इसी सत्य को भाषा- 
वैज्ञानिक नियम के रूप में उद्घोषित करते हें । 'वत्तेमान के सामीप्य” से उनका 
प्रभिप्राय ‘ya’ ओर “भविष्य” की दोनों सीमाग्रों से है। 'वत्तंमान' से इस 
प्रमिन्तता का कारणा 'नरन्तर्य' की भावना की उपस्थिति है । यह निरन्तरता 
‘agar’ के साथ होती है । भतृ हरि adata से निरन्तरता' की इस बात पर 
विशेष बल देते 22) द्रष्टा या वक्ता निकट श्रतीत या निकट भविष्य की इस 
बात को 'सम्पाद्यमान' की दृष्टि से देख रहा होता हैञ। उसकी दृष्टि में किसी 
प्रकार का व्यामिश्र भाव नहीं होता । ate फिर, इन दोनों की अभिव्यक्ति 
होती एक ही लकार से है । इसे हम 'लट्‌ लकार' कहें या 'प्रेजेंट टेस' : यह एक 
ही होता है । ‘Hara’ के रूप में 'शतृ' या ‘as! आदि, या इसी प्रकार के श्रन्य 
fag, के प्रयोग द्वारा जो क्रियारूप कल्पित किए जाते हैं, उनका प्रयोग 
'मविष्यत्‌' भोर 'भूत' में भी समान रूप से किया जा सकता है । वस्तुतः ऐसा 
संकेत वहां भी वास्तविक 'क्रियारूप'--श्रस्ति, रास्ते, है, था, वाजू (was), 
इज्‌ (is) आदि के द्वारा ही होता है । स्पष्ट है कि भूतादि के रूप में काल की 
कल्पना ‘parai में भी हर एक प्रत्यय से नहीं मिलती । 'सहायक Pear या 
'प्राक्जिलियरी' का मुख्य कार्य इसी प्रकार की काल-सूचना देना है । 


१२.२४ संकरता 


भूतकाल ग्रौर भविष्यत्‌ के संकर भेदों की स्थिति इससे भिन्न है। वे 
वस्तुतः संकर हैं : कहीं दूसरे के साथ मिलकर, तो कहीं ग्रपने ही विविध उपादानों 
में उले हुए उदाहरणा के लिए ‘as’ लकार अथवा 'क्रियातिपत्ति (कण्डीशनल 
मूड)' की बातली जा सकती है। संस्कृत के लूङ लकार में भूत श्रौर मविष्य 
दोनों के चिह्न मिले हुए हैं। ग्रंग्रेजी श्रोर श्रन्य आये भाषाश्रों में ये चिल्ल 
तो इतने स्पष्ट नहीं हैं, पर यह ग्रवश्य है कि वहां भी इन दोनों भावनाओं के 
व्यामिश्र दर्शन श्रवश्य हो जाते हैं । ‘would have been’ श्रादि aia प्रयोगों 
से यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी । पाणिनि ने तो परिभाषा ही इस ढंग 
से की है कि उसमें भूत ग्रौर भविष्य का यह अस्तित्व श्रनिवार्यं हो उठता है। 
“लिङ्निमित्ते लड क्रियातिपत्तो' का सामान्य अभिप्राय यह है कि यदि लिङ 
(भविष्य) निमित्त रूप में उपस्थित al, naia यदि afaa क्रिया घटित न हुई 


१. GTO ३. ३. १३१ । २. वा ० ३. ६. १०२ । 
३. qo ३. ६. ८६, £o I ४. पा० ३. ३-२ | 
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हो श्रोर उसका 'होना' ग्रन्यथा सम्भाव्य रहा हो, ओर साथ ही यदि उसके घटित 
होने का सम्माव्य काल भूत का विषय बन गया हो, तब जिस लकार का प्रयोग 
होता है, (भविष्य ate भूत की सम्मावनाप्रो से युक्त) उस लकार को 'लूङ ' 
कहते हैं। वैसे मी लूट ग्रौर लङ नामकरण में प्रधंसाम्य या वैषम्य का प्रभि- 
प्राय भी यही है कि लुट्‌ द्वारा कथ्य वस्तु यहां 'भूत' का विषय बन चुकी है। 

इसकी व्याख्या मतृ हरि श्रधिक वैज्ञानिक ढंग से करते हैं। उनकी 
दृष्टि में क्रियातिपत्ति की स्थिति वह है, जिसमें वक्ता चर्चा तो क्रिया की 
'भ्रनुत्पत्ति' या aama स्थिति की कर रहा होता है, पर इस पर मी जो 
भविष्य का विषय नहीं होती । 'भूत' में इसे इसलिए ग्रहण नहीं कर सकते, 
क्योंकि कोई मी 'प्रघटित' या 'प्रनागत' स्थिति “भूत” नहीं कहला सकती । पर 
इसे भविष्य में इसलिए नहीं गिना जा सकता, क्योंकि gat बीते हुए काल से 
सम्बद्ध बातों को, चाहे वे श्रनागत प्रोर nafea ही क्‍यों न हों, ग्रहीत तहीं किया 
जा सकता ।* ऐसी सभी स्थितियों में भतू हरि व्यामिश्र काल” की सम्भावना 
को स्वीकार करते हैं। वे इसे 'श्रामिश्र प्रवस्था' के रूप में कहते हें । वे इसमें 
कोई अन्तविरोध नहीं पाते? । 'वत्तंमानसामीप्य' की बात ऊपर समभाई ही जा 
चुकी है । 

भर्तृ हरि प्रन्य उदाहरणों द्वारा भी इसी बात को TAMIA हैं । वे कहते 
हैं कि maiat वर्तमान ही है, प्रोर उसकी प्रतीति मी वैसी होती है; किन्तु 
“विषय ' की दृष्टि से वह भविष्य का विषय ठहरती है । इसीलिए वत्तंमान में होते 
हुए भी उसे व्यवहारिक सुविधा की दृष्टि से 'मविष्यत्‌ काल' में गृहीत किया गया 
है । इसी प्रकार 'सन्नन्त' (Desiderative) के 'चिकोषंति' ग्रौ र 'वाण्ट्स ठु डू' 
प्रादि रूपों में इच्छा “भविष्य” का विषय है । उसका प्रकृत अर्थ भी वही है। 
भविष्य का विषय होने पर भी क्योंकि 'इच्छा' का 'काल' वत्तं मान है, इसलिए 
ऐसे प्रयोगों में वत्त मान का सूचक 'लट्‌ लकार' या Present tense ही प्रयोगतः 
विहित श्रौर उचित है । प्रकृति के agga होने पर भी वहां 'काल' के रूप में 
“मविष्यत्‌' का प्रयोग विहित नहीं रहता'। 


१२.२५ अवधि : सीमा 
इसी प्रकार के अनेक उदाहरण देकर यह सिद्ध किया जा सकता है कि 


१. वा० २.६.६. १। ४, वा० ३. & १०३। 
२. वा० ३. ६. ६७, ६८ | ५. वा० ३.९. १०४। 
३. वा० ३. 8. १००, ło? | 
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जहां वास्तविक विषय “भूत” या “भविष्य” का हो सकता है, वहां प्रत्यक्ष प्रयोग 
उससे भिन्न काल-सूचक लकार का हो रहा होता है। कहीं ऐसा धात्वर्थं के 
कारण होता है, तो कहीं श्रौर किसी कारण । अन्त में मत हरि इस परिणाम 
पर पहुंचे हैं कि nafa की दृष्टि से यदि काल का विशेष महत्त्व है ही, अथवा 
यदि किसी कालभेद को ग्रन्य भेदो से पूरी तरह पृथक्‌ करके देखा ही जा सकता 
है, तब वह 'भूतकाल' ही कहा जा सकता है । “श्रनागत' और “श्रस्ति' की सत्ता 
तो विशिष्ट हेतुओं पर ही निमेर करती है' । यह तथ्य हम पहले भी कह आए हैं 
कि सीमा केवल भूतकाल के लिए ही मानी जा सकती है | भविष्य या वत्तेमान 
के लिए कोई मी सीमा या रेखा किसी भी रूप में स्थिर नहीं की जा सकती । 
निष्पत्ति होते ही कोई मी क्रिया 'भूत' का विषय बन जाती है । 


१३.२६ एक ही सत्ता: एक ही काल 

पर 'भूतकाल' का श्रस्तित्व स्वीकार करते ही भ्रन्य दोनों कालों का 
afaa, एक रूप में या दूसरे रूप में, स्वीकार करना ही होता है । भर्तृ हरि 
इसे 'व्यावहारिक सुविधा' की ही बात मानते हैं । इससे श्रधिक महत्त्व वे काल- 
विभाजन को नहीं देते। उनके मत को ऊपर हम स्पष्ट ही कर आए हैं। इसके 
अनुसार यह वक्ता की दृष्टि पर निर्भर है कि वह एक श्रौर श्रखण्ड सत्य को 
विभक्त प्रथवा श्रनेकतामय देखता है, या एकत्व की दृष्टि से? ‘aur’ को 
मतृ हरि ने aaa एक और अविभाज्य माना है। 'काल' भी “शक्ति के रूप में 
एक श्रौर ग्रखण्ड है । जब हम उसे विश्‍वात्मक श्रौर सर्वातिशायी शक्ति के रूप 
में देखते हैं, तब खण्ड सत्यों की श्रनुमूति न होकर हमारे सामने “ग्रखण्ड सत्य' 
की श्रनुभूति ग्रौर प्रदीप्ति होती है। श्रखण्डता की यह अनुभूति ही हमें त्रंकालिक 
ait ऐतिहासिक सत्यों को 'वत्त मान/ के रूप में ग्रभिव्यक्ति देने में समर्थं बनाती 
है। ऐसे 'वत्तेमान' का सम्बन्ध किसी कालविशेष से न होकर 'कालमात्र' के 
साथ होता है। 


१२.२७ उपसंहार 
इस प्रकार हम काल के सम्बन्ध में मतृहरि के fara निष्कर्ष 
पाते हैं : 
(१) काल एक श्रौर ग्रखण्ड है। इसीलिए त्रैकालिक और ऐतिहासिक 
सत्यो के लिए adara का प्रयोग किया जाता है। वस्तुतः ऐसे 


।१. gro ३. & १११। २. वा० ३. ६. १०६-७। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


काल भाव और लकार ४३३ 


प्रयोग वत्तेमानसूचक चिन्हों से युक्त होकर मी काल- 
मावनाहीन हैं | 

(२) 'अ्रवधि' की सीमा काल में वसे ही “विभाग” का कारण बनती 
है, जैसे 'दिक्‌' के सम्बन्ध में | 

(३) यह अवधि प्रतिबन्ध और श्रभ्यतुज्ञा के रूप में या उनके द्वारा 
द्योतित हो सकती है। 

(४) इनमें से दूसरे कालों का विरोध करने वाली शक्ति प्रतिबन्ध है, 
भ्रभ्यनुज्ञा नहीं । 

(५) इसीलिए सामान्य कालसत्ता से विभाज्य, या उसके भेद के रूप 
में गणानीय, यदि कोई श्रंश है ही, तो उसे भूत' के नाम से ही 
मानना चाहिए। शेष दो का मूलगत परस्पर विरोध अधिक 
नहीं है । 

(६) सामान्यतः काल के तीन ही माग हो सकते हैं । पर संकर भेद से 
इनके श्रवान्तर भेद भी हो सकते हैं | 

(७) यह संकरता भावों में मी हो सकती है। उसके कारण ही काल- 
संकरता उत्पन्न होती है। 

(८) सभी 'भाव' या 'मूड' अपनी ग्रभिव्यक्ति केवल 'काल' के माध्यम 
से ही कर सकते हैं । 'काल' के बिना 'क्रिया' की सत्ता नहीं, और 
'क्रिया' के बिना 'काल' की रूपात्मक या भावनात्मक अभिव्यक्ति 
सम्भव नहीं | 

भतृ हरि के ये परिणाम विश्व की किसी भी भाषा पर, और उसके 

व्याकरण पर, पूरी तरह घटाए जा सकते हैं। इनकी ग्रभिव्यक्ति के रूप भाषा- 
भेद से भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, कितु 'तीन' मुख्य भेद, और प्रभिव्यक्ति के 
माध्यम, सर्वत्र एक से ही हैं। 'काल की अ्रखण्डता' की बात भत्‌ हरि वैज्ञानिक, 
भाषाघैज्ञानिक और दार्शनिक समी हष्टियो से करते हैं। इस विषय में सर्वत्र 
उनके 'अखण्डतावाद' की बात को दोहराया जाता देखकर यही कहा जा सकता 
है कि उस महान्‌ ग्रखण्डतावादी की दृष्टि में सत्य सदा समग्र, भ्रविभाज्य ्रौर 
एक ही हो सकता था । इसीलिए हर सत्य की पुणं वैज्ञानिक विवेचना के बाद 
वह एक ही परिणाम पर पहुंचता है: सत्य ही सत्ता है, श्रौर वह एक श्रौर भ्रवि- 
भाज्य है। उसके विभाजन केवल व्यावहारिक सुविधा की वस्तु है । 
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१३.१ मूल समस्या : सम्बन्ध किससे ? 

'लिग' का सामान्य अर्थ ‘Pre’ या 'लक्षण' है । प्रस्तुत प्रसंग में 'लिग' 
से उन लक्षणों का ग्रहण अभिप्रेत है, जो मुख्यत: बाह्य होते हैं [या वस्तु के ग्रहण 
में भिन्न बुद्धि उत्पन्न करते हैं। परन्तु यह सब परिमाषा ग्रपुणां ही है क्योंकि 
जब हम वास्तविक प्रयोगों के विश्लेषण में saa होते हैं, तब पता चलता है कि 
इन लक्षणों की बाह्यता केवल कुछ अंश तक ही सीमित होती है i ग्रन्यथा, 
भावात्मक वस्तुओं या शुद्ध भावों तक में इनका आरोप स्पष्ट बताता है कि ये 
लक्षण न तो नितान्त बाह्य हैं, न स्थायी हैं, we न ही इन्हें सावेत्रिक कहा जा 
सक्ता है । 

प्रसिद्ध है कि स्तनकेशादि से युक्त प्राणी को स्त्री कहते हैं । पर यह 
लक्षण सवंत्र नहीं घटता । प्राणियों में मी ये दोनों लक्षण न तो सार्वत्रिक हैं, और 
न ही सहवर्त्ती । 'पुरुष होने का लक्षण रोम है (विशेषकर छाती के)', यह परिभाषा 
भी विचारणीय है। 'योनि' और शिश्न' आदि चिह्न भी 'प्राणियों' तक ही 
सीमित कहे जा सकते हैं। किन्तु प्राणि-जगत्‌ का ही एक स्तर ऐसा भी है, जहां 
अगले प्रसव के लिए 'नर-मादा' की आवश्यकता नहीं रहती ale विभाजन या 
सन्तान-प्रक्रिपा स्वतःसम्भूत प्रक्रिया के रूप में चलती रहती है। एककोषीय 
“ग्रमीबा' जसे प्राणी इसी कोटि के भ्रन्द र ग्राते हैं। फिर, रोमादि के इस लक्षण 
को केवल चर जगत्‌ तक ही सीमित किया जा सकता है। सम्पूण सजीव 
जगत्‌ मी इसके दायरे में नहीं श्राता। वृक्ष, लताएं और वनस्पतियां सजीव 
होकर भी इन लिगों से रहित रहती हैं। उधर, इन लक्षणों के रहने पर भी कुछ 
प्राणी ‘az’ या 'मादा' में समाविष्ट नहीं किए जाते। मनुष्य जाति में जिन्हें 
'नपुसक' कहा जाता है, उनके शरीर में प्रत्यक्ष चिन्ह उभयात्मक भी हो सकते 
हैं श्रथवा एकजातीय भी ! पर उनका ग्रहण न एक लिग में होता है, न 
दूसरे में । 

प्राणि-जगत्‌ की इस परिधि से बाहर एक विशाल संसृति ऐसी भी है, 
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जिसके विषय में लिग का प्रयोग तो हम श्रनायास केरते हैं, किन्तु उस प्रयोग का 
श्राधार प्रस्तुत करने में हम एक-समान तर्क उपस्थित नहीं कर सकते। 
‘qafa का अर्थ यहां दृश्यमान या ग्रस्तित्वमान्‌ संसार से ही नहीं है। शुद्ध 
विचार-जगत्‌ और कल्पना-जगत्‌ भी इसी दायरे में भ्रा जाते हैं। व्यवहार में हम 
इन सभी की लिंग-कल्पना करके इनका प्रयोग करते हैं। 

ma: स्पष्ट है कि लिग की कोई ऐसी परिभाषा खोज निकालना असम्मव 
प्रतीत होता है, जो सर्वत्र समान रूप से लागू हो सके | जिन भाषाग्रों में यह 
far विशेषणा अथवा क्रिया में मी प्रयुक्त होता है, वहां तो समस्या और भी 
जटिल हो जाती है । ऐसी परिस्थितियों में यह श्रावश्यक हो जाता है कि हम लिग 
के सही स्वरूप, उसकी परिभाषा श्रौर उसके प्रयोग के पीछे छिपी दार्शनिक 
भावना को समभने का यत्न करें | परन्तु, इस सबसे पहले यह जानना भ्रावश्यक 
है कि लिग का सम्बन्ध किन-किन पद-भेदों से है, श्रोर किस-किस तत्त्व से? यह भी, 
कि ‘fan’ का यह सम्बन्ध पदभेदों द्वारा सूचित भावों या asgat से किस सीमा 
तक है? उदाहरणार्थ, यदि किसी माषा में लिग की श्रभिव्यक्ति क्रिया-पदों में भी 
होती है, तब क्या वहां क्रिया में भी ऐसे लक्षण स्वीकार करने होंगे, जो लिग- 
सूचक होंगे ate, क्या ऐसी भाषा में 'क्रिया-भावना' उन माषाग्रों को भावना 
से भिन्न होती है, जिनमें क्रियापद के साथ लिग-प्रयोग नहीं होता ? 


१३.२ सम्बन्ध किससे ? 

लिग का सम्बन्ध किन पदों या किस तत्व से है ?, इस प्रश्‍न का उत्तर 
देने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक हो जाता है कि इस बात पर ग्राधुनिक 
विचारको में से थेस्पसंन ने अधिक उचित ढंग से विचार किया है। वे व्याकरण 
के हर तत्त्व की भांति इस तत्त्व के भी दो 'आधार' मानते हैं : लोक प्रोर शास्त्र | 
यह पद्धति पतंजलि और मतृ हरि की पद्धति से मिलती-जुलती है । लोक में लिग 
जितने प्रकार का श्रौर जिससे सम्बद्ध मिलता है, उसका ही प्रभाव शास्त्रीय 
विनिश्चय पर पड़ता है। पर दोनों के वर्गीकरण Me विभाजन का अपना तरीका 
होता है। लोक में लिग कितने प्रकार का उपलब्ध होता है ?, इस बात से प्रयोजन 
हमें ग्रागे पडेगा यहां तो यह बात जाननी ावशयक है कि लोक में लिग-भेद 
स्पष्टतः सजीव वस्तुओं तक ही सीमित होता है । वनस्पति, पशु, पक्षी, जन्तु, 
एवं मनुष्य जाति पर भी यह बात समान रूप से लागू होती है । भावात्मक, जड़, 
या ngaa अन्य बातों के लिग का भौतिक या लौकिक निश्चय नहीं किया जा 
सकता । इसीलिए लोक में इन सबका ग्रहणा लिग-विचार को दृष्टि से नहीं 
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होता। 

परन्तु, शास्त्र लोक की इस बात को पकड़ लेता है कि लोक में यद्यपि 
fan की मूल उपलब्धि प्रत्यक्ष और सजीव वस्तुग्रो में ही होती है, किन्तु फिर 
भी लोक द्वारा इन fant का प्रयोग हर मिलती-जुलती जड़ या अन्य वस्तुओं 
आर भावनाग्रों के सम्बन्ध में भी होता है । लोक किनश्राधारों पर इन प्रयोगों 
का विस्तार करता है, तथा किस प्रकार ये लक्षणा एक द्रव्यजाति या भावजाति से 
दूसरी द्रव्य-जाति या भावजाति में बदल जाते हैं, और उनमें 'लिग-भेद' का 
आधार बहुधा पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीत होने लगता है, यह बात जानकर शास्त्र अपने 
कुछ निष्कर्ष निकालता है, और लोक-प्रयोगों का सही श्राधार खोज निकालने 
का प्रयास करता है । 


१३.३ लोक-प्रयोग में विविधता 

पर इन लोक-प्रयोगों में कितनी विविधता है, यह बात विश्वभाषाओं 
के विहगावलोकन से भी पुष्ट हो जाएगी । जर्मन, श्रंग्रोज्ञी और हिन्दी-संस्कृत 
एक ही परिवार की विविध भाषाए हैं। पर ये सभी विविध प्रवृत्तियों का प्रति- 
fafaa करती हैं । लिग-प्रयोग के सम्बन्ध में इनमें विविधता है । जर्मन में 
विशेष्य ्रोर विशेषणा में लिग, वचन, विभक्ति की समानता की बात, संस्कृत ग्रीक 
श्रौर लेटिन के ग्रनुकरण पर, Aa तक चली ग्रा रही है । पर श्रंग्रज्ञी में यह सब 
उलट-पुलट हो गया है जर्मन की उत्तराधिकारिणी होने पर भी अंग्रेजी लिग, 
वचन, विभक्ति आदि के प्रयोग में पर्याप्त भिन्त हो गई है । यह उसके श्रचानक 
श्रोर तीब्रतम विकास एवं अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों के सद्य:ग्रहणा के कारणा 
हुआ है। विशेषणों में से प्रायः ही लिग-वचन-विभक्ति का लोप हो गया है। 
प्रत्युत वहां तो वचन का प्रयोग होते ही 'विशेषणा' को लाक्षणिक 'संज्ञा' ही 
समझ लिया जाता है | यही बात ‘fan’ की है। यदि किसी विशेषण शब्द में 
लिग जुड़ा है, तो उसे निश्चय ही संज्ञा-स्थानीय समझ लिया जाता है। हिन्दी 
और संस्कृत में भी ग्रंग्रे जी-जर्मन का सा ही भेद विद्यमान है । संस्कृत में विशेषण 
श्रौर विशेष्य के लिगवचनादि के साम्य की बात स्थायी रूप से मान्य है । अंग्रेजी 
को भांति हिन्दी में यह व्यवस्था अधिकांशत: geal जा रही है। वहां 'सुन्दरी' 
को aa 'विशेषणा' न मानकर, AAV माना जाता है । स्वरूप की दृष्टि से, 
विशेषण और क्रियाविशेषणा में श्रन्तर वहीं स्पष्ट होता है, जहां किसी efg के 
कारण aa तक लिगवचनादि का योग वाकी है । ग्मन्यत्र, एक ही रूप में शब्द 
उभयत्र प्रयोग होता है अतः बहुधा यह अन्तर भावात्मक ओर प्रयोगात्मक ही 
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१३.४ हिन्दी क्रिया : एक भ्रम 

परन्तु एक दृष्टि से हिन्दी इन सबसे भिन्न है, और कदाचित्‌ इन सब 
भाषाग्रों से आगे बढ़ी हुई है । उसकी यह भिन्नता और विशेषता क्रियाश्रों के साथ 
प्रती यमान लिग-योग में हे: करता है, करती है, गया था, गई थी---प्रादि प्रयोगों 
की agafa सामान्य बात है। इस बात को लेकर कई विद्वान्‌ हिन्दी को श्रार्य 
परिवार की अन्य भाषाओं से सर्वथा भिन्न मानते हैं aga से विद्वानों ने इस बात 
को उद्‌ का या अन्यथा बाह्य प्रभाव माना है । यदि अन्य सब बातों का उत्तर पा 
मी लिया जाए, इस सम्बन्ध में बात ‘ar, थी' पर आकर अटक जाती है। इस 
विषय पर हम आगे विचार करेंगे । यहां केवल इतना ही संकेत देना काफी है 
कि यह धारणा सर्वथा भ्रामक है । 

पर, इससे यह भो स्पष्ट हो जाता है कि एक ओर जहां अंग्र जी और 
हिन्दी जेसी भाषाएं लिगादिप्रयोग के मामले में अपने परिवारों की अन्य भाषाओं 
की अपेक्षा पर्याप्त आगे बढ़ी हैं, वहां क्रिया में लिग-प्रयोग की यह म्रान्ति हिन्दी 
के मामले में पर्याप्त भ्रम भी उत्पन्न करती है। 


१३.५ लिग का अभाव 


यहां तक भारोपीय परिवार की, अतएव एक ही प्रवृत्ति की, भाषाओं 
की चर्चा हुई । पर, अन्य भाषाग्रों पर विचार के प्रसंग में हम पाए गे कि लिग- 
प्रयोग तो दूर रहा, कई भाषाओं में तो वचन और पुरुष तक का प्रयोग नहीं होता । 
अन्य कुछ में कालसूचना की अभिव्यक्ति भी श्रन्य माध्यमों से ही दी जाती है। 
चीनी भाषा ऐसी ही है । ऐसी भाषाग्रों को अ्योगात्मक भाषाएं कहा जाता है | 


१३ ६ नियम और लोक 


इन सब बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सावंत्रिक तौर पर कोई ऐसा 
नियम नहीं बनाया जा सकता, जिसे 'लिग-नियम' के रूप में कहा जा सके तथा 
जिससे यह स्थिर किया जा सके कि किस पद के साथ सावेत्रिक तौर पर लिग- 
द्योतक चिन्हों या प्रत्यय-संकेतों का प्रयोग होना है और किसके साथ नहीं ? 

इसलिए यह जानने के लिए वाक्‌-प्रयोग में सार्वत्रिक तौर पर लिंग का 
प्रयोग किस तथ्य की सूचना के लिए ale किस पद के साथ सम्बद्ध होकर 
प्रयुक्त होना चाहिए, हमें 'लोक' की शरण जाना होगा। लोक में 'लिग' के 
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लक्षण-भेद हम प्रायः किसी न किसी वस्तु अथवा द्रव्य से सम्बद्ध ही पाते हैं: 
“करती है, 'जातो हे', आदि का प्रयोग भी हमें किसी 'व्यक्ति' के नारी होने की 
सूचना ही देता है । विशेषणा शब्दों के साथ होने वाला लिग-प्रयोग केवल यह 
विज्ञापित करता है कि वे शब्द जिस संज्ञा के गुण का कथन करते हैं, उस “संज्ञा” 
के द्वारा ही हम मूलतः किसी वस्तु के लिग को सूचित करते हैं । वस्तुतः “संज्ञा” 
है द्रव्य की संकेतिका। द्रव्य के जितने ही ब्यापकतम रूप का वह प्रतिनिधित्व 
कर सके, या उसके द्वारा उस द्रव्य के सम्बन्ध में जितनी ही व्यापक सूचना दी 
जा सके, उसे उतना ही पूणां माना जाता है। पर यह सब बात माषा-भेद और 
उसे बोलने वाली जाति के भेद पर आधारित है। जाति-भेद के श्राधार पर' 
अभिव्यक्ति में अन्तर भ्राता है। कोई जाति इस लिंग-सूचना के लिए पृथक्‌ से 
शब्द चुन सकती है और, इस प्रकार, मान्य पदों से उनका पृथक्‌ अस्तित्व स्वी- 
कार कर सकती है । दूसरी जाति इन लक्षणों को हर द्रव्य से श्रभिन्न और उसका 
अंग मानकर चल सकती है । इस प्रकार उसके प्रयोगों में faa’ प्रत्ययों या 
चिल्लो के रूप में ह्रसित होकर द्रव्य शब्दों के साथ अभिन्‍न रूप में प्रयुक्त होता 
है। ऐसी भाषाग्रों में श्रनेक शब्दों के रूप दो या तीन लिगों में भी पाए जाते हैं। 
कम से कम इन प्रत्ययों का प्रयोग, लिग-भेद के द्योतन के लिए, हर शब्द के साथ 
होना सम्भव है। प्रश्‍न है इन चिल्लो की उपस्थिति की पहचान का | 


१३,६ १ सावत्रिकता 

परन्तु यह बात केवल उन्हीं वस्तुओं तक सीमित कही जा सकती है, 
जिनके लक्षण स्पष्ट और प्रकट हैं। ये लक्षण भिन्न-भिन्न द्रव्य-जाति के सम्बन्ध 
में भिन्न-भिन्न भी हो सकते हैं । पर जिन द्रव्यों या पदार्थों में कोई भी चिह्न 
प्रत्यक्ष नहीं होता, या जिनमें ऐसी भावना का ग्राभास भी नहीं पाया जा सकता, 
उस शब्दराशि पर यह वात लागू नहीं होनी चाहिए। पर सत्य यह है कि जिन 
भाषाओं में लिंगभेद को अभिव्यक्त करने की एक या दूसरी रीति प्रचलित है, 
उनमें संज्ञामात्र के साथ इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। भले ही वे जड़ 
द्रब्य की सूचिका हों, प्रौर मले ही उन zeal में लिग-भेद की तनिक भी 
सम्भावना न BT | 

भावनात्मक प्रयोग को यह बात स्पष्ट संकेत देती है कि 'लिग-सूचक' 
प्रत्यय केवल बाह्य या श्राभ्यन्तर चिह्नों को ही प्रकट नहीं करते, बल्कि बे 
विचारक मन की उस विशेष गति को भी सूचित करते हैं, जिसके द्वारा वह हर 
वस्तु को अपनी हृष्टि से देखता श्रोर वर्गीकृत करता है । इस प्रकार ये लिग-चिह्न 
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स्त्री-पुरुष-नपु सक के भेद को ही व्यक्त नहीं करते, बल्कि अन्य भी बहुत से भेदों 
को स्पष्ट करने में इनका प्रयोग होता है । यह प्रयोग भले ही विशेषण पद या 
क्रियापद के साथ उपलब्ध हो, परन्तु उसका मुख्य ग्रमिधेय होता है: द्रव्य के 
सम्बन्ध सें विशिष्ट सूचना देना । 'द्रव्य' में जड़-चेतन या सजीव-निर्जीव का भेद 
करना असम्भव है । इसी लिए, लिंग की दृष्टि से भी कोई ऐसा विशेष द्रव्यवगं 
अभिवेय नहीं समझा जाता; प्रत्युत समस्त द्रव्यराशि या भावराशि को ही उसका 
विषय समभा जाता है । 


१३.७ सम्बन्ध : द्रव्य से 

wa: सबसे मुख्य बात, वाक्प्रयोग में लिग-भावना की अभिव्यक्ति के 
सम्बन्ध में, यह है कि यदि उसे प्रत्यय के रूप में व्यक्त करना ही हो, तो यह 
प्रयोग बिना भेद के द्रव्यमात्र के साथ हो सकता है । भले ही इन प्रत्ययो का अर्थ 
या संकेत भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न रूप में होता हो। स्पष्ट है कि 
विशेषणा या क्रिया के साथ होने वाला प्रयोग किसी भाषा की म्रभिव्यक्तिगत 
निजी विशेषता ही हो सकता है। इसलिए गुण या कमं में स्वयं लिग की खोज 
का प्रयास हमें अन्धकार की ओर ही ले जाएगा। ऐसा प्रयास सर्वथा निष्प्रयोजन 
आर निष्फल होगा । द्रव्यों के एक वर्ग में लिग-भेद बाह्य होता है। भेद की उसी 
भावना को हम द्रव्यमात्र पर किसी न किसी आधार पर लागू कर देते हैं। गुण 
श्रौर क्रिया के साथ होने वाला लिग-प्रयोग भी मूलतः कर्ता याद्रव्यमात्र के ही 
लिंग की सूचना देता है । इसी दृष्टि से लिग को परतन्त्र कहा जा सकता है।' 
उसकी यह परतन्त्रता द्रव्य के प्रति होने के कारण लिग-भावना का मूल AAT 
द्रब्यमात्र को ही मानना होगा । यदि चीनी या अन्य किसी भाषा में इसको afa- 
व्यक्ति के लिए स्वतन्त्र प्रत्यय न भी हों, तब भी इस भावना की प्रभिव्यक्ति तो 
उन भाषाश्रों में किसी मांति हो ही जाती है । 


१३.८ भावना में समवेत 

ग्रतः अन्तर्राष्ट्रीय श्राधार पर लिग-प्रयोग द्रव्यशब्दों से समवेत होकर 
---प्रत्ययों के रूप में प्रभिन्न रह कर या शब्दों के रूप में स्वतन्त्र रहकर--होना 
araa है । यही उचित भी है । यह गुण ale क्रिया के साथ भले ही प्रयुक्त हो, या 
फिर द्रव्य के साथ भी प्रयुक्त न हो; इसका भावनात्मक प्रतिनिधित्व द्रव्य के साथ 
एक या दूसरे रूप में समवेत होकर ही रहता है। इस भावना के द्योतक चिल्लो 


2. वा ३. १३. २१ | 
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का गुण श्रोर कर्म--विशेषणा और क्रिया--के साथ प्रयोग होने पर, या न होने 
पर मी, उनके द्वारा श्रमिहित मूल वस्तु अपने स्वरूप में ही स्थित रहती है । 
“करता है' या 'करती है' कहने से क्रियाविधि में लिगात्मक कोई अन्तर नहीं 
स्पष्ट होता । “सुन्दरी” और 'सुन्दर' विशेषण के नाते एक zt aa श्रौर महत्त्व 
रखते हें । अतः ऐसी सब जगहों पर विहित लिग-प्रयोग meaa: लिग का सम्बन्ध 
द्रव्य से ही संकेतित करता है । 


१३.९ लिग क्या है ? 

ऊपर के प्रसंग में लिग के स्वरूप या प्रतिनिधित्व की थोड़ी सी चर्चा आई 
है। aa: यहां सविस्तर विचार सप्रसंग और सावसर ही रहेगा। मनुष्य की 
सामान्य प्रवृत्ति यह्‌ है कि उसका हर विचार और विश्लेषण उसके अपने केन्द्र से 
आरम्भ होता है। अर्थात्‌, मूलतः वह मनुष्यजाति और उसके परिवेश के 
विश्लेषण के ग्राधार पर ही अपने कुछ परिणाम स्थिर कर बैठता है। फिर 
कालान्तर में उन्हें ही समस्त सृष्टि के विश्लेषण में प्रयुक्त कर लेता है । येस्पर्सन 
ने इन्हें ही क्रमशः 'नोशनल (धारणात्मक) और 'व्याकरणात्मक' विभाजनों का 
नाम दिया है | धारणा और व्याकरण का सम्बन्ध-सूत्र वह 'प्रयोजन' को स्वीकार 
करते हैं । यहां इस प्रकार के सम्बन्ध-सूत्र बाह्य मौतिक चिह्न हैं । कभी इसी 
विश्लेषण के प्रावार पर भारतीय विचारको श्रौर दार्शनिकों ने बाह्य लक्षणों 
को प्रधानता देते हुए सारी मनुष्य जाति को तीन वर्गो में वांधना चाहा था । 
पुरुष ग्रोर स्त्री को वे एक ही जाति या वर्ग के, लिग-भेद से भिन्न, दो श्रवयव या 
घटकमात्र मानते थे । उनको दृष्टि में इन लिग-भेदों को छोड़कर दोनों की रचना, 
प्राकार ग्रोर प्रवृत्ति एक सी ही थी । ‘Gea’ को मुख्य रूप से aay आदि Vat 
में प्रधान माना गया और स्त्री के मुख्य लक्षण स्तन श्रौर केश स्वीकार किए 
गए । इन मिले-जुले लक्षणों से युक्त एक ऐसा भी भेद खोज लिया गया, जो न 
पुरुषों में गृहीत होता था, we न स्त्रियों में। इसे पृथक्‌ से नपु सक अर्थात्‌ 
“पु स्त्वहीन होने पर मी पु ल्लिगवतू प्रतीयमान' स्वीकार किया गया ।* 


१३.१० विभाजन : सत्य और भ्रम 

परन्तु ये लक्षण एकदम ग्रव्याप्तिमान्‌ और Aare Ai मनुष्य जाति 
में मी चीनी श्रौर तिब्बती जाति के पुरुषों और भ्र.फ्रीकी ग्रश्‍वेत स्त्रियों पर यदि 
ये लक्षण पुरी तरह घटाकर देखे जाए, तब ग्रधिकांशत: ये समी किसी न किसी 


१. 'स्तनकेशवती स्त्री स्यात्‌? आदि। हेलराज द्वारा २. १३. २ में उद्धत । 
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रूप में ged हुए पाए जाए गे । और फिर, सृष्टि केवल मनुष्य-जाति तक ही 
सीमित नहीं है । मनुष्य का दैनिक सम्पर्क न जाने कितने अन्य जीवों से या द्रव्यों 
से होता है । वस्तुतः उसके सम्पर्क और व्यवहारमें ग्राने वाली हर चर-प्रचर वस्तु 
उसके कथ्य का विषय बन सकती है। सम्पके में ग्राने वाली इस वस्तुराशि में 
भी समानाकृति या एक-जाति वस्तुग्रों में परस्पर भेद-प्रदर्शन के लिए उनमें कुछ 
्रन्तर स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है। यह श्रन्तर उनके ग्राकार, प्रकृति 
या गति श्रादि के ग्राधार पर हो सकता है। 


मनुष्य-जाति में प्रयुक्त 'लिगभेद' एक ऐसा मापदण्ड है, जिसे विभिन्‍न 
श्राघारों पर इस समस्त चराचर सृष्टिमात्र पर घटाया जा सकता है । इस fafa- 
योग का कारण यही है कि हम उन द्रब्यों में भी कुछ विशिष्ट वर्गो को मानकर 
उनमें परास्पर भेद दिखाना चाहते हैं । निश्चय ही वहां सर्वत्र उक्त लक्षण घटित 
नहीं होते । कदाचित्‌, सर्वत्र पुरुष, स्त्री, और नपुसक नामों का ग्रारोप भी 
श्रापत्तिजनक प्रयोग प्रतीत होगा। फिर भी, भाषा-प्रयोग में मनुष्य तब तक 
WAT कृपणा रहना चाहता है, जब तक कोई लाचारी न हो । जब चरया 
सजीव जगत्‌ का, किन्हीं विविध लक्षणों के श्राधार पर, तीन भिन्न प्रकार के 
वर्गो में हम विभाजन ate वर्गीकरण स्वीकार कर लेते हैं, तब उन वर्गों की 
सूचना के लिए प्रयुवत-प्रत्यय fagi का ही प्रयोग हम याहच्छिक रूप में atg- 
मात्र के लिए करने लगते हैं। ऐसा प्रकृति के भेद-निदर्शन के लिए करना ग्रतिवायं 
हो जाता है। 


स्पष्ट है कि उन fagi को पुरुष, स्त्री, आदि वर्गों में नहीं बांटा जा 
सकता । वे तो तीत प्रकार के, या कम-श्रधिक, भेद-चिह्व हैं, जिन्हें हम यथेष्ट 
रूप में यथास्थात और भिन्न-भिन्न रूप में प्रयोग कर लेते हैं । श्रत: aaa उनके 
द्वारा समान लक्षणों को अभिव्यक्ति देना हमें अ्रभिप्रेत नहीं होता । वास्तव में 
दो या तीन प्रकार के प्रत्यय हमारी सीमा हैं। उन्हें ही हम विविध रूप में प्रयोग 
करते हैं । क्योंकि उनका सर्वाधिक सम्बद्ध प्रयोग पुरुष, स्त्री, wife wat में होता 
है, प्रतः हम उन्हें ही उन fant के बोधक समझकर उन प्रत्ययों के ग्राधार पर 
उनसे संयुक्त शब्दों को पु ल्लिग, स्त्रीलिंग, नपु सकलिग आदि कह्‌ देते हैं । 
जहां तक तीन विभागों का सम्बन्ध है, यह विभाजन उचित है। पर जहां नाम- 
करण का सम्बन्ध है, इसे म्रामक कहा जा सकता है। पर फिर भी, यह नाम- 
करण Ait यही विभाजन भ्रधिक प्रचलित और मान्य है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४४२ व्याकरण की दार्शनिक भूमिका 


१३.११ विभाजन का सामान्य ग्राधार : सात विकल्प 


इस प्रकार यह तो स्पष्ट है कि लिग-विभाजन का एक सामान्य आधार 
खोज निकालना प्रायः HAFNA ही है। इसका एकमात्र कारण यह है कि यह 
ग्राघार भिन्न-भिन्न स्थानों और प्रसंगों में भिन्न-भिन्न हो सकता हैं । फिर भी, 
क्योंकि अन्ततः प्रयोक्ता मन एक ही है, श्रत: उसकी चिन्तन पद्धति और प्रयोग- 
पद्धति के बीच कोई तो साम्य होगा ही। इस MATT पर बढ़ने पर हम पाएंगे 
कि कुछ न कुछ व्यापकतर ग्रौर समान बातें खोजी ही जा सकती हैं, जो शत- 
प्रतिशत भले ही लागू न हों, पर afanan रूप में अवश्य सही कही जा सकती 
हैं। महाभाष्यकार श्रोर वाक्यपदीयकार ने इस सम्बन्ध में पर्याप्त विवेचन किया 
है, जिसे हम इस प्रकार देखेंगे : 

(१) स्तनकेशादि बाह्य चिन्हों से बोधित होने वाले सम्बन्ध को 'लिंग' 

कहते हैं । 

(२) स्वयं स्तन, केश, योनि, आदि अवयव भी “लिंग' कहलाते हें । 

(३) इनसे श्रभिहित श्रोर अभिव्यक्त 'जाति' को भी 'लिग' कहते हैं । 

(४) सत्त्व, रज, तम की विविध श्रवस्थाश्रों से भी लिग का ही बोध 


होता है। 
(५) कुछ स्थानों पर अवस्था से विशिष्ट सत्त्वादि गुणा ही लिंग कहे 
जाते हैं । 


(६) वस्तु एक होने पर मी,केवल भ्रमिघेय की सुविधा के कारण, शब्द- 
भिन्नता के द्वारा लिंगभेद प्रयुक्त होता है । 

(७) agar शब्द और अभिधेय एक होने पर भी वस्तु की सूचना झनेक 
लिगात्मक रूप में मिलती है। यह 'शब्द-संस्कार' का ही चमत्कार 
कहा जा सकता है । 

इस प्रकार लिग के विनिश्चय के लिए ये सात विकल्प कहे जा सकते हैं।* 

इन सातों विकल्पों का संक्षिप्त विवेचन यहां सावसर ही होगा । 


१३.१२ प्रथम-द्वितीय विकल्प 


ये दोनों विकल्प एक ही तथ्य की दो दृष्टियां मात्र हैं । प्रथम के श्रनुसार 
स्तनकेशादि केवल बाह्य चिह्ममात्र होते हैं। इन feat के साथ व्यक्ति के 


सम्बन्ध को ही 'लिग' कहा जाता है। द्वितीय के भ्रनुसार स्त्रीपुरुषादि से सम्बद्ध 


१. वा० ३. १३. १, २ । 
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स्तनकेशादि लक्षणों को ही 'लिग' कह दिया जाता है। 'नपु सक' उस अवस्था 
को कहा गया है, जहां ये दोनों लक्षण न हों या दोनों समवेत ही उपस्थित हों । 
दोनों के प्रभाव या दोनों की सह-उपस्थिति में 'नपु सक'का ग्रहण किसी एक लिग 
में न हो पाने के कारण उसे उनके 'बीच' की वस्तु माना गया है । उक्त दोनों 
लक्षणों से हीनता तो 'क्रियापदों' श्रौर 'अव्ययपदों' में मी पाई जाती है, पर उनमें 
कुछ भी 'साम्य' इन दोनों लिगों से नहीं होता; जिसके कारणा उन्हें इनके 'बीच 
की वस्तु' नहीं कहा जा सकता | 

जहां तक इन दोनों मतों की भिन्नता का प्रश्‍न है, प्रथम में द्रव्य के सम्बन्ध 
पर और द्वितीय में स्वयं द्रव्य पर बल दिया गया है । पर क्योंकि दोनों का 
आधार एक ही fagi पर आधारित है, श्रत: तत्त्वत: इन दोनों में ब्यापकता के 
अतिरिक्त कोई अन्य अन्तर नहीं रह जाता । बहुत हो, तो श्रवयवी-अवयव जैसी 
बात कही जा सकती है । पर मूलतः दोनों का बल वाह्य चिल्लो पर ही है । 


१३,१३ तृतीय विकल्प 


सम्बन्ध! या 'लक्षण' पर बल न देकर, जाति पर बल देने का प्रयास 
afas व्यापक श्रोर वैज्ञानिक कहा जा सकता है। इसके अनुसार fagi का 
व्यक्त होना या दिखाई देना लिगामिव्यवित के लिए उतना आवश्यक नहीं है, 
जितना कि उनसे सम्बद्ध या उनके द्वारा ख्यात 'जाति' को ही व्यक्त करना । 
'जाति' की बात को लक्षण में लेते ही यह स्पष्ट हो जाता है कि लिग की सत्ता, 
व्याकरण-शास्त्र में, किसी द्रव्यविशेष की प्रथकता के परिज्ञान के लिए नहीं 
मानी गई है; बल्कि उसकी स्वीकृति किन्हीं व्यापकतम वर्गो की एकता को 
पहचानने या किन्हीं ब्यापकतम वर्गो में वस्तुमात्र या प्राणिमात्र के विभाजन के 
लिए हुई है.। जाति के इस प्रत्यायन या विनिश्चय में, विशिष्टता को अपेक्षा 
सामान्यता को ही अधिक महत्त्व दिया जाता है। wa: स्पष्ट है कि इस मत के 
अनुसार लिग का विनिश्चय जाति के विनिश्चय के साथ सम्बद्ध है । ग्रर्थात्‌, लिग 
भी जाति-विनिश्चय का एक बड़ा आधार है । स्त्री ओर पुरुष को जाति के रूप 
में मान लेने पर, उन दोनों के पारस्परिक विभेद में जो कुछ लक्षण हेतु बनते हैं, वे 
स्तनकेशादि के रूप में ही होते हैं । 

हम पहले कह आए हैं कि ये लक्षण केवल गिने-चुने श्रौर बाह्य नहीं 
होते। ये लक्षण श्रान्तारिक और प्रव॒त्तिमूलक भी हो सकते हैं, ्राकृतिमूलक भी 
हो सकते हैं, ्रौर केवल वैचारिक मी हो सकते हैं। चर ओर भ्रचर जगत्‌ के 
भौतिक द्र॒व्यों--पशु, वनस्पति, प्रादि--में बहुत से विमेंदक लक्षण चक्षुगोचर नहीं 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


70 77 24. 


se 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४४४ व्याकरण की दार्शनिक भूमिका 


होते, पर हम उन्हें भ्रान्तरिक भी नहीं कह सकते । वनस्पतियों में ये लक्षण 
अप्रत्यक्ष और अगोचर होते हें। पर उनमें ही कुछ बाह्य लक्षणा--फल का 
लगना, न लगना ग्रादि--ऐसे भी होते हैं, जिनसे उन अन्तहित ग्रोर अप्रत्यक्ष 
लक्षणों की पुष्टि होती है । इस लक्षण-मेद के कारण ही हम उन्हें पुस्त्व और 
स्त्रीत्व से युक्त विविध वर्गों में रखते हैं कुछ पदार्थं ऐसे होते हैं, जिन्हें प्राकार 
की gaa, दीर्घता, शरीर को गुरुता-लघुता, श्रथवा मुटापा-पतलापन, आदि के 
कारणा पु fan या स्त्रीलिंग मे रख दिया जाता है। 'शिला श्रौर ata’, 'वीथी 
ग्रौर पथ', 'पहाड़ी और पहाड़ आदि में लिग-भेद का यह चमत्कार भावनात्मक 
ही श्रधिक है। 

इसे हम ग्रंग्रे ज़ी जेसी माषा में प्रत्यय-रूप में ग्रभिव्यक्त होता नहीं भी 
पाते, तब भी भावनात्मक सत्ता इसकी वहां मी स्वीकृत है ही । यह बात उनके लिए 
सर्वनाम-प्रयोग से स्पष्ट हो जाती है । घर, खोली, श्रट्टालिका, महल, आदि शब्द 
मूलतः ्राकार AT रचना के मेद पर ही आधारित हैं । तिथि, रुचि, भावना, भ्रादि 
शब्दो में 'स्त्रीत्व', और फीलिग, आइडिया, भाव, प्यार, आदि शब्दों में 'पु' स्त्व 
या agama की कल्पना केवल वैचारिक महत्त्व के ही कारणा है । उस भावना 
के ग्राधार के रूप में तो कोई भौतिक लक्षण विद्यमान हैं, ओर न श्राक्कतिसूलक 
ही । गप्प, बात, वायु, मिठास, afa शब्दों को हम स्त्रीत्व से युक्त मानते हैं, 
जबकि प्रवाद, WINE, बात, माधुर्य, ्रादि समानार्थक शब्दों को हम पुस्त्व या 
ag सकत्व से युक्त मानते हैं । इस भेद का मनोवैज्ञानिक आधार बहुत सूक्ष्मता 
के साथ ही खोजा और उचित ठहराया जा सकता है। यह भी जाति, देश, और 
काल के अनुसार बदलता रहता है। 

इसीलिए हमने कहा कि लिग का सम्बन्ध केवल वाह्य लक्षणों से ही 
उतना नहीं है, जितना कि शब्द या द्रव्य के समग्रतः जातिविनिशचय है। 


१३.१४ चतुथं विकल्प 

उक्त बात को ही चतुर्थ मत दूसरे ढंग से प्रस्तुत करता है । इसमें बाह्य 
लक्षणों पर बल बिलकुल नहीं है । सत्त्व, रज, MIT तम--प्रकृति के निर्माण में 
भाग लेने वाले तीन गुण हैं। इन तीनों को विविध प्रकृतियां हैं, जो भ्रपनी 
विक्कृतियों द्वारा विविध लक्षणों को जन्म देती हैं। भावनात्मक दृष्टि से मी इन 
तीनों का विविध रूप से प्रकाशन होता है। सांख्य मत के श्रनुसार सत्त्व, रज, झौर 
तम क्रमशः अपनी गुणित अवस्थाओं में उपचय, WIAA, WT मध्यस्थता को जन्म 
देते हैं । ये तीनों ्रवस्थाए' ही क्रमशः पु स्त्व, स्त्रीत्व ओर नपु सकत्व की प्रति- 
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निधि होती हैं । इसी बात को स्पष्ट करते हुए हेलाराज लिखते हैं : 

“सांख्या: सत्त्वरजस्तमसां गुणानां सततपरिणामिनामुपचयापच्चयमाध्य- 
स्थ्यलक्षणा भ्रघस्थाविशेषा यथायोगं पु स्त्वार्दिलगमातिष्ठन्ते । १ 

उपचय, श्रपचय, श्रौर मध्यस्थता की इन तीन स्थितियों की व्याख्या वे 
भाष्य में afua संस्त्यान, प्रसव, ओर स्थिति नामक स्थितियों से करते हैं। 
महाभाष्यकार का मत स्पष्ट करते हुए इसी क्रम में हेलाराज कहते हैं : 

'तदेतत्‌ भाष्यकारमतमिदं दर्शनम्‌ । संस्त्यानप्रसवस्थितयो हि तस्य 
लिगम्‌ । तथा चाह, 'संस्त्यानप्रसवौ लिगम_। सर्वाइच gaa त' य: एवमात्मिकाः 
संस्त्यानप्रसवगुणाः' (वा० ३.१३. १, २, की टीका में हेलाराज) । 

्रर्यात्‌, “भाष्यकार को भी सांख्य की उक्त दृष्टि मान्य है। वहां तीनों 
गुणावस्थाग्रों को संस्त्यान, प्रसव और स्थिति के लिगों में व्यक्त माना गया है । 
पतंजलि इनमें से संस्त्यान ग्रौर प्रसव को मुख्य लक्षणा मानते हैं। विश्व के समी 
मूत्त द्रव्य इन्हीं दो गुणों से युक्त होते हैं ।' 

हेलाराज द्वारा भाष्यकार के मत का यह स्पष्टीकरण एक ओर सुलभा 
हुआ प्रतीत होता है, तो दूसरी ओर यह उलझा हुआ मी कम नहीं है। भाष्य- 
कार ने 'दो गुण या fat मावे हैं, ग्रौर उन्हें हर द्रव्य में स्थित माना है। | 
परन्तु आगे चलकर हेलाराज अधिक स्पष्ट करते हैं कि भाष्यकार की हृष्टि में 
हर द्रव्य में संस्त्यान या प्रसव में से कोई एक गुण प्रधान होता है। जहां इनमें से । 
कोई भी प्रधान नहीं होता, वहां 'स्थिति' स्वयं ही गुण बन जाती है। इस प्रकार 
“गुण” दो ही हैं। गुणावस्थाए' अवश्य 'तीन' हो जाती हैं। हेलाराज अपने 
कथन के समर्थन में संग्रहकार के वक्तव्य को उद्धत करते हैं: 

'संस्त्यानं संहननं तमोनिवृत्तिरशक्तिरुपरतिः प्रवृत्तिप्रतिबन्धस्तिरो भाव: 
स्त्रीत्वम्‌ । प्रसवो विष्वग्भावो वृद्धिशक्तिव्‌ त्तिलाभोऽभ्युद्रकः प्रवत्तेराविर्भाव 
इति geag अ्रविवक्षात: साम्यं स्थितिरोत्सुक्यनिवृ त्तिरपराथेत्वम्‌ प्रंगांगि- 
भावनिवृत्तिः कंवल्यमिति नपुसकम्‌' (हेलाराज द्वारा वा० ३.१३.१, २ की 
टीका में उद्धत) | 

इसे ही अधिक स्पष्ट करके कहते हुए हेलाराज ग्रपनी टिप्पणी देते हैं : 

'तत्र संस्त्यानं संहननं प्रतिलयस्तिरोधानमित्यवस्था स्त्रीत्वम्‌ । प्रसबः 
प्रवृत्तिराविर्भाव इति पु स्त्वम्‌, । agat नपुसकमिति स्थितिनेपु स- 
कमर्थाल्लक्षितम' (वही) । 

अर्थात्‌, 'संस्त्यान आदि गुण स्त्रीत्व के, प्रसवादि Gea के, भोर स्थिति, 


१. वा० २. १३. १, २, की टीका में । 
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साम्य, प्रादि गुण agama के द्योतक हैं ।' 

ऊपर सांख्यदर्शन के मत में उपचय, अपचय, और मध्यस्थता को क्रमश: 
पु स्त्व, स्त्रीत्व भोर aT सकत्व का प्रतिनिधि माना गया है । उस पर हेलाराज की 
टिप्पणी से लगता है कि संस्त्यान, प्रसव ग्रौर स्थिति भी इसी क्रम से इन तीनों 
के प्रतिनिधि ठहरते हैं। पर संग्रहकार ब्याडि का स्पष्टीकरण संस्त्यान को 
अ्रपचय का, प्रसव को उपचय का, श्रौर मध्यस्थता को स्थिति का प्रतिनिधि 
बताता है । wala उनकी दृष्टि में aqaa श्रथवा संस्त्यान का स्त्रीत्व, और 
इसीलिए रजोगुण, से सम्बन्ध है । इसी प्रकार प्रसव अथवा उपचय का पुस्त्व, 
ओर इसीलिए सत्त्वगुण, से सम्बन्ध ठहरता है तथा मध्यस्थता waar स्थिति 
का तपु सकत्व से, और इसीलिए तमोगुणा से, सम्बन्ध बैठता है । श्रत: सांख्य AYE 
महाभाष्य के गणनाक्रम को समभने में सावधानता अपेक्षित है । 


१३.१५ जन-प्रवृत्ति 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस मत के अनुसार g fanfa का निश्चय 
किन्हीं विशेष बाह्य aaar भौतिक fagi से नहीं होता । यह निश्चय तो उनके 
गुण धमं ग्रौर स्वमाव के कारण होता है । यहां यह तथ्य अवधेय है कि यह मत 
स्वीकार करलेने पर जन-प्रवृत्ति का एक अद्भुत सत्य स्पष्ट रूप में सामने श्राता 
है । हम प्रायः एक ही द्रव्य के लिए विविध fant वाले एक ही या विविध शब्द्र 
प्रयुक्त होते पाते हैं। यह बात षष्ठ ग्रौर सप्तम विकल्प के प्रसंग में सामने 
प्राएगी | तटः, तटी, तटम्‌, या दार, दारा, AIT एवं Hea अनेक शब्द तीनों लिगों 
में, समान रूप से, व्यवहृत होते हैं । ऐसे उदाहरण हर भाषा में खोजे जा सकते 
हैं । ग्रन्थ भौर पुस्तक दो शब्द होने पर भी एक ही द्रव्य के सूचक हैं। बाह्य 
प्रत्यय भिन्त न दीखने पर भी हिन्दी में उनका व्यवहार क्रमशः पु लिग और स्त्री- 
लिग में होता है। स्पष्ट है कि लिंगप्रयोग किन्हीं लक्षणों या सिद्धान्तों पर ही 
aaa प्रावारित नहीं होता, बल्कि अधिकांशतः वह वक्ता या प्रयोक्ता की भावना 
के अनुकुल व्यवहृत होता है। 

मुख्य प्रश्‍त यही है कि भिन्न-मिन्न वक्ता केसे एक ही वस्तु को भिन्न- 
fara लक्षणों से युक्त देख सकते हैं? हमारी समझ में इसका उचित और तर्क- 
संगत उत्तार व्याडि देते हैं । संस्त्यान, प्रसव, श्रौर स्थिति की भ्रवस्थाएं हर द्रब्य 
या वस्तु में रह सकती हैं : क्योंकि हर वस्तु के निर्माण में ही सत्व, रज आर तम 
का हाय रहता है। पर वक्ता इनमें से किस गुणावस्था को प्रधानता की दृष्टि से 
देखता है, प्रौर तदनुसार उसे व्यवहार में प्रयोग करता है, यह बात ही शब्द के 
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विशिष्ट लिंग में प्रयोग होने का आधार प्रस्तुत करती है । 

स्पष्ट है कि पूर्वंकथित लक्षणों की भांति “लिंग” का सम्बन्ध मी वस्तु के 
प्राकार सेन होकर शब्दविश्येष द्वारा श्रभिहित उसकी aaar à होता है। 
संस्त्यान आदि लक्षणों का प्रस्तित्व भोतिकदृष्ट्या उतना afaard नहीं है, 
जितना भावनात्मक दृष्टि से । इसी श्राधार पर हम प्रथिवी, सविता, द्यौ:, 
भ्रादि निर्जीव पदार्थों में मी लिंग-विनिदचय करते हैं। फिर, इससे भी बड़ी बात 

ह्‌ है कि संस्त्यान, प्रसव, आदि गुणावस्थाओं का श्रनिवायं सम्बन्ध स्तनकेशादि 

से नहीं माना गया है। गुणावस्था का भ्रर्थ ही उनकी भावात्मक सत्ता की 
अनिवार्यता से है । 

इस प्रकार इस मत के श्रतुसार ‘faa’ का सम्बन्ध केवल बाह्य ar 
श्रान्तरिक भौतिक चिल्लो से ही नहीं है । 


१३,१६ Gua विकल्प 

उक्त विकल्प से इसमें यही वैशिष्ट्य है कि इसके द्वारा इसी प्रसंग में 
एक भिन्न सम्भावना को भी मान्यता दी गई है । आवश्यक नहीं कि संस्त्यानादि 
गुणों को ही सर्वत्र अनिवार्यंतः लिगविनिश्चय का आधार माना जाए। ऐसा 
श्राधार प्रायः सत्त्वादिगुण स्यं भी हो जाते हैं, यद्यपि उनकी पहचान भी उक्त 
गुणावस्थाश्रों के द्वारा ही होती है । 

इस प्रकार उक्त दोनों मतों में विशेष अन्तर नहीं है। 


१३.१७ षष्ठ विकल्प 

चतुथं विकल्प में एक ही प्रात्मा या वस्तु के वाचक दो भिन्न शब्दों का 
लिंगभेद बताया गया है। वस्तुतः वहां हमारा अभिप्रायः यह बताने का था कि 
लिंग का बोघ सत्त्व, रज भौर तम की विविध अवस्थाओं से मी होता है। वहां 
शब्दमिन्तता की बात पर, या आत्मा की एकता की बात पर, बल देता उतना 
अभिप्रेत नहीं था । इस प्रस्तुत मत के द्वारा इस बात पर विशेष बल दिया गया है 
कि “एक ही वस्तु या श्रात्मा के वाचक दो भिन्न शब्द क्रिस मांति दो भिन्न लिगो 
में प्रयोग होते हैं ?' 'पुस्तक' और 'ग्रन्थ' की चर्चा चतुर्थं उदाहरण में की गई 
है। हिन्दी में उनके लिंगभेद की बात कही गई है। यही षष्ठ विकल्प है । 
एक ही वस्तु के लिए दो मिन्तरूप ale भिन्तलिग शब्द क्यों प्रयुक्त होते हैं, 
इसका उत्तर चतुर्थ विकल्प से मिलता है। पर यह निश्चित है कि ऐसे प्रयोग 
हर माषा में उपलब्ध होते हैं । प्रयोक्ता हर वस्तु में भ्रन्तहित त्रिविध गुणाव 
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स्थाग्रों का ध्यान न करके जब उनमें से किसी एक को महत्त्व देकर उस शब्द का 
प्रयोग करता है , तब उस प्रयोगभावना के प्रनुकूल ही उसका लिग-प्रयोग होता 
है। इस विषय में हेलाराज के शब्द निम्न हैं 

"एकस्यापि वस्तुनः शब्दभेदेनार्थो व्यक्तिर्वस्त्विति लिगभेदस्य दशेनाद्‌ 
बहिरसग्नेव शब्देरुत्पादित इव बाह्य वस्तुनि लिगयोग इति शब्दाभिघेयस्वभावं 
लिगम्‌--इति केचित्‌' (वही) | 

स्पष्ट है इस मत के द्वारा जनप्रयोग के मूलभूत सत्य को प्रस्तुत किया गया 
है । लिग शाब्दिक श्रभिव्यक्ति का विषय श्रधिक है, ale इसीलिए प्रयोगकर्ता की 
विवक्षा अथवा प्रयोगभावना से श्रधिक सम्बद्ध है। उसका सम्बन्ध वस्तुके बाह्य 
fagi से उतना नहीं है । 


१३.१८ सप्तम विकल्प 

इससे सर्वथा विपरीत स्थिति की व्याख्या करता है सप्तम विकल्प ! 
इसके अनुसार वस्तु भी एक ही होती है, We उसके लिए शब्द भी एक ही प्रयोग हो 
रहा होता है । पर उसी शब्दको विविध स्थानों पर विविध लिगों में प्रयुक्त किया 
जाता है । तटः, तटी, तटम्‌, के उदाहरण द्वारा इसे भी हम पहले उद्धृत कर 
आए हैं। इस उदाहरणा को शब्दसंस्कार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है । श्रर्थात्‌ 
भावना और श्रभिहित शब्द के एक रहने पर भी उसका विविध लिगों में प्रयोग 
“शब्दसंस्कार' के कारण होता है । इस स्थिति को विसंगत नहीं कहा जा सकता। 
सत्य यह है कि इस प्रकार के प्रयोग का भी वही कारणा है, जो इससे पहले विकल्प 
में दिया गया है : विवक्षा श्रोर घ्रयोगभावना । इस प्रयोक्त, भावना के कारणा ही 
दीघं-हुस्व, विशाल-अल्प, गुरु-लघु, आदि के ग्राधार पर लिंगभेद हो जाता है। 
हेलाराज TAM हैं : 

'तटस्तटीतटमित्यमिन्नेनापि शब्देनाभिन्न वस्तु falai प्रत्याय्यत इति 
शब्दसंस्कारमात्र लिगमाथितं केश्चित्‌ । एवमपि च बाह्यत्वेनावसायान्नोदाता- 
दिधर्मवच्छन्दधर्मत्वं लिंगस्य । किन्तु स्त्रियां पु सि नपु सक इति शब्दान्वाख्या- 
ननिमित्तभावदशंनाच्छब्दसंस्कारत्वमस्य' (वही) | 


१३,१६ उपादान-विकल्प 

इस मत की समीक्षा के प्रसंग में भतहरि MX हेलाराज यह रहस्य 
उदघाटित करते हैं कि लिंगवैविध्य या लिगों का प्रयोगर्वेविष्य सात प्रकार से 
सम्भव है । पर ्रन्ततः इस सब प्रयोगवैविध्य को 'शब्दवेचितर्य' ही कहा जा 
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सकता है । ये सात लिगवैविध्य विकल्प या संनियोग से ही जन्म लेते हैं ।१ 'विकल्प' 
ग्रोर 'सन्नियोग' शब्दों के धमं हैं, लिग के नहीं। इनका प्रभाव भी वक्ता को 
भावना पर ही श्राधारित रहता है । 'उपादान' का अर्थ घटक है। fati में यह 
विकल्प या संनियोग घटकों की किसी निश्चित स्थिति के कारगा तो नहीं होता, 
पर इतना भी निश्चित है कि द्रष्टा की बुद्धि में घटकों का ग्रहण ही इस निश्चय में 
हत्त्वपुर्ण योगदान देता है । वक्ता अपनी दृष्टि में आनेवाले घटक कारणों से 
प्रेरित होकर ही किसी लिग का प्रयोग करता है । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि द्रव्य में उपस्थित घटकों के निश्चित होने पर भी 
वक्ता या द्रष्टा की बुद्धि में उनके ग्रहण के अनुसार ही लिगनिइचय होता है। यही 
कारणा है कि यदि एक प्रयोक्ता एक ही द्रव्य को, निश्चित श्रौर समान घटक होने 
पर भी, एक लिग के द्वारा अभिहित करता है, तो दूसरा उसे दूसरे लिग द्वारा । 'तट' 
का तीनों लिगों में प्रयोग केवल चमत्कार-प्रदर्शन या कोशलप्रदर्शन के लिए नहीं 
होता, बल्कि वक्ता या द्रष्टा का यह ग्रहणावेंविध्य ही वहां भी कारण होता है। 
यह सम्भावना किसी भी शब्द के विषय में हो सकती है। पाणिनीय व्याकरण 
या संस्कृत-प्रयोग में क्योंकि एक शब्द एक ही लिग में प्रयुक्त हुआ है, केवल इसी 
कारणा उसके लिग को स्थायी नहीं मान लेना चाहिए। 


१३.१६ १ भाषाभेद से 

संस्कृत में '्रात्मा' शब्द पु लिंग है, पर हिन्दी में बहुधा इसका प्रयोग 
'स्त्रीलिग' में होता है। सम्भव है, 'आकारान्त' होने से यह भ्रम gar 
_ हो । या, रहस्यवादी कवियों द्वारा इसकी 'नारी-रूप' में कल्पना भी कारण हो 
सकती है। सत्य यह है कि दोनों भाषाओं में शब्द श्र अर्थ एक होने पर मी 
उसका प्रयोग विविध fani में सम्भव हुआ है । यह बात हर भाषा में ग्रौर ग्रनेक 
प्रयोगों में स्पष्टतः देखी जा सकती है । ग्रत: लिग का अन्तिम निश्चय प्रयोक्ता की 
दृष्टि में आने बाले घटकों से ही निर्णीत होता है। वह जिन उपादानों या घटकों 
पर श्रधिक ध्यान देता है, उनके कारण ही वह उस शब्द के लिंग का निश्चय 
करता है | 


१३.२०, प्रयोग : सात विकल्प 


उपादानों के विकल्प ही प्रयोग के सात विकल्पों का निश्चय करते हैं। ये 
दोनों प्रश्‍न परस्पर जुड़े हुए हैं उपादान के रूपमें 'विकल्प' ओर 'संनियोग' को 
१. वा० ३. १३. ३ I 
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-गिनाया गया है । उनके आधार पर पाए जाने वाले सात विकल्प लिंग-प्रयोग में 
निम्न प्रकार से पाए जाते हैं: 
(क) 'संनियोग' के कारणा कुछ शब्द निश्चित लिगों में aè दीखते हैं । 
ये विभाग तीन माने जाते हैं : 
१. gian में निश्चित शब्द-वक्ष, ईश्वर आदि । 
२. स्त्रीलिंग में निश्चित शब्द--खट्वा, माला ग्रादि । 
३. नपु सकलिग में निश्चित शब्द--दधि, मघु आदि। 
iy (ख) 'विकल्प' के कारणा कुछ शब्द निश्चित लिगों में प्रयुक्त न होकर 
वेकल्पिक लिगों में मी प्रयुक्त हो सकते हैं। ऐसे वैकल्पिक प्रयोग 
चार प्रकार के होते हैं: 
४. पुलिंग ओर स्त्रीलिंग में उभयथा प्रयोग--वत्स-वत्सा, 
afa । 
५. पुलिग और नपुसकलिग में समान प्रयुक्त--शंख, पद्म, 
arte | 
६. स्त्रीलिग ग्रौर नपु सर्कालग में समान प्रयुक्त - भागधेयं- 
भागधेयी, श्रादि । 
७. fafan में सामान्यतः प्रयुक्त -तटः, तटी, तटम्‌, श्र:दि । 
हेलाराज इस सब बात को निम्न रूप में कहते हैं : 
'उपादानं शब्देबिशिष्टशक्तिभिरर्थोपाधित्वेन ग्रहणं लिगानाम्‌। तस्य 
सप्त भेदाः | लिगाभिव्यंजकइब्दशक्तिप्रतिनियमाद्‌ gaini लिगानां गुणावस्था- 
दिरूपाणां सर्वत्र सम्भवतामपि' (टीका, वा० ३.१३.३) । 


१३,२१ क्या विकल्प सात हो हैं 

विकल्पों की संख्या किसी भी माषा की लिग-संख्या पर निर्भर करती है । 
हिन्दी भाषा जैसी अन्य अनेक ऐसी भाषाएं हैं, जिनमें लिग ‘ay’ ही माने गए हैं। 
उनमें fant के तीन ही विकल्प होंगे : पु लिगात्मक, स्त्रीलगात्मक, उभयलिगा- 
त्मक | ग्रन्य भेदो या विकल्पों की वहां सम्भावना ही नहीं रहती । 


१३,२२ विकल्प का आधान 
कहा जा चुका है कि लिग-विकल्प का आधार 'जाति' या सामान्य लक्षणों 
की उपलब्धि पर निर्भर करता है। किसी भाषा में इन सामन्य लक्षणों का वर्गी- 
करणा ‘ata’ भागों में किया जाता है, तो कहीं 'दो' में ही । इससे अधिक या कम 
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वर्गो में विभाजन की सम्भावना मी की जा सकती है । 'सामान्यता' के इस वर्गी- 
करण को ही 'जाति' कहते हैं । इस सम्बन्ध में पूर्वचचित कुछ सत्य इस प्रकार हैं : 


(१) 


कुछ विद्वान्‌ पुरुष, स्त्री और नपु सक के रूप में तीन ही जातियों 
को मान्यता देते हैं । यह अवधेय है कि एक ही द्रव्य प्रोर तद्वाचक 
शब्द में 'जाति' का निश्चय श्रलग-ग्रलग ग्राघारों पर किया जाता 
है। गोत्व, महिषीत्व, afa के वर्गीकरण का ग्राधार स्त्रीत्व, 
gea, आदि वर्गीकरण के आधार से मिन्न है। प्रयोगकाल में 
निश्चयात्मक रूप से भिन्त होने के कारणा वक्ता और श्रोता जातियों 
के इन विविध वर्गीकरणों को परस्पर उलभने नहीं देते ।* 
'जाति' का सम्वन्ध द्रव्य से भी माना जा सकता है और शब्द से 
भी। पर यह सत्य है कि जिन लक्षणों को हम 'जाति' के रूप में 
पहचानते हैं, वे द्रव्य से प्रथक्‌ होकर नहीं रहते; बल्कि वे उसी के 
afaa घटक होते हैं। अतः जाति को द्रव्य से पृथक्‌ करके नहीं 
देखा जा सकता ।* 

पर द्रव्य के अभिन्न रहने पर भी शब्द-चमत्कार के कारण 


हम अनेकत्र लिंगवेविध्य देखते हैं । 'श्रण्डा' कुक्कुटी का ही होता 


है, कुक्कुट का नहीं। पर समास में उसे 'कुककुटाण्ड' ही कहा 
जाता है, अन्यथा नहीं । स्पष्ट है कि इतने से ही 'कुक्कुट का अण्ड' 
सिद्ध नहीं हो जाता । ऐसा लिग की परतन्त्रता Ale शब्दा श्रितता 
के कारणा होता है ।3 


१३.२३ लिग-कल्पना श्रौर प्रयोक्त्‌-बुद्धि का महत्त्व 

ऊपर हम लिग-कल्पना में प्रयोक्ता की बुद्धि के महत्त्व की बात बार-बार 
कह आए हैं। ग्राधुनिक भाषाविद्‌ येस्पसंन भौ इसी बात पर अधिक बल देते 
हैं। भतू हरि ने इस बात को सप्रमाणा ओर वैज्ञानिक ढंग से स्पष्ट किया है । उनका 
कहना है कि स्तनकेशादि लक्षण स्पष्ट उपस्थित न होने पर या उनकी प्रतीति की 
सम्भावना न होने पर भी जाति कल्पित की ही जाती है । यद्यपि यह बात नियम- 
विरुद्ध ही ठहरती है,” फिर भी सत्य यह है कि इन बाह्य लक्षणों के श्रतिरिक्त 
प्रयोक्ता भ्रपनी बुद्धि द्वारा कुछ अन्य ऐसे लक्षणों को खोज निकालता है, जिनसे 
सवेथा कल्पित लिग भी वास्तविक प्रतीत होने लगते हैं। व्यबहार में बे वास्त- 


१, वा० ३. १३. ४ | ३. वही, ६ । 
२. वा० ३. १३. ५ । ४. वद्दी, १० । 
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विक बनकर प्रयुक्त होते हैं।' उदाहरणार्थ, मृगतृष्णा, गन्धर्वनगर, तारक, तारा, 
श्रादि में से पहले दो शब्दों में एक प्रकार से 'असत्‌' स्थिति की कल्पना है। फिर 
भी, इस 'ग्रसत्‌' प्रतीयमान स्थिति में भी, हमने लिग-कल्पना और उसका प्रयोग 
होता पाया है। इसका कारणा यह है कि इनकी सत्ता प्रयोक्ता की बुद्धि में रहती 
है । श्रत: उस बुद्धिगत सत्ता पर ग्राधारित रूपकल्पना भी 'लिग-निइचय' का 
प्राचार बन जाती है। यही बात तारक, तारा ग्रादि पर दूसरी तरह लागू होती 
है । सत्य यह है कि इस बुद्धिगत प्रत्यक्ष के अभाव में श्रविद्यमान वस्तु के प्रति 
लिगविनिदचय और लिगप्रयोग का प्रश्न ही नहीं उठता । इसलिए सर्वाधिक 
अनिवार्य बात यह है कि प्रयोक्ता ग्रपने मन या बुद्धि में प्रयोज्य शब्द के द्रव्यात्मक 
या कल्पनात्मक रूप के प्रति श्रास्थावान्‌ हो ag आस्था ही लिगविनिइचय 
आर शब्द के afan प्रयोग का ग्राधार बनती है। पतंजलि कहते हैं: “न शक्यं 
बैयाकरणेलो किक लिगमाश्रयितुम्‌ । श्रवइयं किचित्‌ स्वकृतान्त श्रास्थेयः ।' श्रर्थात्‌ 
“लौकिक लक्षणा ही सर्वत्र श्राघार नहीं बनते | 


१३.२३ मुख्य लिंग : लक्षण 

उक्त तीन मूल fani की, ग्रौर व्याडि तथा पतंजलि द्वारा वशात उनके 
संस्त्यान, प्रसव श्रौर स्थिति श्रादि लक्षणों की, बात कही गई है । इस प्रसंग में 
यह enden है कि महाभाष्य में पतंजलि ने 'स्थिति' को निषेवात्मक महत्त्व ही 
दिया है । उनका बल मुख्यतः संस्त्यान श्रोर प्रसव के दो लक्षणों पर है। इन्हें ही 
वे लिग-विनिश्चय का मुख्य श्राधार मानते है। उनके शब्दों में : 'संस्त्यानप्रसवो 
लिगमास्थेयो।' वस्तुतः नपु सर्कालग है भी कुछ श्रन्य नहीं: उक्त दोनों लक्षणों 
के 'प्रमाव का नाम ही 'नप्‌ंसकलिग' है। दूसरे शब्दों में, fafa श्रौर sak 
द्वारा संभावित नपुसकलिग, उस ग्रभावात्मक या निपेधात्मक दशा को सूचित 
करते हैं, जिसमें संस्त्यान श्रोर प्रसव की वात नहीं पाई जाती; भले ही उसमें 
भोतिक लक्षण दोनों लिगों के उपलब्ध होते हों। संस्त्यान श्रौर प्रसव के इस 
mara को ही ‘feafa’ नाम दिया गया है । इस प्रकार स्त्रीलिंग ate पु लिंग की 
श्रभावदशा को ही ag सकलिग' कह दिया जाता है। या, हम इस प्रकार भी 
कह सकते हैं कि जहां इन दोनों स्थितियों या लक्षणों को हम उलभता पाते हैं, 
उस व्यामिश्र श्रवस्था को ‘feafa’ और तदाश्रित लिग को 'नपु सक' कह देते 


हैं । इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मुख्य लक्षणा दो ही हैं : संस्त्यान और 
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प्रसव के इन लक्षणों पर ग्राधारित लिंग भो दो ही हैं: स्त्रीलिंग और पु लिंग ! 
'नपुसकत्व' की स्थिति इन दोनों की सत्ता या ana से ही जन्म लेती है । वह 
स्वतन्त्र नहीं है । 

पर aa हरि 'तीनों' लक्षणों को मुख्य मानकर चलते हैं। परिणामत 
तीनों लिग भी उन्हें ग्रनिवाये लगते हें । महाभाष्य के वचनों की व्याख्या उन्होंने 
इसी रूप में की है; तर्क उनके अपने हैं । उन्होंने व्याडि और पतंजलि के संस्त्यान, 
प्रसव और स्थिति को क्रमशः श्राविर्भाव, तिरोभाव और श्रनपायी स्थिति के 
त्रिक रूप में लिया है । इन्हें ही वे fafan का ग्राधार मानते हैं 


श्राबिर्भावस्तिरोभावः स्थितिइचेत्यनपायिनः । 
धर्मा glag सर्वासु लिगत्वेनानुदशिताः || ato ३,१३.१३॥ 


१३.२१ द्रव्यधमं : शब्दधर्म 

यहां यह कह देना श्रप्रासंगिक न होगा कि मतु हरि इन तीन लक्षणों को 
द्रव्यधर्म ही नहीं मानते, बल्कि वे उन्हें शब्दधर्म भी मानते हैं | उनकी दृष्टि मे शब्द 
और द्रव्य एक ही 'ग्रात्मा' के दो रूप हैं, तथा उक्त तीनों स्थितियां या धर्म, 
्रव्यों के समान ही, तद्वाची शब्दों के लिए भी समान रूप से लागू होते हैं! | ये 
तीनों धर्म गिनाकर wa हरि ने कोई नवीनता नहीं की है। व्याडि ने अपने 'संग्रह 
में संस्त्यान और तिरोभाब को, तथा प्रसव और ग्राविर्भाव को, एक ही वग में 
समानार्थक के रूप में रखा है । इस दृष्टि से भत हरि की मौलिकता इस में है कि 
उन्होंने ब्याडि द्वारा प्रयुक्त समस्त शब्दराशि में से इन तीन शब्दों को ही प्रति- 
निधि रूप में चुना । ये शब्द उनके व्याकरणा-दर्शन की विचारसारणि में कितने 
समंजस aaa हैं, यह बात हम जाति, नाम, और क्रिया के प्रसंगों में स्पष्ट कर 
mig हैं। शब्द और अर्थ के पारस्परिक सम्ब्रन्ध-विवेचन में, तथा औपचारिक 
सत्ता के विचार प्रसंग में भी, वे इन दोनों ग्रथवा तीनों धर्मो की ही चर्चा करते 
हैं । प्रतः वैज्ञानिक समरूपता ग्रौर तक-संगति की दृष्टि से उनके द्वारा परिगणित 
ये तीन आधार अधिक ग्राह्य प्रतीत होते हैं । 

वास्तव में इन तीनों में से भी afanta और तिरोभाव ही दो gera: 
विरोधी स्थितियाँ हैं। ‘feafa’ की सत्ता 'ग्नपायिनी' के रूप में इन दोनों के 
बीच में स्थित है। सामान्यतः स्थिति तो इन दोनों में भी है ही। भत हरि 
उदाहरणों द्वारा श्राविर्भाव ale तिरोभाव को श्रभिवर्धन श्रोर प्रलयन के रूप 
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में afas स्पष्ट करते हैं : 'शुक्ल, कृष्णा, श्रादि रूपों में से कुछ मात्रा प्रतिक्षण 
घटती रहती है, तो कुछ न कुछ बढ़ती भी है ही" ।' श्रन्यत्र वे कहते हैं, 'काल का 
अन्तर भी प्रत्येक भाव में प्रतिक्षण श्राता ही रहता है, भले ही उसकी सूक्ष्मता 
के कारण हम उसे श्रतुमव नहीं कर पाते ।' 

ब्याडि, पतंजलि श्रोर मत्‌ हरि की मान्यताश्रों का समन्वय इस प्रकार 
किया जा सकता है : ‘afanta या उत्पत्ति को ही अन्य विद्वान्‌ प्रसव कह देते 
हैं, तथा नाश और तिरोभाव को ही वे 'संस्त्यान' कह देते हैं । ऐसे लोगों की 
दृष्टि में द्रव्यों या भावों का श्रात्मरूप ही 'स्थिति' हे? ।' 


१३.२६ प्रयोग-भिन्नता का कारण 

मतृ हरि एक ही शब्द की प्रतीयमान प्रायोगिक लिग-भिन्नता को श्रका- 
रण नहीं मानते । उनकी दृष्टि में हर ऐसे प्रयोग के पीछे कोई न कोई कारण 
छिपा होता है“। ये कारणा विवक्षा या प्रयोग भावना पर प्राश्रित होते हैं“ । 
विशिष्ट स्थिति में विशिष्ट धमं की ओर श्राकृष्ट होकर ही वक्ता शब्द विशेष 
को लिंगविशेष में प्रयोग करता है*। ये सभी शब्द किसी न किसी अर्थ में स्थिर 
होते हैं। किन्तु जिस प्रकार स्वर या बल को भिन्नता के कारणा वही शब्द भिन्न 
ग्रथं ग्रहण कर जाता है, उसी प्रकार लिंगभेद से उच्चरित शब्द भी किचित्‌ 
भिन्न विषय में साधु माना जाता है” । श्रर्थात्‌, तटः, तटी, तटम्‌ को हर दृष्टि 
से समान नहीं माना जा सकता | उनके द्वारा सूच्य वस्तुग्रों में aiaa भिन्नता 
कुछ न कुछ होती ही है । विविध प्रयोगों से यह बात स्पष्ट हो जाती है । सारः- 
सारम्‌, भ्नर्धः-श्र्धम्‌, को भांति गतः-गतम्‌ आदि में भी प्रत्यक्षतः लिग- 
भेद ही उपलब्ध होता है; भले ही उसकी व्याकरणात्मक ब्याख्या किसी 
भी तरह की जाए। वस्तुतः वहां लिग भेद का ग्राधार भाव और कर्म की 
प्रधानता श्रादि को कहा जा सकता है। यह नियम 'प्रसंग-मिन्नता के नियम' 
के रूप में कहा जा सकता है We सर्वत्र समान रूप से समी भाषाओं में 
ब्यवहूत समझा जा सकता है । श्रांल भाषा से इस नियम का एक उदाहरण ही 
इसकी उपयोगिता को सिद्ध कर देगा । वहां प्रत्येक देश के लिए स्त्रीलिग सर्वनाम 
का ही प्रयोग किया जाता है। परन्तु प्रान्तों या छोटे राज्यों के लिए नपु सक 
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लिग सर्वनाम का प्रयोग होता है । यही बात ग्रंग्रेजी तथा अन्य कुछ यूरोपीय 
भाषाओं में 'वालक' या बच्चा” के वाचक शब्दों के शब्दों के प्रयोग में नपु सक- 
लिग सर्वनाम के प्रयोग के विषय में भी देखी जा सकती है 


१३ २७ बाह्य चिह्न : एकता 
इस प्रकार कह सकते हैं कि लिग-कल्पना को भतृ हरि वस्तुधर्म या 

द्रव्यधर्म के रूप में उतना महत्त्व नहीं देते, जितना वे इसे शब्द के बाह्य चिह्न के रूप 

में देते हैं' । वास्तव में शब्द के वाह्य रूप में लक्षित होने वाले, या सवेनामादि के प्रयोग 

हारा अभिव्यंजित होने वाले, ये लिगचिह्व किसी ग्रान्तरिक प्रयोक्तमावना या 

द्रव्य-धर्म की सूचनामात्र देने के लिए अपनाए गए शब्द के बाह्य चिल्लमात्र ही हैं । | 
यहां भतृ हरि एक अन्य महत्त्वपुर्ण प्रश्न का भी उत्तर देते हैं। माना यह 

जाता है कि az, सार, आदि fafaa लिगप्रयुक्त शब्दों के मुल--तट, सार, आदि | 

्रव्यों के रूप में --एक ही हैं । उच्चरित रूप तो उनके लिग-भिन्नतासूचक शब्दमात्र 

ही हैं । अनेक आधुनिक प्रौर प्राचीन विद्वानों की धारणा यही रही है कि जब 

Man-Men प्रादि शब्दों तक में रूपमिन्तता मानी जाती है, तब भिन्न-भिन्न 

शब्दों को तो भिन्न ही मानना उचित है । अंग्रेजी के 'मैन्‌-वुमेन्‌” एक ही 

शब्द ‘Ha’ (Man) से निःसृ त दो शब्द नहीं है। वे भिन्न जाति को सूचित करने 

वाले दो सर्वथा भिन्न शब्द हैं । उनके श्रनुकरण पर ही बालक-बालिका आदि l 

शब्दों को भी भिन्न-भिन्न शब्द स्वीकार करने की बात कही जाती है। इस | 

समस्या का उत्तर भर्तृ हरि यह देते हैं कि जिस प्रकार भिन्न-भिन्त स्थिति और | 

वचन ग्रादि के कारणा स्थिति भिन्नता की सूचना देने वाले शब्द नाना या अनेक | 

ही होते हैं, या उनमें श्रनेकता की स्थिति होती है, उसी प्रकार लिग-भिन्तता के 

कारण शब्द में भी भिन्नता या स्थिति वैविध्य की बात स्वीकार की जानी ही 

चाहिए? | बालक और बालिका को एक ही शब्द के दो रूप मानना इसलिए 

ठीक नहीं है कि वे दोनों मूलतः न तो एक हैं, प्रौर न ही वे केवल श्राकारमात्र से 

ही भिन्न हैं । इन शब्दों द्वारा संकेतित मूत्तियों में कुछ मौलिक अन्तर है । लड़का 

ही लड़की नहीं बन जाता । वे दोनों जन्मना प्रथक्‌ दो व्यक्तित्व हैं। दोनों शब्द | 

दो सर्वथा पृथक्‌ व्यक्तित्वों को इंगित करते हैं | 
ग्रत: केवल शब्द के प्राकार की दृष्टि से उन दो या तीन लिगरूपों को 

मूलत: एक ही शब्द के विधिध रूप माननो वहीं तक ठीक है, जहां तक रचनात्मक 
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व्याकरण के विचार का प्रसंग है। परन्तु इससे ध्यान हटाते ही, और उनके 
भ्रस्तित्व और भावात्मक व्यक्तित्व पर पहुँचते ही, हम पाते हैं कि वे स्पष्टतः दो 
भिन्न शब्द हैं। अत: लिग-भेद यद्यपि शब्द का बाह्य संस्कारमात्र मान लिया 
गया है, तब भी इसके द्वारा जिस कथ्य की सूचना दी जाती है, वह दोनों या तीनों 
दशास्रो में पर्याप्त भिन्न होता है । 


१३-२८ हिन्दी क्रिया का लिग 


इस विषय में हम इसी प्रकरण के श्रारम्म में तथा क्रिया-प्रकरण में, 
पर्याप्त प्रकाश डाल आए हैं । प्राच्यविद्‌ श्री आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने भी 
यही मत व्यक्त किया है कि हिन्दी के तथाकथित क्रियारूप संस्कृत श्रथवा प्राकृत 
के कृदन्त रूपों की देन हैं। श्रत: उनमें लिगयोग उसी कारण हुआ हे । ‘Hara’ 
के विषय में कहा जा चुका है कि वे भ्राकारत: संज्ञा होते हें । श्रत: उनमें लिगयोग 
तब स्वाभाविक ही है, जब कि उस भाषा की संज्ञाश्रों में लिगयोग होता हो । 


१३.१९ उपसंहार 

इस प्रकार हम देखते हें कि मतृ हरि की दृष्टि में : 

(१) लिग को संख्या और द्रव्यात्मक विभाजन किसी निश्चित और 
मान्य सिद्धान्त के बल पर नहीं होता । 

(२) जन-प्रयोग की भिन्तता के ग्रनुसार लिगप्रयोग में भिन्नता हमें 
विभिन्न माषाग्रों ओर प्रदेशों में मिलती है । 

(३) केवल भिन्न लिंग के कारण ही श्रर्थान्तर नहीं हो जाता। पर 
एक ही शब्द के विविध लिग-प्रयोग में कोई न कोई भावभेद होता 
ही है। 

(४) लिग सामान्यतः तीन माने गए हैं, पर प्रयोक्ता और विचार के 
भेद से भिन्नता ग्रा सकती है। जिस प्रकार काल के स्पष्ट 
विभाजन भूत श्रोर भविष्य होने पर भी वत्तंमान की सत्ता प्रमुख 
मानी जाती है, उसी प्रकार स्त्री और ‘Ga’ दो लिग होने पर 
मी, उनके बीच को सत्ता 'नपुसक' के रूप में स्वीकार कर ली 
जाती है । यह मान्यता प्रयोक्ता श्रौर देश की भिन्नता के ग्राधार 
पर होती है। 

(५) लिगभेद का तिश्चय इस दृष्टि से विवक्षाश्रित और बुद्ध्याश्रित 


७ त्ती 


१. अनु० १३. ४ में [| 
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है कि वक्ता शब्द के बाह्याकार में परिवर्तन महज चमत्कार के 
लिए नहीं करता | उसमें कुछ भावात्मक भिन्नता या सुरुचि होना 
भी आवश्यक है । 

(६) ऐसे भिन्नलिगात्मक शब्द शास्त्रीय दृष्टि से एक ओर भ्रमिन्नात्मा 
दिखाई देकर भी भिन्नात्मा होते हैं। ग्रतः उन्हें 'नाना' गिनना 
ही उचित है। उन्हें रचनात्मक व्याकरण की बाह्यहष्टि से ही 
“एक? कहा जा सकता है। धारणात्मक दृष्टि से व्याकरण भी 
उन्हें मिनन शब्द मानकर ही चलता है। 

(७) पु लिग ग्रौर स्त्रीलिग के श्रन्तर में मूल भावना प्रसव (afanta) 
और संस्त्यान (तिरोमाव) की दो विरोधी स्थितियों की है । 
इन्हें हम उत्पत्ति और विनाश की स्थितियां भी कह सकते हैं। 
सामान्य कल्पना में स्त्री का जो सम्बन्ध प्रजनन, प्रसव या 
gifaata से माना गया है, वह यहां श्रभिप्रेत नहीं है । 

(८) आवश्यक नही कि लिग-विनिशचय में ada समान श्राधार-लक्षणों 
का ही प्रयोग किया जाए | 

इस प्रकार जनबृद्धि और जन-प्रयोग को चरम प्रमाणा स्वीकार करने 

वाले भत्‌ हरि, येस्पर्सन Fa ग्राधुनिक भाषाविद्‌ से भी श्रागे बढ़कर, जानते थे 
कि व्याकरण को बद्ध सरणि से भाषा का नियमन श्रोर निर्धारण नहीं होता । 
प्रत्युत, ऐसा जन-मानस की सतत प्रवहमाण भावधारा से होता है। aaa 
वे इसी सत्य को दुहराते हैं । 
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१४.१ अवधिय तथ्य 

व्याकरण को दार्शनिक भूमिका की विवेचना में कुछ पक्ष ऐसे हैं कि उन्हें 

झन्तर्राष्ट्रीय विभाजन नहीं कहा जा सकता । इस पर भी उनपर विचार इसलिए 

श्रावश्यक है कि जिन अधिकांश भाषाओं में उनका उपयोग होता है, उनमें इनके 
प्रयोग की दार्शनिक पृष्ठभूमि को देखा जा सके और विचारा जा सके कि faza- 
भाषाश्रों में इन विभागों द्वारा मानी जाने वाली भ्रभिव्यक्ति हो भी सकती है या 
नहीं ? यहां हम ऐसे जिन दो विभागों की चर्चा करने जा रहे हैं, वे हैं 'पुरुष' ओर 
“उपग्रह | 

इन दोनों की उपस्थिति भारोपीय श्रायंभाषाश्रों में तो मिलती ही है, 
रन्यत्र भौ इनकी उपस्थिति एक या दूसरे रूप में मिलती है । इन दोनों का 
सम्बन्ध क्रियापदों से अथवा उनके रूपात्मक गठन से है। पर दाशंनिक पृष्ठ- 
भूमि के प्रघ्ययन में इन दोनों के स्वतन्त्र प्रस्तित्वको भी स्वीकार किया जा सकता 
है, भले ही इनकी प्रभिब्यक्ति किसी एक माध्यम से होती हो। इन दोनों के प्रयोग 
के पीछे जो मूल चेतना छिपी है, वह संथा असम्बद्ध दीखने पर भी किसी न किसी 
रूप में परस्पर सम्बद्ध भी है। दोनों का सम्बन्ध-सूत्र 'पुरुष' ही है, भले ही उस- 
का श्रभिधेय दोनों जगह किञ्चित्‌ भिन्न हो । 


१४.२. दोनों का सम्बन्ध 

इन दोनों में से 'पुरुष' का सम्बन्ध ‘Hal से है। पुरुष' उन स्थितियों 
को कहते हैं जिनमें wal रह सकता है। श्रनेक भाषाग्रों में कर्ता का प्रभाव 
सीधा 'क्रियारूपों' पर पड़ता देखा गया है। ऐसी भाषाश्रों में ‘Hal’ के 'पुरुष- 
बिभाग” के अनुकूल ही क्रियारूपो में मी पुरुष-विभाग पाया जाता है। पर 
अनेक भाषाएं ऐसी भी हैं, जिनमें नाम या धातु में प्रत्ययों का संयोग होताही 
नहीं । ऐसी भाषाग्रो में 'पुरुष' की पहचान का या 'उपग्रह' के चिल्लो का मी क्रिया- 
पदों में ्रस्तित्व सिद्ध ही नहीं होता । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पुरुष और उपग्रह ४५६ 


“उपग्रह' का सम्वन्ध भी क्रियारूप से है । बहुत WA तक इसका सम्बन्ध 
“पुरुष! से भी है। पर इस प्रसंग में क्रिया के 'पुरुष-विभक्त' वर्गीकरण के समान 
कोई सीधा प्रमाव 'पुरुष-तत्त्व' का नहीं पड़ता | जिस तरह पुरुष-तत्त्व की त्रिधा 
कल्पना के कारण धातु-रूपों में, या उनकी प्रयोगमावना में भी, त्रिधा विभाजन 
ग्रनिवार्य हो जाता दै, उस तरह का प्रभाव उपग्रह के रूप में नहीं पडता | वास्त- 
विकता यह है कि धातुरूपों के पुरुष का सम्बन्ध कर्ता की विविध स्थितियों से 
है, जबकि 'उपग्रह' के श्राधारभूत 'पुरुष' का सम्बन्ध फलमावना से सम्बद्ध 'पुरुष- 
aza से है। ma पुरुष' का विभाजन 'चेतना' के विभाजन पर निर्भर करता है । 
पर फल-लाभ करने वाले पुरुष का विभाजन 'पर' या ‘area’ दो के रूप में 
ही हो सकता है । उभयात्मक व्यामिश्र स्थिति भी हो सकती है। पर भ्राकारतः, 
जहां भी इस प्रकार का भेद पाया ही जाता है, दो ही भेद उपलब्ध होते हैं। यह 
अनिवार्य नहीं कि ऐसा विभाजन सप्रत्यय या एक ही परिवार की समस्त माषाश्रों 
में समान रूप से ही हो। इस प्रकार “उपग्रह” का सम्बन्ध वक्ता की प्रयोक्तृ- 
भावना से है, कर्त्ता की fafaa स्थितियों से नहीं । दोनों विभाजनों का भ्रधार 
Qaar पर होकर भी नितान्त भिन्न परिणामों को जन्म देता हे । ‘Tea’ को 
वक्ता या प्रयोकता की दृष्टि से तीन रूपों में विभक्त करके हम उससे प्रायः हर 
धातुरूप को प्रभावित होता पाते है। परन्तु उपग्रह के विभाजन का प्रभाव 
इतना ब्यापक नहीं पड़ता । आवश्यक नहीं कि उपग्रह के भ्रतुसार प्रत्येक धातु 
विविध रूपों में प्रयुक्त हो । फिर, फलभावना से प्रेरित उपग्रह के प्रयोग में भी 
कर्ता से सम्बद्ध त्रिधा पुरुष-विभाजन लागू होता ही है । 


१४.३ एक स्पष्टीकरण 

संस्कृत और ग्रीक ब्याकरणों में स्वीकृत इस उभयात्मक विभाजन के 
स्पष्टीकरण द्वारा उक्त बात को समक लेना भ्रधिक श्रावश्यक है । 'पुरुष' का 
विभाजन प्रयोक्ता ओर कर्त्ता के सम्बन्ध पर निर्भर करता है । प्रथम, मध्यम ANT 
उत्तम के रूप में यह विभाजन त्रिधा होता है। नामों या उनके द्वारा द्योतित 
विभागों में श्रन्तर हो सकता है । इस वर्गीकरण का ध्राधार वक्ता ग्रौर कर्ता के 
बीच fata प्रकार की सम्बन्ध-सावना है: 

(१) जहां वक्ता स्वयं कर्त्ता हो--प्रथम पुरुष । 

(२) जहां श्रोता कर्ता हो- मध्यम पुरुष। 

(३) जहां कोई अन्य कर्ता हो--प्रथस पुरुष । 

“उपग्रह' का वर्गीकरण geal की विभाजन-योजना पर प्रभाव नहीं 
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डाल सकता । 

वेदिक, संस्कृत और ग्रीक में उपग्रह का सम्बन्ध फल-प्राप्ति के साथ जुड़ा 
हुआ है । संस्कृत व्याकरण में इस विभाजन को कर्त्ता की 'चेतना' के विभाजन के 
आधार पर किया गया है। 'चेतना' के अखण्ड होने पर भी उसे प्रायः 'आत्म' 
ओर 'पर' के दो व्यावहारिक Hat में ही विभक्त माना जाता है। इन्हीं विभागों 
पर ग्राश्रित क्रियापदों के रूपगत विभाजन को श्रात्सनेपद और परस्मेपद के नाम 
से माना गया है। 

सामान्यतः 'ग्ात्मनेपद' उसे कहा गया है, जहाँ कर्त्ता को स्वयं फल प्राप्ति 
भ्रभिप्रेत हो । 'परस्मंपद' में कर्ता की 'क्रिया' की फलन प्राप्ति, उसे स्वयं न होकर, 
किसी अन्य को होनी सम्भव होती है। परन्तु यह विभाजन भावनात्मक दृष्टि से 
भले ही अकाट्य कहा जाए, रूपात्मक दृष्टि से इसके अनेक अपवाद हमें मिल 
जाएंगे | इस दृष्टि से इसे पूर्णं नहीं कहा जा सकता । श्रत: रूपात्मक दृष्टि से 
फलप्राप्ति को ही इसका एकमात्र आधार नहीं कहा जा सकता । इन दोनों फल- 
प्राप्ति-विभाजनों के बीच की व्यामिश्र स्थितियां भी सामने ग्राती हैं । 

अतः 'पुरुष' और “उपग्रह” पर एक विहग-दृष्टिपात अनुचित न होगा । 


पुरुष 
१४ ४ विभाजन 
श्राजकल के वैयाकरण AT भाषातत्त्ववेत्ता 'पुरुष' या 'पर्सन' का विभा- 
जन प्राय: वक्ता, श्रोता, एवं उभयव्यतिरिक्त के ग्राधार पर करते हैं। येस्पर्सन 
भी इसके nqara नहीं हैं । इनमें से किसी ने भी इस विषय पर रूपात्मक दृष्टि से 
आगे बढ़कर गहन चिन्तन करना आवश्यक नहीं समभा है। परन्तु भतृ हरि 
लो भाषा के हर प्रयोग को जन-चेतना की विचारात्मक या याहच्छिक उपलब्धियों 
का परिणाम मानते हैं । स्वभावत: उन्हें येस्पसंन की भांति 'नोशनल' और 'फॉर्मल' 
विभागों को मानने, AIT इस प्रकार जीवन और प्रयोग को दो छोर स्वोकार 
करने, की आवश्यकता नहीं रह जाती। वे तो व्याकरण की हर उपलब्धि को जीवन 
से आगत मानकर बढ़ते हैं। भाषाशास्त्र श्रौर व्याकरण के सम्बन्ध में उनका हर 
विवेचन जीवन के परिप्रेक्ष्य में ही बढ़ता है । geg सम्बन्धी उनका चिन्तन मी 
इसी सरणि पर बढ़ा है। 


१४.५ चेतना से सम्बन्ध 
कहा जा चुका है कि AT हरि चेतना का सम्बन्ध 'पुरुष' के साथ जोडते हैं । 
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'वाक्‌' को मुख्यतः वक्ता और श्रोता के मध्य बुद्धि-व्यापार का विषय माना गया 
है। माध्यम होते हुए भी “वाक्‌ ग्राह्य-ग्रहण की प्रक्रिया का साधन बनती है । 
'बुद्धि' क्योंकि चेतना का धर्म है, ओर “बुद्धि व्यापार' को संभावना क्योंकि केवल 
सचेतनों में ही सम्भव है, इसलिए चेतना के सम्भाव्य विभागों पर विचार करना 
अनिवाये हो जाता È | 


देखने में चेतना का यह विभाजन “अध्यात्म-दर्शन' से सम्बद्ध दिखाई 
देता है, किन्तु भर्त हरि इसकी विवेचना व्याकरण की भौतिक ग्रावश्यकताओं की 
दृष्टि से करते हैं । वे इसे वेदान्त या योगदर्शन के 'चेतना-विवेचन' की माँति गूढ़ 
विषय नहीं बना देते । अन्य सभी विचारक्षेत्रो की भांति यहां भी वे नितान्त व्याव- 
हारिक और क्रियात्मक होकर चले हैं । भाषा और वाकू के व्यापार में क्योंकि वक्ता 
और श्रोता दो ही माध्यम होते हैं--एक 'स्व' और दूसरा 'पर'- इसलिए व्या- 
करणा और भाषाशास्त्र की दृष्टि से सम्पूर्ण चेतना इन्हीं दो विभागों में विभक्त 
रह सकती है। भर्तृ हरि अधिक स्पष्ट करके इन दोनों को HUY और 'कमं' के | 
विभाग से सम्बद्ध केर देते हैं। पर चेतना की ये दो स्थितियां वक्ता या प्रयोक्ता 
की हृष्टि से ही होती हैं । इन दोनों विभागों के ही प्रतिनिधि हैं: उत्तम पुरुष 


~ 


ग्रौर मध्यम पुरुष । भत्‌ हरि के शब्दों में 


प्रत्यक्ता परभावइचाप्युपाधी कतू BAM: । 
तयोः श्रृतिविशेषेण वाचको मध्यमोत्तमौ ॥ वा० ३.१०.१॥ 


१४.६ दो ही विभाग क्यों ? 

उवत बात को अधिक स्पष्ट करते हुए भर्तृ हरि कहते हैं कि विद्यमान 
आर ग्रविद्यमान, अथवा दृश्य और अदृश्य, चैतन्य का विभाग 'मैं' और तू! के 
विभाग में ही पूणांता से गृहीत हो जाता है। चैतन्य का विभाग अन्य किसी तीसरे 
वर्गे में किया ही नहीं जा सकता । प्रथम पुरुष के नाम से व्याकरण में जो विभाग 
स्वीकार किया गया है, भतृ हरि उसका सम्बन्ध 'चेतन्य' के साथ स्वीकार नहीं 
करते ।१ इसी प्रकरणा की भ्रपनी व्याख्या में ग्रत्यन्त स्पष्टता के साथ हेलाराज 
कह देते हैं : 'चेतन्यमात्मपरवरत्त हो पुरुषो, उत्तममध्यमो, चेतन्यरहितत्वं प्रथमः 
पुरुष इत्यत्र तात्वर्यर्यार्थः ।' 


f यहां शंका उठ सकती है कि यदि 'आत्म' या 'मै' को केन्द्र बनाकर मै 


१. वा० ३. १०. २। 
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और तू' को चैतन्य के दो भाग स्वीकार किया जाता है, तब “ग्रचेतन' के रूप में 
समभा जाने वाला 'वह'--या उक्त दोनों के अतिरिक्त “ग्रन्य'--क्या है? क्या उसे 
भी sara’ में गृहीत नहीं किया जा सकता ? यदि उसे 'अचेतन' ही माना जाए, 
तब ‘ag जानता है', 'यह प्रबुद्ध है', प्रादि का क्या अर्थ होगा ? बुध, at, चित, 
ग्रादि संस्कृत धातुएं, तथा अन्य माषाओं की समानार्थक धातुए , संज्ञान! के ग्रर्थ 
में विद्यमान होने पर मी “अन्य और पुरुष' या “प्रथम पुरुष' के साथ सन्नद्ध श्रौर 
प्रयुक्त होकर भी, उस पुरुष को चेतना का भान नहीं करातीं। कम से कम न तो 
ऐसा भान इससे ग्रभीष्ट होता है, ओर न ही इन क्रियाग्रों द्वारा अभिप्रेत संज्ञान में 
अन्य पुरुष या “प्रथम पुरुष' के द्वारा अभिहित व्यक्ति या द्रव्य की चेतना का 
किसी भी प्रकार उपयोग होता ,है।? हेलाराज इसे ही श्रधिक स्पष्ट करते हुए 
कहते हैं : “धात्वर्थो ह्यत्र चेतन्यलक्षणः। सच कतु कर्मणो रवच्छेइक इति तट्ट शाच्चे- 
तन्यप्रकाशो, न तु प्रथमपुरुषप्रयोगात्‌ । श्रन्यत्राज्ञानार्थधातुविषये घ्रथमपुरुषान्निय- 
भेन चेतन्यानभिव्यक्तेः' । ` ग्रर्थीत्‌, उक्त धातुग्रों का अर्थं ही चैतन्य की सूचना 
देता है, 'प्रथम पुरुष' का प्रयोग या संयोग नहीं ! फिर यह धात्वर्थ wai’ श्रौर 
‘HY से सम्बद्ध होने के कारणा ही चैतन्य का प्रकाशक ठहरता है, प्रथम पुरुष के 
योग के कारण नहीं । ज्ञानाथेक' से भिन्न धातुओं के प्रयोग के समय यह प्रथम 
पुरुष नियमित रूप से 'चेतन्य' की सूचना नहीं देता । इसलिए इसे शेष दो 'पुरुषों' 
की भांति 'चेतन्य' से सम्बद्ध नहीं माना जा सकता । 


१४.७ प्रथम पुरुष को सत्ता 

परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि भतृ हरि “प्रथम पुरुष' की सत्ता ही स्वी- 
कार नहीं करते। सत्य यह है कि वे भारतीय दर्शन की मूल धारणा के अनुसार 
समस्त 'सृष्टि'--श्रथवा 'पुरुष'-- का विभाजन 'चेतन्य श्रौर 'चेंतन्येतर' वर्गों 
के रूप में करते हैं । इनमें से “चैतन्य” वर्ग में दो पुरुष गृहीत होते है : मध्यम श्रौर 
उत्तम । प्रथम पुरुष इसलिए 'चेतन्येतर' वग में गृहीत होता हे कि वहू उक्त 
दोनों वर्गो से anda समस्त सत्ता पर लागू होता है। दूसरे शब्दों में, उसकी 
सत्ता श्रोर मान्यता केवल 'चेतन्य' की मान्यता पर आधारित नहीं है, जबकि 
शेष दो पुरुषों की सत्ता केवल 'चेतन्य' पर ही आधारित है । उन में 'प्रचेतन' वर्गं 
गृहीत नहीं होता, हो नहीं सकता । इसे हम इस रूप में देख सकते हैं : 


१. वा० ३. १०. ३ । 
२. qet, टीका । 
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क - पुरुष-विभाजन 


सत्ता--पुरुष 
| 
| | 


सचैतन्य चैतन्येतर 
i 3.8... | 
| | 
मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष : अन्य पुरुष 
| | 
(युष्मद्‌) (अस्मद्‌) (शेष : तद्‌) 


१४८ सम्बोधन : किस वग में 

मध्यम पुरुष को “युष्मद्‌ श्रौर उत्तम पुरुष को 'भ्रस्मद्‌' से सम्बद्ध करने 
के बाद प्रश्‍न उठता है कि 'सम्बोधन' को “प्रथम पुरुष” के साथ सम्बद्ध माना जाए 
या नहीं ? इस समस्या पर भत्र हरि के विचार निम्न प्रकार हैं : 

(१) कुछ लोग सम्बोधन का ग्रथे सदा मध्यम पुरुष से सम्बद्ध मानते 
हैं, श्रौर वे ‘a’, तुम', आदि के के द्वारा ही उसकी व्याख्या करते 
हैं।' 

(२) परन्तु साध्य (क्रिया) का सम्बन्ध सम्बोधन से किसी मी प्रकार 
सिद्ध नहीं होता । सम्बोधन तो ‘fag का ग्रभिमुखीमाव मात्र! 
होता है ।3 

(३) यदि ca’, qa’, आदि सम्बोधन के स्थानीय ही हों, तो उनमें मी 
सम्बोधन के समान ही उच्चारण स्वर 'आद्य दात्त' होना चाहिए, 
परन्तु होता ऐसा नहीं है ।* 

इसलिए मतृ हरि की दृष्टि में सम्बोधन को ‘ca’, “त्‌, ग्रादि मध्यमपुरुष- 

सूचक शब्दों द्वारा भले ही अभिव्यक्त कर दिया जाए, तब भी ये शब्द उसके स्थानीय 
नहीं हो सकते । न ही मध्यम पुरुष का 'सम्बोधन' से सीधा सम्बन्ध ही बैठता है । 


उपग्रह 


१४.९ परिभाषा 
आत्मनेपद और परस्मेपद प्रादि के रूप में 'कर्ताभिमुख' या 'अन्याभिमुख' 


2. वः० ३. १०. ५ । R. वा० ३. ७. १६३ । ३. वा० ३. १०. ६ । 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 
| 
t 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४६४ व्याकरण की दार्शनिक भूमिका 


फल की दृष्टि से साध्य या ग्रर्थे का जो भेद प्रदर्शित किया जाता है, वह चाहे 
सामान्य ‘fasa प्रत्ययो के रूप में हो या किसी श्रन्य--कृदन्तादि--प्रत्यय के 
रूप में, उसे 'उपग्रह' कहते हैं।' भतृ हरि की इस परिभाषा से निम्न बातें स्पष्ट 
होकर सामने ग्राती हैं: 

(१) 'उपग्रह' का मुख्य प्रयोजन, या उसकी मान्यता का मूल प्रयो- 
जन, साध्य के ag में आगत भिन्नता को द्योतित करना माना 
गया है। 

(२) इसकी अभिव्यक्ति तिङन्त प्रत्ययों से भी हो सकती है और श्रन्य 
प्रत्ययों से भी ! 


१४.१० अर्थे-भिन्नता 

यह अर्थ-मिन्नता दो प्रकार से ग्राती है : उपग्रह के साधन रूप में प्रयुक्त 
होने से, प्रथवा उसके विशेषणा रूपमें आने से ।* पच्यते, गम्यते, आदि में कर्म 
वाच्य की स्थिति में--'कर्म' की स्थिति उपग्रह के प्रयोग द्वारा ही स्पष्ट होती 
है । इसीलिए इस परिवत्तेन को 'लः कर्मणि च भावे चाकमंकेभ्य:2' के द्वारा 
'कर्मणि' के प्रन्तगंत परिवर्त्यमान स्वीकार किया गया है। ग्रन्यथा सामान्य 
प्रयोग--कत्‌ गामी होने की स्थिति में-पचति, गच्छति, प्रादि होने चाहिए थे । 
इस परिवत्तेन में उपग्रह 'साधनत्व' या कारकत्व का वाहक बनकर आया है। 
विशेषणा या क्रियाविशेषण बनने को स्थिति |भी इसी उपग्रह के परिवर्तन 
से सूचित होती है । भवन्तः, भवन्ती, श्रादि में: यही परिवत्तंमान स्थिति व्यक्त 


हुई है। 


१४.११ उभयार्थक प्रयोग 

उभयार्थक प्रयोगों को देखकर “उपग्रह की श्रर्थमूलकता के विषय में शंका 
हो सकती है । पचति-पचते या यजति-यजते का यह सान्तर प्रयोग क्यों ? मतृ - 
हरि इस समस्या का मी उत्तर देते हैं। 'जहाँ जीविकोपाजेन या जीवनयापन के 
लिए कोई क्रिया इस प्रकार से की जाती है कि उस क्रिया का तात्कालिक फल 
कर्त्ता को ही--उदरपूत्ति, स्वर्गंप्राप्ति, ग्रादि के रूप में--अ्भिप्रेत हो, वहां 'पर- 
स्मेपद” का, ओर इससे विपरीत स्थिति में 'श्रात्मनेपद' का, उपग्रह प्रयुक्त होता 
है।* पचति, यजति, में सामान्य क्रियाश्रों का विधान जीवनचर्या या जीविकोपा- 


2. वा० ३. १२. १ । ३. पा० २. ४. ६६ I 
२. वही, २ । ४. qro ३. १२. ३। 
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जेन के लिए होता बताया जाता है । किन्तु, पचते-यजते में फलभावना की कर्त्ता 
द्वारा कामना या उपलब्धि की सूचना भी श्रभीष्ट होती है । 


१४.१२ अन्य वेशिष्ट्य : प्रसामान्य प्रयोग 
fi क व् t 
केन्तु फलभावना के कत्‌ -सम्बन्ध या जीविका-सम्बन्ध से भिन्न ग्रन्य । 
मी स्थितियां हैं, जिनमें ग्रर्थभिन्नता को प्रदर्शित करने केलिए सामान्येतर उपग्रह | 
का प्रयोग विहित रहता है । उत्कुरुते,' व्यतिलुनीते', प्रादि में श्रर्थ की यह भिन्नता | 
ही उन्हें उपग्रह-विशेष में बद्ध करती है। इनमें से प्रथम में 'गन्धनादि' के रूप में | 
धात्वर्थ में विशेषता लाने की दृष्टि मुख्य है, जब कि द्वितीय में कर्म-व्यतिहार या | 
कर्म-व्यतिरेक की सूचना मुख्यतः ग्रभिप्रेत है ।' | 
f 


१४.१३ उपग्रह : स्वार्थेफल 

प्रश्‍न उठ सकता है कि जब मनुष्य की हर क्रिया उसके स्वार्थ के लिए 
ही होती है तब यह 'परार्थता' या 'परस्मैपद' की बात क्यों ? आज के माषा- 
वैज्ञानिक भी ग्रीक, पारसी, ग्रादि संस्कृतसम भाषाओं के अध्ययन के बाद इसी 
परिणाम पर पहुंचे हैं कि मूल उपग्रह 'आत्मनेपद' ही है; क्योंकि मनुष्य के प्रयत्नों 
का मूल स्वार्थ' ही माना जाना चाहिए। पर, फिर भी, व्यवहार में इससे भिन्न 
स्थितियां भी उपलब्ध होती हैं ।४ मूल स्थिति को इनसे भिन्त सूचित करने के लिए 
ही wa भिप्राये क्रियाफले' की विशेष शतं 'ग्रात्मनेपद' के लिए जोड़ती पड़ी ।* 

पर भिन्न स्थितियों में भिन्न विवक्षा भी ग्रभिप्रेत रह सकती है। कर्त्ता 
द्वारा फलप्राप्ति श्रभिप्रेत होने पर भी यदि fuaa प्रयोग मिलते हैं, तब उनमें 
उपग्रह की भिन्नता अनिवार्य सी हो जाती है। कई बार यह परिवत्त प्रतिवार्य 
नहीं मी रहता ।” पर इससे इतना तो सिद्ध ही है कि उपग्रह-परिवत्त न के लिए 
HATS या शब्दसंस्कारगत कोई न कोई कारण उपस्थित रहना अनिवायं हो है। 
इनमें से 'शब्द-संस्कार' भी भ्रथंगत महत्त्व के बिना निरर्थक ही ठहरता है | मत्‌ - 
हरि एक उदाहरणा देते हैं: “जिस प्रकार विशिष्ट तारक आदि को देख कर 
विशिष्ट काल की सूचना उपलब्ध होती है, उसी प्रकार क्रिया में भिन्नता के 
द्वारा भी फलभिन्नता की सूचना मिलती है! ।* 


१. पा० १. ३. ३२ । ५. पा० १. ३. ६२। 
२. पा० २. ३. १४। ६. वा० ३. १२. &। 
३. वा० ३. १२. ४ | ७. वा० ३. १२. ६। 
४. वा० ३. १२. XI ८. वही, १०। 
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४६६ व्याकरण की दार्शनिक भूमिका 


इस प्रकार Ha हरि की दृष्टि में यह निश्चित है कि क्रियापद द्वारा ad- 
भिन्नता की अभिव्यक्ति का माध्यम यह 'उपग्रह' ही है । 


१४.१४ तिङन्त से fara 


यहां भतू हरि के उस कथन को भी समझ लेना आवश्यक है, जहां वे कहते 


i. हैं कि 'लादेश से भिन्न प्रत्यय भी उपग्रह की सूचना देते हैं! ।' ‘Hara’ प्रत्ययो का 
ग्रहण मी इसी कोटि में होता है। फलत: भवन्तः, भवन्ती, आदि पूर्वचचित sat- 
hi हरणा इसी कोटि में श्राते हैं। 'लादेश' मी दो प्रकार के हैं: एक तो fag नाम 


से अभिहित प्रत्यय, और दूसरे आर्घधातुक प्रत्यय--शतृशानचूकानचादि - जो 
वस्तुतः उपग्रहविशेष का ही स्थान लेते हैं । 
इस प्रकार उपग्रह की ग्रभिव्यक्ति निम्न रूपमें होती है : 
ख--उपग्रह-विभाजन 


उपग्रह 
| 
A xfi z | 
। लादेश (काल।द्यर्थक) लादेश भिन्न 
| | 
| A | श | 
तङः तङः स्थानीय | 
| | | 
lise | | 
श्रात्मनेपद परस्मेपद उमयार्थ कृदन्तादि 
(तङः) (तिङः) (णिषु,शतृ,शानचादि) . 


१४.१५ पाणिनोय नियम 

पाणिनि १.३.१२ से १.३.७७ तक “ग्रात्मनेपद' का विधान करने के 
बाद १.३.७५ में 'शेष से Hat में परस्मंपद' का विधान करते हैं । इससे भी 
भत्‌ हरि द्वारा समर्थित निम्न सत्य स्पष्ट होते हैं : 

(१) क्रियारूपों का मूल 'पद' श्रात्मनेपद ही होता है । 

(२) 'वरस्मेपद' का प्रयोग 'कर्त्ता' के सामान्य योग में ही होता है । 


६. वा० ३. १२. १ | 
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पुरुष और उपग्रह ४६७ 


(३) परस्मैपद का प्रयोग केवल सामान्य स्थितियों में ही होता है । 

इसके विपरीत qro १.४.६९ में सामान्य लादेश को पाणिनि ने 'परस्मै- 
पद' स्वीकार किया है । परन्तु ऐसा केवल व्यावहारिक सुविधा की दृष्टि से ही 
हुआ है । रचनात्मक व्याकरण के नियम-विधान में कुछ तकनीकी सुविघाग्रों की 
ग्रनिवार्यंता होती है, जिन्हें कभी व्यावहारिक ‘aca’ स्वीकार नहीं कर लेना 
चाहिए । ‘fre’ और ae’ ऐसी ही व्यावहारिक, किन्तु तकनीकी दृष्टि से 
अनिवार्य, सुविधाएं हैं । 


१४.१६ उपसंहार 

इस प्रकार हम देखते हैं कि मतृ हरि ने ‘Gea’ ओर 'उपग्रह' दोनों को ही 
आत्म और पर की चेतना से युक्त मानकर विभाजित किया है। पर जहां पुरुष 
के आत्म” ओर 'पर' का सम्बन्ध कर्त्ता के चैतन्य से है, वहां 'उपग्रह' में 'आत्म' 
mie 'पर' का सम्बन्ध क्रिया की फल-प्राप्तिकी भावना से हे । अन्यथा, ये 
दोनों तत्त्व — BIAS और पुरुष--इतने स्वतन्त्र हैं कि एक में रूपात्मक परिवत्तन 
आजाने पर भी दूसरा श्रविचालित रहता है। यथा, 'उपग्रह' की भिन्नता होने 
पर भी 'पुरुष' का विभाजन उसी प्रकार रहता है। 'पुरुष' में 'ग्रात्म-पर' की 
भावना वक्ताश्चित है, कर्त्ता के श्राश्रित नहीं । इसी लिए उपग्रह-मिन्नता पर उस- 
का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 

इन में से 'पुरुष' की अभिव्यक्ति, 'उपग्रह' की ही भांति, बाह्य रूप में 
सार्वत्रिकता से नहीं हो पाती फिर भी, ag विभाजन विश्व की समी भाषाग्रों 
पर घट सकता है । दाशंनिक पृष्ठभूमि के रूप में इसकी विवेचना ग्रनिवार्य है, मले 
ही saat भौतिक श्रमिव्यक्ति कहीं हो या नहो। मतृ हरि ने इसका जो विवेचन 
किया है, उसमें व्याकरण के भोतिक पक्ष को कहीं मी प्रधानता प्राप्त नहीं है । 

परन्तु, उपग्रह की स्थिति इससे भिन्न है। भारोपीय आये परिवार को 
कुछ प्राचीन भाषाओं में तो यह भेद स्पष्ट उपलब्ध होता है", परन्तु अन्य अनेक 
विश्वभाषाओं में यह भेद पाया ही नहीं जाता । इस पर यह तथ्य भी अवधेय है 
कि मतृ हरि इस सम्बन्ध में प्रायः संस्कृत ओर वेदिक माषाग्रों तक ही सीमित 
रहे हैं । इस पर भी उन्होंने कुछ सिद्धान्त ऐसे स्थापित किए हैं, जिन्हें हम सम्पूर्ण 
विश्वमाषाओ पर घटता पा सकते हैं। यह बात श्रलग है कि ग्रर्थात्मक दृष्टि से 


१. ग्रीक, संस्कृत, आदि में ! ग्रीक में “मिडल वायस” को “व्यामिश्र स्थिति? का 
प्रतिनिधि माना जा सकता है । 
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मत्‌ हरि द्वारा संकेतित अन्तर लाने के लिए कहीं 'ग्रात्मनेपद' और 'परस्मेपद' 
के विभाजन जेसी प्रक्रिया का सहारा न लेकर “लादेशभिन्न' किसी अन्य प्रक्रिया 
के माध्यम द्वारा ऐसी अभिव्यक्ति की जाए । इस प्रकार के प्रयोग के पीछे 
छिपी adaraar तो हर माषा के दार्शनिक आधार में विद्यमान होती ही है, 
मले ही हम उसे शअ्रभिव्यक्त होता हुआ न पाएं । अभिव्यक्ति-सामर्थ्य कई अन्य 
कारणों पर भी निर्भर करती है । उसकी कमी को किसी दार्शनिक तत्व की सत्ता 
के प्रस्वीकरणा का हेतु नहीं ठहराया जा सकता । 
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१५.१ प्रास्ताविक 


भारतीय व्याकरण में afa और ‘area’ को दो विविध स्थितियों का 
सूचक माना गया है। किन्तु वहां स्वीकृत परिभाषा, इनकी सामान्यतः मान्य 
परिभाषा से, भिन्न है । इन दोनों परिभाषाओं के श्रन्तर को स्पष्टतम रूप में 
समझने के लिए हम उनका समाहार इस रूप में करेंगे : 'परार्थाभिधानं वृत्ति: 
और 'वाक्यमेकार्थीभावः' । अर्थात्‌, पराथं या ग्रन्तहित ग्रर्थ को स्पष्ट करने या 
सामने लाने वाली “विश्लेषण पद्धति’ को 'वृत्ति' कहते हैं, जबकि समुच्चित रूप 
में aqa ओर एकीभूत ग्रर्थ के वाहक 'शब्दसंघात' को 'वाक्य' कहते हैं । इस 
प्रकार ये दोनों दो विरोधी स्थितियों के सूचक इसलिए कहे जा सकते हैं कि एक 
स्थान पर भ्रविभक्त श्रौर एकार्थीभूत दीखने वाले 'शब्दसंघात' को हम भ्रविद्य- 
मान काल्पनिक व्याख्या, या उसके व्याज से ग्रविद्यमान प्रयोगों, द्वारा स्पष्ट 
करने या उसके पीछे छिपी भावना को ढूंढ निकालने का प्रयत्न करते हैं, जबकि 
दूसरे स्थान पर पदशः विभक्त शब्दराशि को हम 'एकः शब्द: की भांति 'एकोऽथः' 
मी मानकर चलते हैं। इस प्रकार, संक्षेप में यह समस्या 'एकार्थं के विभाजन' 
श्रौर “पदार्थों के एकीभाव” के रूप में दो विरोधी स्थितियों में सामंजस्य की 
समस्या हे | 


| 
| 
वृत्ति या मावना | | 
| 
| 


१५.२ वृत्ति 

इसे स्पष्ट करने के लिए उदाहरणो द्वारा समभाना श्रावश्यक होगा । 
भर्थवाहकता की दृष्टि से प्राय: हर माषा में दो प्रकार के प्रयोग होते पाए जाते 
हैं : इन्हें हम सविभक्तिक प्रोर श्रविभक्तिक कह सकते हैं। पर अधिक उचित 
इन्हें 'पदशः' ओर 'समस्त' के रूप में कहना ही होगा । 'समस्त-श्रसमस्त' के 
रूप में भी इन दोनों को कहा जा सकता है । समस्त पदों में विभक्तिवचन- 
fanfa का प्रयोग नहीं होता, जबकि समस्त पदों द्वारा इन सब का प्रयोग 
श्रौर कथन पुरी तरह होता है । समस्त पदों को, उनके निर्माण में भाग लेने 
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वाले तथाकथित पदों की पृथकता का बिना ध्यान किए 'एकपद' के रूप में ही 
जाना और माना जाता है। इनके अर्थ को समभने के लिए जब हम स्पष्टता के 
नाम पर इतका काल्पनिक पद-विभाग करते हैं, ओर अविद्यमान विभक्तिवचन- 
fanfa का योग करके इनके अर्थ की तथाकथिक पूणंता को व्यक्त करते हैं, तब 
इस प्रयत्न द्वारा साध्य तथाकथित '्रथं' को afa कहते हैं। दूसरे शब्दों में : 
समास के श्रस्पष्ट प्रतीयमान पदप्रयोग की तथाकथित श्रप्रयुक्त पदजन्य स्पष्टता 
वृत्ति' कहलाती है । 


१५.३ वाक्य 

पर 'वाक्य' में किसी ऐसी कृत्रिम स्पष्टता की आवश्यकता नहीं रहती। 
वृत्ति' में लाए गए या आरोपित तथाकथित पदविभाग की उपस्थिति वाक्य में 
आरम्भ से ही होती है। जहां नहीं भी होती, वहां उसे विद्यमान पदों में ही 
आरोपित करने का प्रयास नहीं किया जाता । “वाक्य' में किसी ऐसे “अन्तहित 
अर्थ या 'परार्थ' की उपस्थिति स्वीकार नहीं की जाती, जो प्रयुक्त पदों और 
उनके वचनविभक्ति आदि के प्रयोग से ही व्यक्त न हो । वहां ग्रर्थोपलब्धि के 
लिए जिस ग्रर्थेकत्व को अनिवाय माना गया है), उसे पाने की दौड़ में विभक्ति, 
वचन, लिंग, प्रादि की विद्यमान सत्ता को भी भुलाने और उपेक्षित रखने का 
प्रयास अनिवाय हो जाता है वाक्य की एकार्थता या '्र्थेकत्व' इन सब वुद्धि- 
Hal को लांघकर संभव हो पाते हैं। कदाचित्‌ यही कारणा है कि “अर्थकत्व' 
और 'पूरणावाक्यता' उन भाषाओं में भी पाये जाते हैं, जिनमें विभक्तिवचनादि 
के संकेतक fagi की पृथक सत्ता नहीं होती । क्योंकि 'ग्रभिधेय' या 'प्रातिपाद्य' 
वहां भी अर्थ AIX उसकी एकता है, पद-प्रयोग या प्रत्यय-प्रयोग की तथाकथित 
पूर्णता ar agar नहीं । 

यहां से यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि भाषा की मूल भावना वाक्य 
द्वारा ही वहन या स्पष्ट होती है, वृत्ति द्वारा नहीं। इस दृष्टि से, afa’ अखण्ड 
वक्तृभावना के विमाजन का एक कृत्रिम प्रयास है, जिसके द्वारा हम उच्चारण- 
समकाल समझ ली गई उक्ति-मावना को भी स्पष्टतर समभने का प्रयास करते 
हैं । इसलिए, यदि वाक्य एक 'उपलब्धि है, तो वृत्ति एक 'प्रयास' है। 


१५.४ वृत्ति : प्रत्यय 
परन्तु, इसके विपरीत एक ग्रोर सत्य यह भी सामने आता है कि 'वृत्ति' 


१. “अर्थैकत्वादेकं वाक्यं alate चेद्‌ विभागे स्यात्‌? । मी० २, १. ४६ । 
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की स्पष्टता या तथाकथित पूर्णता के लिए हम विभक्तिवचनादि की उपस्थिति 
afas आवश्यक मानते हैं। यह बात हर भाषा पर, उसके अपने परिवेश में ही, 
भिन्न-भिन्न रूप में लागू हो सकती है । स्पष्ट है कि लिगवचनादि का प्रयोग चाहे 
व्यक्त रूप में हो या ग्रव्यक्त रूप में, उनका मुख्य उद्देश्य अर्थ” (परार्थ गूढ़ 
gå) में अधिकाधिक स्पष्टता का ग्राधान करना, या उसे उपलब्ध कराना, ही है। 
कल्पितपदजन्य इस स्पष्टता को ही cafe’ का 'कार्य' कहा जा सकता है। 
्र्थात्‌ वृत्ति की स्पष्टता व्याकरण के इन तथाकथित विमागों की कल्पित उप- 
स्थिति में ही सम्भव है। 

अब इसे ही यदि इस प्रकार कहें तो श्रधिक उचित होगा : “व्याकरणा के 
तथाकथित बाह्य विभाग श्रर्थ की खण्डात्मक या अखण्डात्मक उपलब्धि के लिए 
कल्पित अथवा प्रयुक्त किए जाते हैं! । ग्रर्थात्‌, वृत्ति की मान्यता इस बात को 
प्रधानतम ओर महत्त्वपूर्ण मानकर चलती है कि व्याकरण के सभी तथाकथित 
दृश्यमान विभाग ग्रथ की स्पष्टता के लिए ही किए जाते हैं। इसीलिए, व्याकरण 
की मूल manya वस्तु 'ग्रर्थमावना' ही ठहरती है । कदाचित्‌ यही कारण है कि 
भर्तृ हरि ने इस वृत्ति के प्रकरणा पर सर्वाधिक विस्तार से विचार किया है और 
इसे सर्वाधिक महत्त्व दिया है । 


१५.५ सम्भाव्य भ्रम 

कदाचित्‌ इससे यह भी भ्रम हो कि भतृ हरि वृत्ति को, waar व्याकरण 
के इन विभागों को, श्रनिवार्य प्राथमिकता देते हैं। 'एक शब्द: ओर 'एकोऽथः' 
सिद्धान्तों के प्रतिपादक मतृ हेरि के लिए ऐसा मान लेना एक मारी WA कहा 
जाएगा । भतृ हरि जानते हैं कि “वाक्य एक, अखण्ड और ग्रपद हे | उनको 
दृष्टि में वाक्य का विभाग या विभाजन हो ही नहीं सकता । पर, यह मी स्पष्ट 
है कि ्रपोद्धार को सैद्धान्तिक मान्यता देने वाले भतृहरि 'वृत्ति' को, ओर 
व्याकरण के इन fast को, उपायमात्र ही मानते हैं : उपादायापि ये हेयास्तानु- 
पायान्‌ प्रचक्षते |? परन्तु, उनकी यह मान्यता इस दृष्टि से नितान्त महत्त्वपूर्ण 
है कि उनके उद्घोष wat ale येस्पसंन के इस मत को अत्यधिक Es आधार देते 
कि “व्याकरण का जितना ही सम्बन्ध बाह्य शब्दरूपों से है, उससे श्रधिक सम्बन्ध 
शब्दप्रयोग के पीछे छिपी भावना से (इण्टेन्ट) है' ।* 

इस दृष्टि से भतृ हरि द्वारा कथित वत्ति को, पश्चिम के इन वेयाकरणों 


१. वा० १. १२; २. &, १३; १. ६१, आदि । ३, वा० २. २६ । 
२. भाषा” वाक्य०, पृ ६७ से १०४ | ४. दि फिला० मा०, go ५७। 
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की भाषा में, इण्टेण्ट या प्रयोग-भावना कह सकते हैं | 

इसी पृष्ठभूमि पर हम अगले पृष्ठो में अत्यन्त संक्षेप में उस विचार- 
प्रक्रिया का अवलोकन करना भ्रभीष्ट समभेंगे, जिसे मतृ हरि ने व्याक रण-प्रक्रिया 
का 'प्राण' समझकर सर्वाधिक स्थान और समय दिया है, तथा अपने समय तक 
की समस्त सहेतुक या अहेतुक मान्यताग्रों के विश्लेषण के साथ वात किया हैं । 
उसके पूरे विस्तार में जाने के लिए तो एक पूरे प्रबन्ध की आवश्यकता होगी । 


१५.६ वृत्ति का समास से सम्बन्ध 


हम स्पष्ट कर आए हैं कि वृत्ति की चर्चा भारतीय वैयाकरणाों ने प्राय: 
समास के प्रसंग में ही की है। समासवत्‌ प्रतीत होने वाली उस समस्त पदराशि 
को, चाहे व्याकरण की स्थुल या सूक्ष्म परिमाषाग्रों में उसे 'समास' कहा भी जा 
सकता हो aragi, aa को सविस्तार समझने का उपाय ही समभी जाती है 
वृत्ति इसलिए हेलाराज स्पष्ट करते हैं : '्रसमस्तपदगतानर्थान्‌ विचार्य, ससस्त- 
पदविषयान्‌ विचारयितु पंचप्रकारवृत्तिपदविचारः प्रारभ्यते' (वृत्तिसमु०, 
उपोद्घातः) । प्रर्थात्‌, समासहीन पदों के श्रर्थविचार के बाद समासयुक्त पदों 
के विचार के लिए पांच प्रकार की वृत्ति पर यह विचार आरम्भ किया जा रहा 


RU 


१५.६.१ भतृ हरि का मत 

वृत्ति और वाक्य की स्थितिभिन्मता को सूचित करने वाले भतू हरि के 

निम्न दो वाक्य अवधेय हैं : 
१--वाक्येडपि नियता धर्माः, केचिद्‌ वृत्तो, हयोस्तथा* | 

तथा, २--वृत्तिरन्यपदार्थे या तस्या वाक्येष्वसंभव:? | 

इनमें से प्रथम में कुछ विशेषताएं वृत्ति श्रौर वाक्य की पृथक्‌-पृथक्‌ और 
कुछ उभयत्र स्वीकार की गई है । दूसरे में 'वृत्ति' ग्रो र 'वाक्य' की परस्पर विरोधी 
स्थिति या स्वभाव वशित है। यह विरोध इस बात से स्पष्ट होता है कि बहुब्रीहि 
समास में ग्रन्यपदप्रधानत्व की जो स्थिति वृत्ति या समास के विघटित ग्रर्थ में 
पाई जाती है, वह सामान्य वाक्य में नहीं पाई जाती । 

इसलिए स्पप्ट है कि बृत्ति का श्रर्थ है: वह कल्पित उपाय, जिसके द्वारा 
हम समास को पदों में विभक्त करके समभने का प्रयास करते हैं । परन्तु, इस प्रकार 


१. पा० २. २. १८, १६ | ३. वही, २८ | 
२. gro ३. १४. ३६; तुल वा० ३. १४. 232 | 
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के शब्दान्तरों को, जिन्हें केवल समभने-समकझाने के लिए ही बाहर से लाया 
aaar कल्पित किया जाता है, शास्त्रगत अथवा वास्तविक मान्यता नहीं दी जा 
सकती? । यद्यपि कुछ दूर तक यह बात सत्य मानी जा सकती है कि ऐसे 'भ्रसत्‌' 
शब्दों की कल्पना ‘aura’ में ही की जाती है, 'वाक्य' में नहीं । यही भेद है उन 
दोनों में । 
मत्‌ हरि कहते हैं : 
aga प्रत्युपायाइच विचित्राः प्रतिपत्तये । 
शब्दान्तरत्वादत्यन्तभेदो वाक्यसमासयो : | वा० ३.१४.४६॥ 


अर्थात्‌, 'शब्दान्तरकल्पना एकदम अवास्तविक आर श्रबुधों को समझाने का 
उपायमात्र है । सत्य की उपलब्धि के लिए वह एक श्रमसाधनमात्र है। यह 
कल्पना ही वाक्य और समास में भेद का कारण बनती है ag बात भतू हरि 
श्रनेकत्र दोहराते हैं कि 'शब्दान्तर-कल्पना श्रबुधों की प्रति पत्ति के लिए ही होती 
है।'3 वे इसे उपाय अथवा 'हेय ara’ मानते हैं।* इस प्रकार यह तो स्पष्ट है कि 
‘afa’ एक उपायमात्र है, जिसका सम्बन्ध तथाकथित समस्त पदों को समझने 


के प्रयासमात्र से हैं । 


१५.७ वृत्तिगत पदविभाजन को श्रावश्यकता 


प्रश्न यह उठता है कि क्या ऐसा विभाजन या ऐसी वृत्ति-कल्पना 
अनिवाये है ? इसके उत्तर में मतृ हरि इसे भ्रबुधयोग्य उपायमात्र कहा है। 
श्रौर उपाय को वे कार्य सिद्धि के बाद हेय मानते हैं। पर केवल ये वक्तव्य ही 
पर्याप्त नहीं हैं । इस प्रश्न का भाषावैज्ञानिक उत्तर afas मअपेक्षणीय है। उसके 
लिए सर्वप्रथम समास की स्थिति को समक लेना भ्रधिक उचित होगा । 


'कृत्तद्धितसमासाइच' द्वारा पाणिनि समास को भी प्रातिपदिक संज्ञा 
देते हैं । व्याकरण की दृष्टि से यह afad है। समासयुक्त पदों में वचन, 
विभक्ति और लिग का योग केवल पदान्त में, एक स्थान पर ही, WATS यह 
तभी उचित और सम्भव कहा जा सकता है, जब समास रूप में गृहीत समस्त safa- 
निचय को 'एक शब्द” या 'प्रातिपादिक' स्वीकार किया जाए । प्रर्थात्‌ 'चित्रगुः', 
'नीलकमलम्‌', श्रादि शब्द माषातात्त्विक दृष्टि से 'एक' ही हैं । इसीलिए उनमें 


१. वा० १. ८६ । ४. वा० २.२६ | 
२. तुल० qlo ३. १४. ७७। ५. पा० १. २, ४६ | 


३. वा० १. 5६; २. ४१७। 
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वचनविभक्त्यादि का योग, भारोपीय परिवार की मूल प्रत्रत्तिके कारण, केवल 
अन्त में ही रहता है । दूसरे शब्दों में, विमक्तिवचनादि से युक्त होकर 'सुबन्त' 
के रूप में जब वे शब्द 'पद' बनकर सामने आते हैं! ओर प्रयोगाहं होते हैं, तब वे 
ग्रविभाज्य, एक और ग्रखण्ड पद ही होते हैं। उनका अर्थ भी संहताथे (सम्‌ -- 
wa) होता है। तमी तो उनसे पदविधि सम्भव हो पाती है) “पद' या 'प्राति- 
पदिक' यदि श्रर्थात्मा हैं, तब समास मी ग्रर्थात्मा ही है। उसका कोई भी विभाजन 
aga काल्पनिक ही हो सकता है, वास्तविक नहीं! भतृ हरि की स्पष्टोक्ति 
द्रष्टव्य है : 

बुद्धय क॑ भिद्यते, भिन्नमेकत्वं चोपगच्छति । 

बुद्ध्यावस्था विभज्यन्ते, सा ह्यर्थस्य विधायिका ।। 

व्यपदेशिवदेकस्मिन्‌ बुद्ध्या नानार्थकल्पना | 

तथा कल्पितभेद: सन्‌ श्रर्थात्मा व्यपदिश्यते ।। बा० ३.१४.१५, १६॥ 


अर्थात्‌, 'बुद्धि का ही यह चमत्कार है कि हम 'एक' को पहले विभाजित कर लेते 
हैं, और फिर उसी विभक्त को पुन: 'एक' करके देखते हैं। अर्थविनिश्चय का 
अन्तिम ग्रधिकार बुद्धि को ही है। श्रर्थात्मा के ये भेद कल्पितमात्र हैं। स्वतः 
वह एक ग्रौर अविभाज्य ही है । इसे ही श्रधिक स्पष्टता से वे फिर कहते हैं: 


शब्दा यथा विभज्यन्ते भागरिव प्रकल्पितं: | 

श्रन्वाख्येयास्तथा, शास्त्रमतिदूरे व्यवस्थितम्‌ N 

्र्थस्यानुगमं कंचिद्‌ दृष्ट्वेव परिकल्पितम्‌ । 

पदं वाक्ये, पदे धातुर्धातो भागच मुण्डिवत्‌ ॥ वा० ३.१४.७४, ७५ I 
अर्थात्‌, 'जिस प्रकार कल्पित भागों द्वारा हम शब्दों या पदों को समझने का यत्न 
करते हैं, वह विमाग-योजना शुद्ध शास्त्रीय देन है। इस प्रकार की विभाग-कल्पना 
के कारणा ही ‘area’ वास्तविकता से दूर को वस्तु जा बेठता है। वस्तुतः पद, 
धातु, प्रत्यय, श्रादि की कल्पना केवल ग्रर्थवत्ता ग्रथवा ्रर्थ-प्राप्ति के आधार पर 
ही की जाती है। परन्तु, यह कल्पना किसी शरीर में उसके ग्रवयवों की पृथक्‌ 
स्वीकृति से afas महत्त्व नहीं रखती ।' इसप्रकार, शास्त्रजन्य विभाग-कल्पना 
्रर्थ-स्पष्टता के नाम पर श्रपनाया गया 'उपायमात्र' है : वास्तविकता से बहुत 
दूर की वस्तु ! मतृ हरि तो प्रतिपत्ता के 'उपायों' को मानते ही '्रसत्य' हैं : 

“उपायान्‌ प्रतिपत्त,णां नाभिमन्येत सत्यतः ।। वा० ३.१४.७७॥ 


RES की" तप 


2. पा० १. २. ४६ | २, पा० २, 2. १। 
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भ्रोर, इसी की व्याख्या में हेलाराज कहते हैं: ‘Sarat हि प्रतिपादनाङ्गभूताः | 
प्राप्ताबुपेयस्य चरितार्थत्वाद्‌ तिरोभवन्तीति न तेषु सत्यताभिमानः कार्य: ।' | 


१५.७.१ धातु-कल्पना : असत्य l 
अपने वक्तव्य को और अधिक स्पप्ट करते हुए भतृहरि कहते हैं कि | 

संज्ञाओं में 'धातु' की कल्पना तक व्यावहारिक सत्य नहीं है, वह निरी कल्पना- 
मात्र है। 'डित्थ' और 'पाचक' में 'डी' और 'पच्‌' धातुएं श्रलौ किक कल्पना हैं: 

यथेव feed डयति:, पाचके पचतिस्तथा | 

डयतिइच पचिइचैव द्वावप्येतावलौकिकौ ॥ ato ३.१४.७६॥। 
और जब 'डित्थ” और 'पाचक' में घातु-कल्पना कोरी शास्त्रीय और अव्याव- 
हारिक है, तब किसी समस्त पद में अलग-अ्रलग पदों की भागों के रूप में 
कल्पना अथवा उनमें कुछ ग्रविद्यमान पदों की ग्रधिकल्पना को केसे मान्य ठहराया 
जा सकता है ? 


quem pga 


१५.८ अनेक पद : समास | 


यह वात समप्रवृत्ति की अन्य सब भाषाग्रों पर भी लागू होती है । येस्पसेन 
ने fa फिलासफी ऑफ़ ग्रामर' में, पंचम और षष्ठ अध्याय में, तथा “लैंग्वेज' में 
इस बात को अत्यधिक स्पष्ट किया है कि किस प्रकार एक भाषा में जिन्हें हम 'दो 
शब्द' या 'समास-शब्द' समझ रहे होते हैं, वे दूसरी भाषा में 'एक पद' के रूप में 
प्रयुक्त होते हँ । केवल पृथक्‌ लिखने मात्र से ही 'वैजिटेबल श्रॉयल्‌' और 'ब्हाइट्‌ 
कलडे' में 'बैजिटेवल' और 'ब्हाइट्‌? को क्रमश: स्वतन्त्र शब्द मान ASAT माषा- 
तात्त्विक दृष्टि से उचित नहीं है । वस्तुतः ये 'समस्त' पद हैं, और जिस या जिन 
वस्तुमात्र को ये इंगित करते हैं, वह स्वत: एक Ale ग्रविमाज्य है । उदाहरणाथ, 
इन दोनों शब्दों से जिस-जिस वस्तु का कथन होता है उसमें 'बैजिटेबल' या 
grag नाम की, या उस शब्द से अ्रभिहित, कोई वस्तु पृथक्‌ से नहीं पहचानी 
जा सकती, या उसकाग्रंश पृथक्‌ नहीं किया जा सकता। केवल लिपिदोष के 
कारणा उन्हें nan लिखने मात्र से ही उन्हें 'ददो पद! मानलेना अनुचित और 
वास्तविक है। इस मान्यता का सबसे बड़ा कारण यह है कि इन सभी शब्दों 
से एक और ग्रविमक्त ग्रथ की ही अभिव्यक्ति होती है। 

पर इन्हें 'दो' या अधिक पद मानने या उस रूप में लिखने की परम्परा 
मी निराधार नहीं है। कारणा यह है कि इनके द्वारा अभिहित इस “एक aa’ को 
ही समझने के लिए हम बहुधा इन्हें दो या प्रधिक पदों में, काल्पनिक रूप में ही 
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सही, विभक्त करते हें। इनके साथ विभक्तिवचनादि का कल्पित योग, और कई 
बार अविद्यमान शब्दों का योग मी, कर देते हैं। होता यह ‘agai के लिए प्रति- 
पत्ति के उपाय' के रूप में ही है । व्याकरण शास्त्र का यह प्रयास '्रन्धे की आंख! 
प्रवश्य है, पर चक्षुष्मान्‌ लोगों के लिए तो यह महत्त्वहीन श्रोर निरर्थक ही है: 
“शास्त्र चक्षुरपशयताम्‌',' 'झास्त्र न तान्‌ प्रति” श्रोर “अल्प शास्त्र- 
प्रयोज्ञजम?' | 


१५.९ वत्तिका महत्त्व 
इससे भी महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या 'समासरूप पंद' को समझने के 
लिए “वृत्ति! जेसे किसी 'उपाय' की सहायता सचमुच आवश्यक है ? महाभाष्यकार 
पतंजलि इस विषय में afa के प्रसंग में लिखते हैं : 
‘gq ये वृत्ति वर्तेयन्ति कि त श्राहुः ? परार्थाभिधानं वृत्तिरिति ।' 
इसपर टिप्पणी करते हुए भतू हरि कहते हैं : 
श्रबुधान्‌ प्रति वृत्त च वत्त यन्तः प्रकल्पिताम्‌ | 
श्राहुः परार्थवचने त्यागाभ्युच्चयधर्मताम्‌ ॥ वा० ३.१४.६६ ॥ 
अर्थात्‌, 'यदि aga और मूर्खं लोगों के लिए वृत्ति की उपयोगिता है ही, श्रौर 
यदि वह प्रकल्पित होकर भी कोई व्यावहारिक महत्त्व रखती ही है, तो वह केवल 
इतना ही कि वह कुछ त्याग और कुछ अम्युच्चय के द्वारा तथाकथित 'परार्थ' का 
उद्घाटन करने में समर्थ होती है।' पर भतृ हरि का अपना मत स्पष्ट है: 


उपायमात्र' नानात्वं समूहस्त्वेक एव स: । 

विकल्पाम्युच्चयाभ्यां वा भेदसंसगंकल्पना ।। वा० ३.१४.६८॥ 
्रर्थात्‌, ‘en जिसे 'ऊहा' का विषय बना बेठे हैं, वह agg या 'समग्र' एक ही 
है । उसमें नानात्व की कल्पना केवल उपाय के रूप में ही स्वीकार्यं मानी जा सकती 
है, वास्तव में नहीं । उस एकत्व में भेद या संसर्ग की कल्पना श्रथवा प्रयास केवल 
हमारे निजी बुद्धिविकल्पों का ही परिणाम कहा जा सकता है।' 

समास में पुंपद ग्रौर उत्तरपद, अथवा उपसर्जन श्रादि, की कल्पना को 

व्यर्थ बताते हुए AT हरि श्रर्थेकत्व का स्पष्ट उद्घोष करते हैं: 

maag गम्यते सोऽर्थो, विरोधी वा निवत्त ते। 


व्यर्थमर्थान्तरे वाऽपि तत्राहुरुपसजेनम्‌ ।। वा० ३.१४.६७ ॥ 
pene मे 
१. वा? ३. १४, 52) ३, वा० १० ४० | 


२, apo ३. १४, ८० | 
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अर्थात्‌, अर्थ की स्पष्टता के लिए 'उपसरजेन' ग्रादि की कल्पना करके समास को 
विभक्त करना व्यर्थं है । ग्रथे तो श्रन्वय और प्रसंग से स्वयं स्पष्ट हो जाता है।' 


१५,१० विभाजन : कल्पना 

वास्तव में बात यह है कि हम समस्त पद के तथाकथित विभागों में 
प्रत्ययों को लुप्त मानकर उनके द्वारा प्रतीयमान विभक्तिवचनादि को फिर से. 
कल्पित करना श्रावश्यक एवं श्रनिवार्य मान लेते हैं । परिणाम यह कि भाषातत्त्ब 
की दृष्टि से हम एक महान्‌ त्रुटि कर जाते हैं । यदि कोई पद समास के रूप में एक 
बना है, तब स्वभावत: उसके तथाकथित nagai या खण्डों में विभक्तिवचनादि 
का कथन वक्ता को भ्रभिप्रेत नहीं है यदि ऐसा अभीष्ट होता तो उसका प्रयोग 
विच्छिन्न रूप में ही होता, न कि समस्त रूप में । 

ऊपर कहे प्रंग्र जी समासों में भी हमने देखा कि sarge, वेजिटेबल, arfa 
शब्दों में व्यक्तिश: विमक्तिवचनादि की योजना न ग्राह्य है, और न उपयुक्त है । 
वहां स्वातन्त्र्य है ही नहीं। पद की तथाकथित परिभाषा और मान्यता वहां 
घटित नहीं होती ।१ जहां वचनादि का प्रयोग ज्ञात या श्रुत होता है, वहां पर उनके 
द्वारा कथित भाव की मी प्रधानता होती है । किन्तु, जहां उनका प्रत्यक्ष उल्लेख 
नहीं होता, या जहां हम उस उल्लेख को मिटा हुश्रा समझ लेते है, वहां उसके 
द्वारा कथित भाव भी विद्यमान नहीं रहता । किसी भी कार्य का कोई आधार या 
कारणा किसी न किसी सत्ता के रूप में होना ही चाहिए । 'वाक्य' की अवस्था में 
पाए जाने वाले विभक्तिवचनादि के प्रयोग, और वृत्ति में पाए जानेवाले उनके 
प्रयोग, का मूल भेद यही है कि वाक्य में उनका कथन श्रभिप्रेत होता है, और 
वृत्ति के आघार 'समास' में उनका कथत अभिप्रेत नहीं होता । इसीलिए समास 
में वचनादि का प्रत्येक तथाकथित पद के साथ भ्रमाव ही रहता है ।* 


१५.११ भत्‌ हरि का मत 
वृत्ति द्वारा समास के तथाकथित विभाजन के विषय में भतूंहरि के ये 
वचन अत्यधिक निर्णायक और महत्त्वपूर्ण हैं : 
प्रनुस्यूतेव gat बुद्धिः प्रवत्त ते। 
व्याख्यातारो विभज्याथ तां भेदेन प्रचक्षते ॥ 


१. वा० ३. १४. १३० | ३. वही । 
२. qlo ३. १४. १३१ | 
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तदात्मन्यविभक्ते च बुद्धयन्तरमुपाश्निताः । 
विभागमिव मन्यन्ते विशेषणविशेष्ययोः || वा०३.१४.६४,६५॥। 
maid, 'भ्रथे बुद्धि का विषय है बुद्धि उसे सहज श्रौर समग्र रूप में ही ग्रहणा 
करती है। केवल व्याख्याकाल में ही, सुविधा की दृष्टि से, व्याख्याता लोग उसे 
विभक्त रूप में 'पुरी तरह देखने का प्रयास करते हैं। लोग इस विभागको ह 
वास्तविक मान लेते हैं, ate विशेषण-विशेष्य श्रादि के भेद से उसी 'एक पद? को 
विभक्त समझ बेठते हैं ।' 
पर साथ ही मतृ हरि यह भी जानते हैं कि वृत्ति की कल्पना एक ऐसी 
प्रनिवायंता है, जिसे अवास्तविक होने पर भी कहीं न कहीं और किसी न किसी 
रूप में स्वीकार करना पड़ता है । और इस लाचारी को वे कितने थोड़े शब्दों में 
रख देते हैं: 
ग्र्थत्प्रकरणाद्वापि यत्रापेक्ष्यं प्रतीयते। 
सामर्थ्यादनपेक्ष्यस्य तस्य वृत्तिः प्रसज्यते॥ Alo ३.१४.४४६॥। 
्रर्थात्‌, 'भ्रपेक्षा न रखने वाले शब्द में मी जब अर्थ या प्रकरणा के कारणा कहीं 
बाह्य सहायता को भ्रपेक्षा जग जाती है, वही वृत्ति को भ्रवकाश देती है ।' 


१५-१२ वृत्ति ्रौर प्रत्यय 
‘afa’ द्वारा जिस अर्थ को हम पाते हैं, क्या उसके लिए शब्दों में प्रत्यय- 
संयोग अनिवार्य है ? यद्यपि समासकल्पना के प्रसंग में हम इस बात का उत्तर 
दे आए हैं, फिर भी भत्‌ हरिका मत इस सम्बन्ध में स्पष्टता से समझ लेना 
ग्रभीष्ट है । वे इस समस्या को भाषातत्त्वविद्‌ की दृष्टि से देखते हें । श्रथंभेद के 
लिए प्रत्ययसंयोगजन्य भिन्नता हर दशा में अनिवार्य है या नहीं ?, इस प्रश्‍न के 
उत्तर के लिए वे गर्गाः, aa, wife ऐसे उदाहरणा चुनते हैं, जिनमें किसी प्रत्यय 
का संयोग विना किये भी हम विशिष्ट श्रर्थ का आधान होते पाते हैं वे जानते 
हैं कि वेयाकरणा इस बात का उत्तर यह देते हैं कि यहां प्रत्यय तो हैं, पर दिखाई 
नहीं देते । इसे वे Ga’ नाम देते हैं पर भत्‌ हरि यह वास्तविकता मी जानते 
हैं कि भाषातात्त्विक दृष्टि से यहां प्रत्यय के प्रयोग के बिना ही ग्रर्थपरिवत्तन 
हुआ है। और यह कि qa’ आदि की वैयाकरणा-कल्पना केवल नियमानुकूलता 
ar साधुता सिद्ध करने के लिए ही है । उनके शब्द स्पष्ट हैं : 
विनंव प्रत्ययंव त्तो ये भिन्नार्थाभिधायिनः। 
गर्गादयो लुका तेषां साधुत्वमनुगम्यते॥। 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


lh IIIS ME | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वृत्ति या मावेना ४७६ | 
सो5यमित्य भिसम्बन्धात्‌ प्रत्ययेन विना यदि । | 
बभ्न वादय: प्रयुज्येरन्‌, श्रपत्ये नियमो भवेत्‌ ATo ३.१४.८३, ८४॥। 


आवश्यक और ग्रनिवार्य है : श्रथ का निशचय। और जब ad का विनिश्चय 
हो गया, तब हम चाहे नियम-विधान या साधुता के लिए किसी प्रत्यय की कल्पित 
सत्ता को मान्यता दे या न दें, इससे कोई अ्रन्तर नहीं पड़ता | 


ससास : समस्याएँ 


| 
१५.१३ संख्या | 
समासों की सख्या भाषा की प्रकृति के श्रनुसार भिन्न-भिन्न हो सकती | 
है । परन्तु संस्कृत वेयाकरणों ने जिन समासों की गणना की है, उन्हें हम भारो- | 
पीय परिवार की हर भाषा में किसी न किसी रूप में घटित होता पाते हें । इनमें 
से हम निम्न समासों को मुख्य रूप में जानते है: कमंधारय, तत्पुरुष, fey, az, 
बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, और नन.-समास । 


१५१४ प्रथम चार 

इनमें से प्रथम चार में समस्या एक समान है: हम पूर्व या उत्तर- 
पद को प्रधान होता पाते हैं। पद-प्रधानता की यह भावना इस बात पर 
आधारित है कि ये समास जिन दो या अधिक पदों के संगम से जन्म लेते हैं, या 
ऐसे माने जाते हैं, उनमें से ही किसी एक को प्रधानता या विशेषता प्राप्त होती 
है । हो सकता है कि ये पद परस्पर विशेष्य-विशेषण के रूप में हों, या किसी श्रन्य 
सम्बन्ध द्वारा mag हों पर उनमें किसी एक पद को प्रधानता प्राप्त होने की 
बात उन्हें भ्रन्य समासों से भिन्न सिद्ध करती है । यह अन्तर andara की दृष्टि से 
aeaa महत्त्वपूर्ण है। भाषातत्त्व को दृष्टि से उन समासों में दो या अधिक पदों 
की कल्पना ही उपहासास्पद है | माषा-व्यवहार में हम जिस शब्द या वाक्य को 
प्रयोग करते हैं, उसकी 'इकाई' ग्रर्थ-पूणांता की दृष्टि से ही निश्चित की जा 
सकती है । 'वाक्य' ag की एक ऐसी ही स्वत:पूर्णा ओर निरपेक्ष इकाई है। पर 
वेयाकरणा उसमें भी श्रंशभाव से जिस 'पद' को मान्यता प्रदान करते हैं, पाणिनि 
उसकी परिभाषा करते हैं: सुबन्त श्रौर तिङन्त को पद कहते हैं ।१ इस हृष्टि से 
विचार करने पर 'समास/ के रूप में ज्ञात समस्त पद, या ध्वनिसमूह, 'एकपद' ही 
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सिद्ध होता है । उसमें पूर्वपद और उत्तरपद Ta विभागों या ग्रशो के अस्तित्व 
AT उनकी मान्यता का प्रश्न नहीं उठता | 


१५.१५ शेष ' 

“बहुब्रीहि' की स्थिति इनसे भिन्न है । व्याकरण की रचनात्मक दृष्टि से 
ही नहीं, व्यवहार की प्रयोजनात्मक श्रोर श्रर्थसम्बन्धी दृष्टि से भी उसे 'एक पद! 
ही माना जा सकता है। उसे 'ग्नन्यपदप्रघान' या 'ग्रन्यपद' के नाम से कहा मी 
जाता है । कारण यह है कि उसके द्वारा जिस वस्तु का कथन होता है, वह उसमें 
तथाकथित प्रयुक्त पदों में से किसी से भी सूचित नहीं होती । समास प्रयुक्त सभी 
पद मिलकर किसी एक वस्तु की ही सूचना देते हैं: समी मिलकर एक विशेषण के 
रूप में सामने आते हैं। ऐसी स्थिति में, रचनात्मक व्याकरण, अर्थविज्ञान और 
माषातत्त्व की दृष्टि से उन्हें एक पद' ही माना जा सकता है । अन्य कोई मार्ग भी 
नहीं है । 

‘geg’ की स्थिति उक्त दोनों प्रवृत्तियों से किचित्‌ भिन्न है। वहां मुख्य 
समस्या ‘a के a4 की है। 

'नन.-समास' को समास कहना ही विवादास्पद है । इस सम्बन्ध में कुछ 
मुख्य समस्याएं ये हैं: क्या ag समास-चेतना से युक्त है ? क्या उसके रूप में 
पहले से भिन्न एक नया शब्द सामने भ्राता है ? ? और, किस सीमा तक किसी 
शब्द द्वारा 'अभाव' को व्यक्त किया जा सकता है ? 


१५.१६ समस्याएं 
इस समास-रचना से जो समस्याएं सामने श्राती हैं, श्रोर जो किसी 
सीमा तक वैयक्तिक समासों की निजी समस्याएं मानी जा सकती हैं, उन पर हम 
निम्न विभाजनों या शीषं कों में विचार करेंगे: 
(क) समानाधिकरण या पद-प्रधानता से सम्बन्ध, 
(ख) 'बहुब्रीहि' और 'अन्यपदप्रधानता', 
(ग) ‘ara’ का व्यक्तित्व ओर “च' का भ्रर्थ, 
(घ) ग्रलंकार और समास-रचना, 
प्रौर (ङ) नन, का वास्तविक अभिप्राय । 
इनके ग्रतिरिक्त कुछ समस्याएं सभी समासो से समान रूप में सम्बद्ध हैं । उन्हें 
भी व्यक्तिश: देखना अमीष्ट रहेगा : 
(च) प्रत्ययों का सामान्य महत्त्व, 
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(छ) लिग-विचार, 

(ज) विभक्ति विचार, 

(क) वचन-विचार, 

अगने पृष्ठों में हम इन्हीं समस्याओं पर विचार करेगे | 


(क) समावाधिकरण ओर प्रधानपद 


१५.१७ क्रम-भिन्नता 

पाणिनीय परम्परा में समास के प्रसंग में सर्वप्रथम 'अव्ययीभाव' का 
परिगणन किया जाता है। किन्तु भतृ हरि वृत्ति-विचार के प्रसंग में क्रमशः 
पद-प्रधानता के आधार पर बढ़ते हैं, और उसमें भी 'समानाधिकरणा' की बात 
को सर्वप्रथम लेते हैं। उनकी दृष्टि में 'समास' की सीमा कुछ अधिक व्यापक है। 
उनकी दृष्टि में 'तद्धित' का विचार भी 'समास' का ही विषय है। उन प्रत्ययो 
के द्वारा अन्यार्थाभिधान ही होता है। अर्थ में आने वाला यह परिवर्तन ही उन 
प्रत्ययों की व्याख्या के लिए 'वृत्ति' की आवश्यकता को जन्म देता है । इस प्रकार 
जिसे हम 'तद्धित” प्रत्यय के रूप में जानते हैं, वह वास्तव में किसी श्रन्य पद द्वारा 
वहन किए जाने वाले अर्थ को द्योतित करता है | समस्त तद्धित सामान्यतः 'तत्पुरुष' 
की सीमा में ही श्राते हें । पर स्वयं तत्पुरुष समास की कई कोटियां होती हैं । इन 
सब में ही 'समानाधिकरणात्व' की स्थिति किसी न किसी रूप में विद्यमान होती 
है । 'समानाधिकरण' का श्रर्थ है : एक ही अधिक रण के वाचक शब्द, अथवा जिन 
शब्दों का अधिकार या विषय एक है । स्वभावतः इस परिभाषा से यह प्रतीत 
होता हैं कि 'समानाधिकरणा' की स्थिति एक से अधिक पदों की उपस्थिति में 
ही सम्भव हो सकती है | 

पर 'तद्धित' में यह भिन्नता है कि वहां दृष्टि में एक पद ही आता है। 
उस पर प्रत्ययजन्य विकृति या प्रभाव अवश्य स्पष्ट होता है । वहां 'मनुपुत्रः' न 
कहकर ‘Alaa: कहने से ही प्रयोजन पूणां हो जाता है । 'वृत्ति' में दोनों जगह 
कोई अन्तर नहीं आता । इसीलिए इस प्रसंग में मतृ हरि सबसे पहले 'समानाधि- 
करणा” के सर्वाधिक सरल रूप 'तद्धित' की चर्चा ही ्रभीष्ट समभते हैं ।? 


१५,१८ निन्दए-प्रशंसा 
इन तद्धितों में भी 'कर्मधारय*' की समानार्थक उस स्थिति को प्रधानता 
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प्राप्त है, जिसकी वृत्ति में सभी भागीदार पद समान विभक्ति--प्रथमा--में 
ही होते हैं। इसे हम विशेष्य-विशेषण से सम्बद्ध स्थिति भी कह सकते हैं । इनमें 
कथित वस्तु की विशेषता का सह-कथन होता है । मतृ हरि इस सह-कथित विशेषता 
के ही सर्वाधिक स्वाभाविक रूप को सबसे पहले लेते हैं। यह रूप 'कुत्सा' या 
“प्रशंसा' के सहकथन के रूप में हो सकता है। यह रूप स्वाभाविक इसलिए है कि 
इन भावों में प्रकृत वस्तु का स्वार्थं ही प्रधान रहता है ।१ 'पढुकः', 'पटुतरः', आदि 
शब्दों को उदाहरणार्थ लिया जा सकता है | 


१५.१९ निन्दा 

“पटुक:' में 'क' प्रत्यय 'पटु' के स्वार्थं में कोई विशेष अन्तर नहीं लाता। 
उससे महज इतनी ही सूचना मिल जाती है कि जिसके लिए “पटुक: कहा जा रहा 
है, वह व्यक्ति पूणांतया ‘oe’ नहीं कहा जा सकता । इसकी वृत्ति 'श्रपुर्णः पडु: 
या 'कुल्सितः qg: के रूप में स्पष्ट की जाती है। पाणिनि इस कुत्सा को AT- 
ATU कहकर Sa AA में 'क' प्रत्यय का विधान करते हें ।' इससे पहले 'ग्रल्प' 
ग्रथ में भी वे इस प्रत्यय की स्थिति स्वीकार करते हैं।* इससे भी पहले स्पष्ट 
शब्दों में Hear’ के अर्थो में भौ बे 'क' की उपस्ति स्वीकार करते हैं ।४ इसी अर्थ 
में, किन्तु अपुरांता पर बल देते हुए, पाणिनिने wed’, aq’ और 'देशीयर्‌/ प्रत्ययों 
का विधान स्वीकार किया है ।* 'पटुकल्पः' waar 'बिद्वत्कल्पः' mifa इसी 
अपूर्णाता की स्थिति की सूचना देते हैं। 

aq हरि यहां एक पते की बात कहते हैं, जिसका भ्रर्थ-विज्ञान से बहुत 
घनिष्ठ सन्बन्ध है । जब हम 'कुत्सितो देवदत्तः' कहते हैं, तब उसका ग्रभिप्राय देवदत्त 
की कुत्सामात्र के कथन से होता है । परन्तु जब हम पहले से ही कुत्सित किसी वस्तु 
की afas कुत्सा के लिए अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, तभी 'कन्‌' ग्रादि प्रत्ययों 
का विधान होता है ।* aa तो समी द्रव्यों की कुत्सा, प्रशंसा, या श्रतिशायिता 
को बताने के लिए उन शब्दों का स्वाथिक प्रयोग हो किया जाता है।' 


१५.२० प्रशंसा 
यही बात 'प्रशंसा' के विषय में भी सत्य है । प्रशस्त, प्रकृष्ट, आदि शब्द 


१. हेला०, alo ३. १४. १ की टीका में । ५. पा० ५. ३. ६७। 
२. qro ५. ३. ६६। ६. वा० ३. १४. RI 
३. पा० ५. ३. 5५। रक ७. वा० ३. १४. 3 | 
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स्वतः 'प्रशंसा' के वाचक हैं। किन्तु जव किसी पहले से ही प्रशस्त या प्रकृष्ट 
वस्तु के प्रकर्षाधिक्यादि को सूचित करना अभिप्रेत होता है, तभी प्रकषं के अमि- 
ari तरप्‌, ईयसुन्‌, श्रादि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है।* किन्ही दो प्रशस्त _ 
या प्रकृष्ट वस्तुओं की पारस्परिक तुलना के कथन के लिए ही “पटुतर:', 'पदी- 
यान्‌', आदि प्रयोग साधु माने जा सकते हैं ।* 


१५.२१ विशेषण-विशेष्य 
इस प्रकार तद्धितों में से चुने हुए दो उदाहरणों द्वारा अपनी बात को 
स्पष्ट करके भतृ हरि 'समानाधिकरणा' की उस सामान्य स्थिति पर विचार के 
लिए बढ़ते हैं, जिसे हम 'कर्मधारय' समास के नाम से जानते हें ।' विशेषण और 
fazer में समास की स्थिति को बहुल बताते हुए पाणिनि, ऐसा प्रतीत होता 
है, इन दोनों स्थितियों को द्रब्यमात्र की दो विशिष्टि स्थितियां स्वीकार करते हैं ।* 
पदभेदों की चर्चा में 'विशेषणा' ate 'विशेष्य' पर विचार करते हुए 
मतृहरि की इस दृष्टि को हम स्पष्ट कर आए हैं कि प्रर्थात्मक दृष्टि इन दो 
कोटियों को 'गुणा' और 'द्रव्य' की किन्ही दो निश्चित और विभाज्य सीमाग्रों में 
नहीं रखा जा सकता ।" द्रव्यत्व की दृष्टि से तो दोनों में समानता है ही, mfa- 
पदिकत्ब की दृष्टि से भी ये दोनों समान हैं भतू हरि इसे और अधिक स्पष्ट 
करके कहते हैं : 
विशेषणविशेष्यत्वं पदयोरुपजायते । 
न प्रातिपदिकाथेश्च तत्रं वं व्यतिरिच्यते i) वा० ३.१४.६॥ 


अर्थात्‌, 'प्रातिपदिकत्व या तदर्थभावना की दृष्टि से विशेष्य और विशेषण में 
कोई मूलगत अन्तर नहीं है । उनकी स्थितिभिन्नता तब उत्पन्न होती है, जब वे 
वाक्यप्रयुक्त होकर पदस्थिति को प्राप्त करते हैं।' स्पष्ट है कि भतृ हरि की 
दृष्टि में ये दो प्रायोगिक अथवा प्रयो गाश्रित स्थितियांमात्र हैं। इन्हें शब्द के अर्था- 
श्रित और भिन्तताभिधायी दोवर्ग नहीं कहा जा सकता। ग्रर्थात्‌, 'शब्दत्व', 
प्रातिपदिकत्व', और '्र्थवत्ता' की दृष्टि से ये दोनों समान और afer ही हैं : 


qro ५. ३. ५७ | 

. वा० ३. १४. ३ l 

० पा० ५. २. ४२ I 

- पा० R. १. ५७। 

« इसी प्रबन्ध’ का अध्याय ४, अन्तिम अनुच्छेद; सप्तम अध्याय--“गुणवाचक 
शब्द”, और म० त्रि १. १. २. २, alo २। ; 
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द्रव्यात्मा गुणसंसर्गेभेदादाश्रीयते प्रथक्‌ | 
जातिसम्बन्धभेदाच्च द्वितीय इव ga वा० ३.४.१२ ॥ 
भ्र्थात्‌, {द्रव्यात्मा एक ही रहती है । भेद केवल 'जाति' श्रौर 'गुण' के आश्रय से 
उत्पन्न होता है। इन स्थितिभेदों के संसर्ग में ही हम द्रव्याभिधायी उस शब्द की 
दो स्थितियां स्वीकार कर बैठते हैं।' 
ait भतृ हरि अपने श्रभेद-सिद्धान्त की पूर्व-स्थापना के अनुसार यहाँ 
भी इस भेद-बुद्धि को प्रयोक्ता की बुद्धि पर आश्रित ही बताते हैं: 
बुद्ध्येकं भिद्यते, भिन्नमेकत्वं चोपगच्छति । 
बुद्ध्यावस्था विभज्यन्ते, साहचर्थस्य विधायिका॥ aro ३-१४-१५॥ 
अर्थात्‌, 'एक वस्तु ही बुद्धिभेद के कारण 'श्रनेक' अथवा ‘fara’ दिखाई देती है। 
प्रत्यक्षतः भिन्त वस्तुओं में 'एकत्व' की स्थापना भी इसी 'बुद्धि' के कारणा होती 
है। 'भिन्नता' और 'एकत्व' इस 'एकत्व' की ही दो विविध स्थितियां है, जिन्हें 
पहचानने का कार्य बुद्धि करती है। वही बुद्धि adda का कारणा भी है ।' 


१५२२ श्रभिन्नता we भिन्नता 

इस वक्तव्य को स्पष्ट करने के लिए भतृ हरि आगे कहते हैं : fada 
शब्द अपने TF को तो स्पष्ट करते हैं, और सूच्य द्रव्य का भी संकेत करते हैं, 
किन्तु उनसे उस द्रव्य की सभी या कोई भेदक विशेषताएं स्पष्ट नहीं होती । इन्हीं 
विशेषताग्रों को स्पष्ट करने के लिए जिस अन्य द्रव्यशब्द का प्रयोग किया जाता 
है, उसे ही विशेषण कहते हैं । वह श्रपनी विशिष्टता के कारण पर-उपकार करता 
है। 'परार्थत्व' की दृष्टि से वह शेष” या 'अधिक' माना जाता है'।' 

इस पर टिप्पणी करते हुए हेलाराज स्पष्टतः कहते हैं : भिद्य विशेष्यम्‌, 
भेदकं विशेषकम्‌ । ...ततइच ज्ञाप्यं प्रधानं विशेष्यं, ज्ञापकं परोपकारायोपा- 
दीयमानं श्ञेषभूतमप्रधानं (विशेषकम्‌ ) ।* 

उदाहरण के लिए वे 'कृष्णतिल' शब्द को लेते हैं। इसमें 'पदक्छेद' या 
वृत्ति के प्रसंग में हम ‘Hom’ और ‘faa’ शब्दों को क्रमशः विशेषण और 
बिशेष्य मान बैठते हैं । वस्तुतः यहाँ जिस द्रव्य के लिए 'तिल' शब्द प्रयोग में आ 
रहा है, उसी के लिए 'कृष्ण' शब्द का भी प्रयोग हुआ हे | इसलिए दोनों ही शब्द 


१. वा० ३. १४. ७ । 
२. qlo ३. १४. १३७; तथा ३. १४. ७ की टीका में । 
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समान रूप से एक ही द्रव्य के अभिधायी हैं । द्रव्याभिधायी होकर दोनों ही समान 
रूप से अनिर्ज्ञात' द्रव्य का कथन करते हैं । अन्तर यह है कि 'कृष्णा' के द्वारा द्रव्य 
की जाति afafa रहती है, जबकि faa के द्वारा उस द्रव्य का 'गुण' nfa- 
ज्ञात रहता है ।१ 


१५२३ 'समानाधिकरण' का अर्थ 
इस पर भी ये दोनों शब्द समान अधिकरण या समान द्रव्य के ग्रभिघायी 
हैं। यह भी कहा जा सकता है कि प्रथमत: ये दोनों ही शब्द द्रव्य के 'सामान्य' 
या 'जातिरूप' का ही बोध कराते हैं। यह स्थिति स्वीकार करने पर एक द्रव्य के 
बोधक होने पर भी इन्हें परस्पर उपकारी नहीं कहा जा सकता । पर, एक ही 
द्रव्य के श्रभिधायक होने के कारणा दोनों 'विशेष' या 'गुण' के श्रभिधायी भी कहे 
जा सकते हैं । एकत्र प्रयोगमात्र से यह मानना ग्रसम्भव है कि ये दोनों दो भिन्न 
द्रव्यों का संकेत कर रहे हैं ।` इसीलिए प्रयोगवृत्ति को देखते हुए, और द्रब्य की 
रूपाभिन्नता को ध्यान में रखते हुए, यह मानना ही पड़ता है कि ‘fra’ यदि द्रव्य 
के जातिरूप का बोधक है, तो उसी द्रव्य का वोधक होकर भी ‘Hom’ उसके 
quet का अभिधायक कहलाता है ।? ag स्थिति उनके सन्निपात या 'सह- 
निपात” के कारण ही उत्पन्न होती है, ओर इसी कारणा इसका समाधान भी हो 
पाता है।* इसे ही यू मी कह सकते हैं कि 'द्रव्यावस्था' या '्रव्यत्व' बहू अन्य 
स्थिति है, जिसका कथन ये दोनों ही शब्द करते है ।* 


मतृ हरि इसे व्याकरण के एक उदाहरणा द्वारा सिद्ध करते हैं। 'इ', “क्र, 
आदि ऐसे वर्ण हैं, जिन्हें कहीं धातु और कहीं वर्ण के रूप में स्वीकार ओर प्रयोग 
किया जाता है ।* पर, इनकी वास्तविक स्थिति का ज्ञान अन्वय-व्यतिरेक को 
बुद्धि से ही हो पाता है ।” इसी नाधार पर वे यह स्वीकार करते हैं किसी भी द्रव्य 
की तीन स्थितियां होती हैं : दो तो जाति और गुण की सूचिका, और तीसरी उन 
उन दोनों द्वारा सूच्य वस्तु की सूचिका । इस प्रकार “गुण” ओर “जाति' दोनों ही 
एक 'समान अधिकरण या भाधार' का आश्रय लेते हैं। इसी कारण इसे 'समाना- 
धिकरण' की स्थिति कहा गया है । 'नीलकमल' या “नीलोत्पल' श्रादि में यही 


2. वा० ३. १४. ६ । ५. वा० ३. १४. १४॥ 
२. वही १०, ११। ६. वही, १८। 
३. वही ११ | न ७. वही, १६। 


४. वा० ३. १४. ११ से १३। ८, वही, 29 I 
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स्थिति है ।' इस 'समानाधिकरणत्व' को ही लोग 'विशेष्य-विशेषण' (कृप्णतिल में) 
अथवा संज्ञा-संज्ञी (इ, ऋ, आदि में) के रूप में स्वीकार करते हैं ।* 


१५ २४ वृत्ति का रूप 

इस बात के सुदीर्घे विवेचन के बाद भतृ हरि इस परिणाम पर पहुंचे हें 
कि किसी मी समस्त पद के तथाकथित घटक पदों द्वारा सूचित जाति का व्यक्तिशः 
भी वसे ही ग्रभिधान होता है, जैसे उनके तथाकथित सामूहिक रूप से । इन्द्र और 
एकशेष समासो पर यही बात लागू होती है ।* 'वृत्ति' का यही सही रूप है। वह 
बुद्धि द्वारा बलात्‌ अनुस्यूत है। अन्यथा, भर्तृ हरि की दृष्टि में समस्त शब्द सामू- 
हिक या सम्पूर्ण रूप में जिस वस्तु का कथन करता है, शास्त्रहृष्टि से उसमें पाए 
जाने वाले तथाकथित पदों के ग्रर्थ उससे भिन्न किसी अर्थ का वहन नहीं कर 
सकते । श्रोर जब हम अन्वय-व्य तिरेक के द्वारा उसी एक समस्त पद के AAT 
का पृथक्‌-पृथक्‌ शास्त्रीय अर्थ जानने का यत्न करते हैं, तब उससे होने वाली 
लोकिकरूपा समग्र प्रतीति अ्रपने स्वरूप में श्रखण्ड नहीं रह पाती ।* इसीलिए 
afa जेसी कल्पित वस्तु को महाभाष्य तक में दुष्कल्पना माना गया है । व्यवहार 
की सुविधा के लिए भले ही उसकी सत्ता स्वीकार की गई है ।* 

इसलिए विशेषण-विशेष्य की कल्पना 'वृत्ति' का ही विषय स्वीकार की 
गई है । इस पर भी वाक्य के द्वारा जिस एकार्थ का श्रभिधान होता है, उसे ही 'वृत्ति' 
भी व्यक्त करती है । मले ही वह वृत्तिकथित अर्थ विभक्त दिखाई दे; रहता वह 
एक ही है ।' प्रर्थेकत्व की दृष्टि से पद श्रोर वाक्य समान महत्त्व रखते हैं ।° 


१५,२५ पद-प्रधानता श्रौर तत्पुरुष 

विशेषण और विशोष्य में समास-सम्बन्ध समानता के श्राधार पर होता 
है । भाग लेने वाले तथाकथित सभी पद, कर्मधारय की स्थिति में, एक ही ad- 
मूल के वाचक होते हें । इसलिए उनमें प्रधानता-श्रप्रधानता का प्रश्‍न नहीं उठना 
चाहिए । तत्पुरुष में स्थिति इससे भिन्न होती है । हिगु प्रौर तत्पुरुष इस दृष्टि 
से एक हैं कि उनमें कथ्य वस्तु एक और स्पष्ट होती है । शेष पद उसके सम्बन्ध में 
ही श्रन्थ सूचना देते हैं। कमंधारय में दोनों पद समानता के श्राघार पर, समान 
महत्त्व के साथ, प्रयुक्त होते हैं प्रश्‍न यह उठता है कि फिर कर्मधारय में qaqa 


१. वही, ५३ । ५. वही, ३४। 

२. वही, २१ । & वही, ५२ । 

३. बही, २८-३० । ७. वही, ५३-५५ | 
४. वही, ३३ | 
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श्रौर उत्तरपद का निर्णय केसे होता है ? यह बात अधिकांशत: लोकप्रयोग से 
निर्णीत होती है । दोनों ही पद व्याकरण और भाषातत्त्व की दृष्टि से मूलतः 
जातिवाचक भी कहे जा सकते हैं और गुणवाचक भी । 'जाति' और 'गुण' बहुत 
सीमा तक सापेक्ष संज्ञाएं हैं। 'गुणवाचक' शब्दों की स्थिति स्पष्ट करते हुए 'नाम- 
प्रकरण ' में हम देख श्राए हैं कि उनका भी मूल रूप जातिवाचक ही है। इसीलिए 
कदाचित्‌ भर्तृ हरि ने कहा था कि मूलतः सभी शब्द 'जातिवाचक' ही होते हैं।* 
भर्तृ हरि श्रागे चलकर, उसी जातिसमुद्देश में, यह स्पष्ट घोषित करते हैं कि गुण, 
संख्या, लिंग, क्रिया और प्रातिपदिकार्थ एवं arad श्रादि समी 'जाति में ही 
गृहीत होते हैं ।* 


१५,२५ गुण 

फिर 'गुण' को 'विशेषण' या 'विशेषक' क्यों माना गया है? इस पर 
विस्तार में विचार हम पीछे कर are हैं। मतृ हरि की दृष्टि में जव एकाधिक 
जातिशब्दों का प्रयोग एक ही द्रव्य के ग्रभिधान के लिए होता है, तब उनमें से 
जो भी शब्द द्रव्य के किसी ऐसे रूप का वर्णान करता है, जो उसे तत्सम दूसरे 
द्रव्यों से भिन्न या 'प्रकृष्ट' सिद्ध करता है, उसे 'गुण' या 'विशेषण' कहते हैं।* 
यही स्थिति संख्याशब्द की भी है ।* 


१५२६ fey 

इस विवेचन से यह सिद्ध प्रौर स्पष्ट हुआ कि “विशेष्य और विशेषण' 
का कर्मधारय के रूप में एकीकरण या एकपदीभाव उनकी समस्थिति के कारण ही 
होता है। किन्तु 'तत्पुरुष’ और 'द्विगु' में स्थिति भिन्न होती है । 'द्विगु' भ्रोर 
“कर्मधारय? बहुत सीमा तक एक हीं समान प्रकृति के होते हैं। ‘fey की तीन 
मुख्य प्रवृत्तियाँ होती हैं।* प्रथम: तद्धितार्थ या तद्धितविषयक; जहां पत्य, 
भवः, आदि अर्थ होते हैं । इसमें संख्या श्रभिहित वस्तु की ओर इंगित नहीं करती । 
द्वितीय : जहाँ तीन या ग्रधिक शब्दों के समास में संख्या का सम्बन्ध केवल 
दूसरे पद से हो, श्रौर वह उससे मिलकर तत्पुरुष की सी स्थिति उत्पन्न करती हो । 
इस स्थिति में बाद में भ्राए 'उत्तरपद' से समवेत होते हुए, संख्या का ब्यक्ति- 


१. वा० ३. १.६, २५ I 

२. विशेष विस्तार के लिए देखे, भाधा० वा०, अनुच्छेद १४६, १५६ | 
३. वा० ३. ५, २,६ | ४, पा०२. १. ५२। 
४. वा० ३. ११. १ । 
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गत महत्त्व न रहकर, “तत्युरुष' बने समस्त ‘Gaga’ का महत्त्व 'एकत्वमय' हो 
जाता है तृतीय : जहां 'समाहार' या 'समूहकथन' अभिप्रेत होता है | 
इन तीनों में afan स्थिति ही ऐसी है, जिसे हम कर्मंधारय की परि- 
भाषा के अन्तर्गत ले सकते हैं । यहां पर 'संख्यावाचक' पदांश 'विशेषणा' की सी 
स्थिति में प्रयुक्त होता है । शेष दोनों स्थितियों में वह जिस पद के लिए विशेषण 
के रूप में प्रयुक्त होता है, वह पद स्वतः प्रधान नहीं होता । 'तद्धित' और ag- 
ब्रीहि’ की श्रर्थात्मक प्रवृत्ति, इस दृष्टि से, बहुत दूर तक मिलती-जुलती है। उन 
दोनों में ही कथ्य वस्तु प्रयुक्त पदों से भिन्न होती है । अतः ये दोनों स्थितियां 
तत्पुरुष की प्रवृत्ति से भी भिन्न हैं । 


१५,२७ तत्पुरुष 

इस समास में प्रयुक्त पदों को 'समानाधिकरणा' नहीं कहा जा सकता। 
समान श्रभिधेय के वाचक न होने के कारण प्रयुक्त पदों की विभक्ति या उनका 
पारस्परिक्र सम्बन्ध भिन्न हो सकते हैं । इसीलिए प्रयुक्त पद 'विशेषण' और 
विशेष्य’ के रूप में नहीं कहे जा सकते । परन्तु कर्मधारय और तत्पुरुष की स्थिति 
इस दृष्टि से समान ही है कि दोनों का कथ्य प्रयुक्त पदों से ही सूचित हो जाता है। 
यह बात उन्हें “व्ययी माव', ‘Zea’ और 'बहुब्रीहि, से adar भिन्न स्तर पर रख 
देती है। उन दोनों में भ्रन्तर यही है कि एक श्रोर जहां 'कर्मधारय' में दोनों पद 
व्याकरण श्रौर भाषातत्त्व की दृष्टि से समान स्थिति रखते हैं, और दोनों कथ्य 
वस्तु का ही इंगित करते हैं, वहाँ तत्पुरुष में प्रयुक्त पदों में से एक ही पद कथ्य 
वस्तु का वाचक होता है । उसका दूसरा पद उस कथ्य वस्तु की ही सम्बन्धाश्रित 
अधिक' व्याख्या करता है । इस प्रकार जबकि कर्मधारय में प्रयुक्त 'समानाधि- 
करण” पदों में हम विशेष्य-विशेषण-सम्बन्ध की कल्पना करके उनकी समस्थिति 
एक ही विभक्ति के रूप में मानते हैं, वहां तत्पुरुष में 'समानाधिकरणा' श्रौर 'एक- 
विभक्तिता' की यह स्थिति इस रूप में विद्यमान नहीं रहती । तत्पुरुष में कथ्य वस्तु 
के विषय में 'अधिक' सूचना देनेवाला पद भिन्त विभक्ति में ही वृत्ति के मध्य 
प्रयुक्त होता है । 


१५,२८ पूर्वापर क्रम i 
कर्मधारय और तत्पुरुष के विषय में यह निर्चित नहीं कि इनमें ‘qaqa’ 
कौन हो, श्रौर 'उत्तरपद' कोन? सामान्यत: यह माना जाता है कि 'उत्तरपद' 
ही कथ्य वस्तु होता है । पर बहुधा हम इस नियम का व्यतिक्रम या मंग होता भी 
पाते हैं। विशेषकर क्रियापदों के प्रयोग के विषय में कोई निश्चित विधान नहीं 
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क्रिया जा सकता । इस दृष्टि से 'कष्टाश्रितः' श्रौर gaa: परस्पर विरोधी 
उदाहरण कहे जा सकते हैं । अंग्रेजी के 'डंड्‌ एण्ड' श्रौर 'वैल्‌ डन्‌ इसी प्रकार के 
विरोधी उदाहरण कहे जा सकते हैं। “स्थितिपूर्व” और ‘qafeafa’ शब्द मी इसी 
कोटि में आते हैं । 

fay’ में यह क्रमविपर्यय इसलिए नहीं पाया जाता कि वहां संख्यापद की 
qafeafa उस 'नामकरणा' ग्रौर 'वर्गीकरण' का मूल ग्राधार है, समास या वृत्ति 
की समानता नहीं ।* 

(ख) बहुत्रीहि ओर श्रन्यपदप्रधानता 


१५२९ परिभाषा और श्रन्यपदाथता 

बहुब्रीहि की परिभाषा में पाणिनि उसे sea पदार्थ का अभिधायक मानते 
हैं । “अन्य पदार्थ का अभिघायक' कहने का यह ग्रर्थ है कि बहुब्रीहि के रूप में 
उच्चरित पद या पदसमूह के तथाकथित 'पद' उस समास के द्वारा किसी वैयक्तिक 
इंगितार्थो को, या निजी पदार्थो को, वहन न करके, किसी श्रप्रयुक्त प्रौर अ्न- 
भिहित यदार्थ का ही सामूहिक या सांघातिक रूप में अमिधान करते g l इस 
प्रकार 'हुताग्निः' का सम्बन्ध हुत' या अग्नि से न रहकर 'यजमान'या 'ब्राह्मण' 
आदि से हो जाता है। समस्त प्रयोग में जिसे हमने 'हुताग्ति: कहा, उसे ही 
वृत्ति के रूप में हम 'हुतोःग्नियेंन सः कहते हैं। इन दोनों प्रयोगों में से प्रथम 
प्रयोग में ही 'ग्रन्यपदार्थत्व' का प्रश्न उठता है। दूसरे प्रयोग में येन सः 
कहकर 'सः' के द्वारा अन्यपदार्थ का कथन स्वयं कर दिया गया है। इसीलिए 
भर्तृ हरि इन दोनों का ग्रन्तर समझते हुए स्पष्ट करते हैं कि 'समास' की स्थिति 
में वृत्तिगत '्रम्यपदार्थंता' का प्रश्‍न उठता है । वाक्यप्रयोग की स्थिति में अन्य 
पदार्थ का अभिधान स्वयं होने से, उसमें किसी श्रन्यपदार्थाभिधायिनी वृत्ति का 
प्रश्‍न ही नहीं उठता । उनके शब्दों में: 'वृत्तिरन्पदार्थे या तस्या वाक्येष्वसंभवः” 
(वा० ३.१४.३८) । हेलाराज इसी की व्याख्या करते हुए कहते हैं: “स्निग्धानि 
किसलयान्यस्येति वाक्ये पदानामन्यपदार्थे स्निग्धकिसलयो वनस्पतिरिति afa- 
बद्‌ वृत्तिर्नास्ति, श्रस्येत्यन्यपदार्थंस्य स्वशब्देनैव गमितत्वात्‌ (वही, टीका) । 

इसी वृत्ति के दो रूपों को 'लौकिक' श्रौर 'अलोकिक' के रूप में कहा 
गया है। शास्त्रार्थ या शास्त्रानुसारिणी वृत्ति को लोक में ग्रप्रयुक्त होने के कारण 
ही 'भ्रलोकिक' कहा गया । 'स्निग्धकिसलयः' 'लोकप्रयुक्त रूप है । तथाकथित 
“स्निग्धानि किसलयान्यस्य' के रूप में वृत्ति रूप भी अन्यत्र प्रयुक्त और लौकिक 


१, पा० २.१.५२ l २. वा० ३. १४. ३३, ४३। 
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रूप ही कहलाएगा। परन्तु जब इसे 'स्निग्ध--जस्‌, raaa जस्‌' आदि के 
रूप में विमक्त करते हैं, तव इसे 'ग्रलोकिक' कह दिया जाता है। यह शास्त्रीय 
या व्याकरणात्मक ग्रलौकिक विभाग है, जो प्रयोग से बाह्य है । भाषात्मक सत्य 
यह है कि श्रप्रयुक्त रूप प्रत्यक्ष न होने के कारण अस्तित्ववान्‌ ही नहीं कहे जा 
सकते । जब हम 'स्निग्धकिसलय' कहते हैं, तब उसके अतिरिक्त सभी लौकिक 
या शास्त्रीय प्रयोग 'श्रप्रयुक्त' ही माने जाएंगे। भतृ हरि के उपयुक्त कथन का 
यही श्रभिप्राय है | 

कात्यायन ने 'निरादयः क्रान्ताद्यर्थ पंचम्याः'' कहकर जो संकेत दिया है, 
उसपर टिप्पणी करते हुए मतृ हरि कहते हैं कि 'निर्‌' ग्रादि का 'निष्क्रान्त' mifa 
र्थ मानना भ्रस्वाभाविक है। यह ग्रर्थे भी तभी तक उचित या स्वाभाविक 
समझा जा सकता है, जबतक स्वयं 'क्रान्त' आदि शब्दों का प्रयोग नहीं होता । 
ज्योंही हम 'निषकोशाम्बिः' की जगह "निष्क्रान्तः कोशाम्ब्यः' कहते हैं, यह बात 
स्पष्ट हो जाती है कि निर्‌ ग्रादि का स्वतः कोई भी ग्रर्थ 'निष्क्रान्त' आदि के रूप 
में नहीं होता, । ऐसी ही बात वे “नित्यं कौटिल्ये यतो? और “नित्यं क्रीडाजी- 
famat: arf के विषय में भी कहते हैं। भतू हरि के कथन का ग्रभिप्राय यही 
है कि faa शब्द का वृत्ति में उपयोग, प्रयोगाश्रित न होने से, 'ग्रव्यावहा रिक' 
ही माना जाना चाहिए*। “निर्‌ आदि के fata nfa sat की स्थिति केवल 
वृत्ति में ही है । तत्पुरुष समास के इन दो उदाहरणों से ही सिद्ध हो जाता है कि 
पदों का ग्रपना अर्थ मुख्य नहीं है । 'समास' में तो पदों की ग्रपेक्षा 'समूह' का ही 
व्यक्तिगत महत्त्व और एकत्व अपेक्षित होता है" । 
१५,३० अन्यपदार्थ और सम्बन्ध 

इस समूहार्थक adafa का सबसे अच्छा उदाहरण 'बहुब्रीहि' को ही 
लिया जा सकता है। 'चित्रगुः' और 'बज्त्रपाणिः' के उदाहरणों द्वारा इसे सिद्ध 
किया जा सकता है। “चित्रा गावो यस्य' ate 'वज्र पाणौ यस्य' के विग्रह द्वारा 
यह सिद्ध किया जा सकता है कि इन दोनों शब्दों से जिस व्यक्ति या द्रव्य का 
संकेत या इंगित उपलब्ध होता है, उसका संकेतन न तो “चित्र या “गौ” शब्दों से 
होता है और न ही ‘aa’ ale 'पाणि' शब्दों से । इसीलिए 'ग्रनेकमन्यपदार्थे' 


वाली बात तो पुरी हो ही जाती है । 


१. वार्तिक १३३६ (सि० कौ०) । ५. वा० ३. १४. ४० | 
२. वा० ३. १४. ३६। ६. ggl, २५८ । 

३. पा० ३. १. २३ । ७. वही, &८। 

४. पा० २. २. १७। ८. पा० २. २, २४। 
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इससे मी afas महत्त्वपूर्ण दूसरी बात यह है कि इस प्रकार के समस्त 
पदों का सम्बन्ध किसी अन्य पदार्थ या द्रव्य से होता है । 'ग्रन्यपदार्थ' कहने का 
अभिप्राय यही है। पर इसमें विचारणीय यह है कि यह सम्बन्ध कंसा होता है, 
तथा इसको श्रभिव्यक्ति किस प्रकार होती है ? यस्य सः वाले सम्बन्ध को प्रायः 
'षष्ठी-सम्बन्ध' कहा जाता है' ।' 'पष्ठी' का यह सम्बन्ध 'स्वस्वामिभाव' के रूप में 
ही अधिक स्वाभाविक है । इसीलिए हेलाराज अपनी टिप्पणी में कहते हैं : “चित्रा 
गावो यस्येति स्वामिमात्रस्य प्रतीते:* ।' Aa सः! ग्रादि के द्वारा व्य।ख्यात ag- 
ब्रीहि में यह 'स्वस्वासिभाव सम्बन्ध' विद्यमान नहीं रहता | इसका श्रर्थ यह हुआ 
कि “बहुब्नी हि की 'अन्यपदार्थता' में कई प्रकार के 'सम्बन्ध' रह सकते हैं । हां,इसमें 
सन्देह नहीं कि यहां षष्ठी-सम्बन्ध केवल स्वस्वाभिभाव के रूप में ही रहता है। 


१५ ३१ सम्बन्ध : किसका किससे ? 

अब समस्या यह रहती है कि भाग लेने वाले इन घटक शब्दों में से किसका 
सम्बन्ध 'स्वामी' से स्वीकार किया जाए ? 'चित्रगुः' ओर '“वज्त्रपाणि: में यह 
सम्बन्ध संकेतित व्यक्ति के साथ “चित्र ate aa का है, या 'गौ ale 'पाणि' 
का? हम पाएंगे कि वज्र ग्रौर चित्र यहां, यदि वृत्तिक्रम में उन्हें अलग माना 
ही जाए, क्रमशः 'गौ' और 'पाणि' आदि के विशेषक बनकर आते हैं। अतः 
वृत्ति की afte से मुख्य पद, यदि ये समास श्रनेक पद वाले माने ही जाने हैं, 'गौ' 
और 'पाणि' ही ठहरेंगे। इनका ही सम्बन्ध उस व्यक्ति से होता है, जिसके लिए 
इनका प्रयोग होता है। यहीं भतृ हरि यह बात विशेष रूप से कह देते हैं कि जिस 
प्रकार 'गौ' को 'शुक्ल' का पर्याय नहीं कहा जा सकता, किन्तु 'गो:' कहते ही 
qaa या 'कृप्ण' श्रादि की प्रतीति हो जाती है, उसी प्रकार 'गौ:' कहने से सम्बद्ध 
व्यक्ति का कथन न होने पर भी सम्बन्ध के कारण उसकी प्रतीति हो ही जाती 
है? । जिससे सम्बन्ध होता है, उसे 'सम्बन्धी' कहते हैं । 


१५,३२ सम्बन्धी : सामान्य at विशेष ? 

अब प्रश्न यह उठता है कि यह 'सम्बन्धी सामान्य है या विशेष ? इसके 
आधार पर ही यह निर्णाय होगा कि सम्बन्ध सामान्य है या विशेष ! संस्कृत 
व्याकरण में इसकी व्याख्या 'चित्रगुइचंत्रो मंत्रो वा” के उदाहरण द्वारा की 
जाती है। इसके श्रनुसार 'चित्रगु' को हम ta’ आदि का विशेषण तो मान 


oh eee ee 
2. वा० ३. १४, २१६ । ३. वा० ३. १४. २१३। 
२. वा० ३. १४. २१३ की टिप्पणी में । 
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४९२ व्याकरण की दार्शनिक भूमिका 


सकते हैं, श्रथवा एक 'सामान्य' शब्द के रूप में; किन्तु उसे 'चैत्र' का स्थानीय नहीं 
मान सकते । क्योंकि 'चित्रगु' तो चैत्र या देवदत्त में से कोई मी हो सकता है । 
अतः 'चित्रगुः' का सम्बन्धी शब्द भले ही विशेष” का इंगित दे, किन्तु स्वतः ऐसे 
शब्द 'विशेष' के सूचक नहीं होते; क्योंकि उनके रहते मी “विशेष नाम' के प्रयोग का 
अवकाश रहता ही है । दूसरे शब्दों में, ay किसी के मी पास हो सकती है, किन्तु 
“चित्रा गौश्रों का स्वामी' तो कोई विशेष व्यक्ति ही होगा; भले ही हम उसे 
किसी विशेष नाम से कहें, या स्वयं उसके द्वारा ही उस तथाकथित विशेष व्यक्ति 
का इंगित ग्रहण करे? I 

इसका भाषाविज्ञानसम्मत उत्तर वात्तिककार ने यह कहकर दिया था 
कि यदि “चित्रगु: आदि कहनेमात्र से ही 'चेत्र' या ‘aa’ आदि व्यक्तिविशेषो 
की उपलब्धि हो जाती है, तब 'चित्रगुइचेत्रो मंत्रो वा' जैसे प्रयोग निरर्थक हो 
जाएंगे । 'चित्रगु' का श्रर्थ या प्रयोजन यदि 'चेत्र' से है, तब 'चेत्र' का अनुप्रयोग 
ग्रविहित, अनुचित और श्रवंधानिक है। यही बात 'देवदत्त' आदि पर भी लागू 
होती है। वात्तिककार के शब्दों में : 'पदार्थाभिधानेऽनुत्रयोगाऽनुपत्तिरभिहित- 
त्वात्‌ ।' इसका एक उत्तर यह भी है कि यदि बहुब्रीहि विशेषक पद का सम्बन्धी 
या विशोष्य नाम्ना या व्यक्तिगत रूप में न कहा गया हो, तब सर्वप्रथम 'सांमान्य' 
सम्बन्धी की ही प्रतीति होगी: अर्थात्‌ तब वह्‌ बहुब्रीहि शब्द 'सामान्य' सम्बन्धी 
का ही द्योतन कराएगा । उस दशा में 'विशेष' ब्यक्ति के अनभिहित होने का 
अभिप्राय मी उस समास की सामान्यता या सामान्य सूचकता से ही लिया 
जाएगा । वात्तिककार के शब्दों में : “न वाऽनभिहितत्वात्‌ सामान्याभिधाने हि 
विशेषानभिधानमिति’ । 

तात्पर्यं यह है कि सामान्यतः बहुब्रीहि समास विशेषक होकर भी 
सामान्य' की शोर ही इंगित करता है, जब तक कि विशेष का ही स्वतः उल्लेख 
न कर दिया जाए । इसे ग्रधिक स्पय्ट करने के लिए एक युक्ति यह भी दी जाती 
है कि 'चित्रगुः' समास है, और 'चित्रगुरचेत्रो मैत्रो av’ वाक्य है" । चैत्रादि “विशेष 
सम्बन्धी वाक्य में ही पृथक से प्रयुक्त होते हैं | यह सम्बन्ध 'षष्ठी' के द्वारा व्यक्त 
होता है। यदि: ana से ही उनका म्रमिप्राय ग्रहण होता, तो वे भी समास के 
अंग होते । किन्तु ऐसा न होकर उनका प्रयोग वाक्य में पृथक से होता है। श्रतः 
‘faa’ का ग्रर्थाधान करने पर भी ऐसे 'समास' स्वतः 'सामान्य' सम्बन्धी के ही 
वाचक, और इसीलिए ‘AAA’ सम्बन्ध' के वाहक, कहे जाएंगे? | महाभाष्य में: 

१. वा० ३. १४. २१२, २३5-४० | ३, वही, २१५ I 
२, वा० ३. १४. २३८ से २४० | 
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'भवेत्सिद्धम्‌, यदा सामान्ये वृत्तिः । यदा तु विशेषे वृत्तिः, तदा न 
सिध्यति : चित्रा गावोस्य देवदत्तऽस्येति। नेदमुभयं युगपद्‌ भवति वाक्यं समा- 
सञ्च | यदा वाक्यं, न तदा समासः | यदा समासस्तदा सामान्ये वृत्तिः । AAN- 
ऽवश्यं विशेषाथिना विज्ञेषोऽनुप्रयोक्तव्यः | चित्रगुः कः ? देवदत्त इति? ।' 


१५३३ भिन्न समस्या 

परन्तु इससे भिन्न कोटि प्रतीत होती है 'वज्त्रपाणिः' और श्र्यक्षः' जैसे 
शब्दों की । इन ar ae व्यक्तिविशेष की ग्रौर इंगित करना ही होता है । वस्तुतः 
इसका उत्तर भी उक्त वात्तिकों और भाष्य-टिप्पणिथों में ही ar चुका है । “ बज्त्र- 
पाणिः' और 'त्रूयक्षः के प्रयोगों का श्रपना आधार तो 'सामान्य सम्बन्ध” पर ही 
टिका है । क्योंकि वस्त्र किसी के भी हाथ में रह सकता है, अतः 'वस्त्रपाणि' aa 
पकड़ ने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है । पर वृत्ति का प्रतिरोध यहां whe 
के द्वारा होता है। 'वस्त्रपाणि' और aaa क्रमशः इन्द्र और शिव के ग्रथों में 
Be हैं । उनके रहते 'इन्द्र' या faa’ शब्दों का प्रयोग नहीं होता । अर्थात्‌, वे स्वयं 
क्रमशः 'इन्द्र और ‘faa’ के व्यक्तिगत नामों के रूप में रूढ़ होकर व्यवहृत होते 
हैं। पर जब उनके रहते भी “इन्द्र! और ‘fara’ का प्रयोग हो, तब वे भी 'सामान्य 
सम्बन्ध' के ही वाचक रह जाएंगे ।* 


१५,३४ विभक्ति-प्रयोग 


‘ania’, में faafaa के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। वहां तो 
विभक्तिहीन शब्दों का ही प्रयोग होता है । यह तो वाक्य का धर्म है कि लिग, 
संख्या, विभक्ति की आवश्यकता और ग्रनिवार्यंता उसमें रहती है। भ्रर्थात्‌, पद 
के व्यक्तिपदार्थं के महत्व और सूचन के लिए उनकी वाक्यात्मक पृथक्‌ सत्ता की 
आ्रवश्यकता होती है। यदि उनके व्यक्तित्व पर अधिक बल देना प्रमीष्ट न हो, 
तभी उनका समासप्रयोग उचित ठहरता है। विभकत्यादि चिह्न व्यक्तित्व के द्योतक 
हैं। यदि व्यक्तित्व अभीष्ट न हो, तो इनके प्रयोग की भी श्रावश्यकता नहीं रहती ।* 
मतृ हरि के ये मत भाषावैज्ञानिक दृष्ट से अत्यधिक महत्त्वपुण हैं। वहां ‘quia’ 
ही एकत्व का द्योतक है ।* 


१. पा० २. ३. ३७ की व्याख्या में । ४. वही, २२६। 
२. वा० ३. १४. २१४ I ५. वही, २२७। 
३. वह्दी, २२६ । 
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‘seg’ और “च! का अर्थ 

१५,३५ परिभाषा और सोसा 

wad हरि के अनुसार “ata gg: (To २.२.२९) के द्वारा पाशिनि ने 
इन्द्र समास को 'समुच्चयार्थक' कहा है। “च' का AA बताते हुए संस्कृत के वैया- 
करण प्रायः समुच्चय, AAAA, इतरेतरयोग, श्रोर समाहार के रूप में चार अथों 
का परिगणन करते हैं । इनके विश्लेषण के बाद हम इस परिणाम पर पहुंचते 
हैं कि शुद्ध रूप से तो 'समुच्चय' ही एकमात्र ऐसी भावना ठहरती है, जिसमें ae 
सच्ची युगलभावना को लिगसंख्यादिसहित श्रभिव्यक्त करता है | wala, द्वन्द्वपद 
के रूप में यदि वास्तव में 'युगल' या aye’ की भावना विद्यमान रहती है, तब ऐसा 
'समुच्चय' के ad में ही सम्मव है ।* अन्वाचय, इतरेतरयोग श्रौर समाहार आदि 
का अर्थ और प्रयोग किचित्‌ भिन्न रूप में होता है । 

भत्‌ हरि के उक्त मत का अर्थ यह नहीं कि समुच्चय के अतिरिक्त तीनों 
मावानाए ‘Sea’ का MAT नहीं बनती । बल्कि, उनके कथन का ग्रभिप्राय यह है 
कि लिगवचनादि का योग जहां वृत्ति में भाग लेने वाले, था वैसे माने जाने वाले, 
शब्दों के aapa होता है, उसे यदि द्वन्द्व की सच्ची स्थिति माना जा सके, तब 
वह स्थिति केवल समुच्चय के श्रथ में ही सम्भव है । 


१५.३६ 'च' को उपयोगिता 
भर्तृहरि तो वृत्ति की उपयोगिता को ही मात्र व्यावहारिक सुविधा की 
वस्तु मानते हैं। Ha: 'च' जैसे पद की उपयोगिता को वास्तविक वे कंसे मान 
सकते हैं ? यही कारणा है कि वे उसकी सत्ता को केवल ‘aha’ waar वाक्य का 
विषय मानते हैं : afa में 'कल्पित' और वाक्य में “वास्तविक? | 'समास' में 
उसकी सत्ता को मानने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । वहां इसको सत्ता वृत्त्यात्मक 
- या 'श्रर्थात्मक' रूप में ही रहती है। वैसे मतृ हरि का कहना यह है कि aa के 
तथाकथित निर्माण में भाग लेने वाले शब्दों के बीच 'च' का प्रयोग न होने पर भी 
सामान्यतः उसके श्रर्थ की प्रतीति हो ही जाती है। उसके लिए किसी वृत्त्यात्मक 
रूपगत विभाजन या qada को आवश्यकता नहीं रहती । तथाकथित 
‘arg’ से स्वतः ही सम्पूणं aa वृत्ति स्पष्ट हो जाती है। 'च' का प्रयोग वहां 
अनावश्यक हो जाता है*। श्रधिक स्पष्ट करके वे कहते हैं : जैसे विकल्प के द्योतन 


Pes oe ७ ४०... 
१. वही, २०० से २०४! ३. वही २१४। 
२. agt २०८, २०६ | ४. वही, १६२ | 
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के लिए ‘ay आर निवत्तंन के लिए 'न' (नज) का प्रयोग होता है, उसी तरह 
समुच्चित के द्योतन के लिए 'च' का प्रयोग होता है। अर्थात्‌, 'च' का ग्रथ 
'समुच्चय' नहीं है; बल्कि 'समुच्चय' तो उससे 'द्योतित' होता है। उसका प्रयोग 


‘aan’ निपात के रूप में होता है, “वाचक निपात' के रूप में नहीं? । 


१५.३७ 'च' की निपात-संज्ञा 

'च्चादयोऽसत्त्वे?' के द्वारा पाणिनि यह इंगित करते हैं कि 'च' आदि शब्द 
असत्त्ववचन' या 'सत्तावाचक न होने की स्थिति में ही 'निपात' कहलाते हैं । यह 
व्यापक परिभाषा है। 'च' का नेपातिक प्रयोग संज्ञाशब्दों की भांति सत्तावान्‌ 
किसी द्रव्य की ओर इंगित नहीं करता। परन्तु भत हरि इसपर टिप्पणी करते 
हुए कहते हैं कि 'असत्त्ववचन' को यह स्थिति भो केवल adaa ही है । अर्थात्‌, 
्र्थेवृत्ति के प्रसंग में ही यह स्थिति स्पष्ट होती है । 'च' किसी भी रूढि के रूप 
में स्वतः वहां विद्यमान नहीं होता । aa: उसकी उपयोगिता 'वृत्ति' में भले ही 
स्वीकार कर ली जाए, समास में उसकी सत्ता भौतिक की अपेक्षा 'ग्रर्थात्मक' रूप 
में, और अर्थ से ही जन्म लेती हुई, स्वीकार को जा सकती है । 


१५.३८ व्यक्तिमत्ता ग्रौर लिग 

ga में '&गिरेकबचनम्‌'* की अनुकृति कहां-कहां श्रौर क्यों लागू होती 
है, तथा कहां उसका लिगादियोग स्वाभाविक रहता है, इस बात पर भी मतृ हरि 
ने विचार किया है। प्रथमतः वे यह स्पष्ट करते हैं कि लिग और वचन शब्द के 
अपने धर्म हैं: उसके रूप के साथ सन्नद्ध स्वाभाविक लक्षणा ! स्वाभाविक रूप में 
उनका प्रयोग यथासामान्य ही रहता है । इनके प्रयोग के बाद भी शब्द अपने अर्थ 
को प्राप्त कर ही लेता हे" । श्रर्थ शब्द से सन्नद्ध, एकीभूत या ग्रन्तभूत 
कहे जा सकते हैं । वे शब्द से ही 'निकलते' प्रतीत होते हैं। शब्द का रूपभेद ही 
aå में श्रन्तर ला देता । 'विवक्षा' का अनुमान 'शब्द' के अतिरिक्त और किसी 
माध्यम से सम्भव नहीं कहा जा सकता* । द्वन्द्व में भी लिग ग्रौर संख्या की बात 
'शब्दत्व' पर ही श्राश्रित रहती हे । 

‘gg में गृहीत होने वाले शब्दों में या तो 'समुच्चय' की भावना प्रधान 
रहती है, या उस भावना के गोण रहने पर 'समुच्चित' की भावना प्रधान हो 


१. वही, १६३। ४. पा० २. ४. १। 
२. पा० १. ४.५७ | ५. वा० ३. १४. १६८। | 
३. वा० ३. १४. १६५ | ६. वही, १६६ । 
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जाती है । 'समुच्चय' समूह-भावना का नाम है, जब कि 'समुच्चित' द्रव्य का श्रपर 
पर्याय है। इन दोनों तत्त्वो पर हो भतृ हरि भाषाविज्ञान के एक सत्य को 
आधारित करते हैं। उनके अनुसार : “जहां समुच्चित द्रव्य प्रधान रहते हैं, वहां 
लिग ओर संख्या का योग स्वाभाविक--द्रव्यसंख्या और द्रव्यलिग के भ्रतुसार--- 
रहता है: यथा रामलक्ष्मणो, धवखदिरपलाशाः, ग्रादि में । पर, जहां 'समुच्चय' 
्रर्थात्‌ 'सामूहिकता' की भावना द्रव्य की अपेक्षा प्रधान रहती है, वहां fan- 
वचनादि की स्वाभाविक स्थिति में रूपात्मक अन्तर ग्रा जाता है: यथा 'कठ- 
कालापम्‌' भ्रादि मैं । ग्रर्थात्‌, जहां द्रव्य प्रधान रहता है वहां लिगादि स्वाभाविक 
रूप में प्रयुक्त रहते हैं, किन्तु जहां केवल 'समुच्चय' या 'समाहार' की भावना 
प्रधान अभिषेय रहती है, ओर द्रव्यों का व्यक्तित्व जहां उतना प्रधान नहीं रहता, 
वहां उनमें एकवचनत्व और नपु सकत्व आदि का Arata हो जाता है? ।” 


१५.३९ भाग AIT एकत्व 

समूह' श्रोर 'एक' की समस्या पर पीछे विचार हो चुका हे । वहां भतू - 
हरि का यह मत स्पष्ट किया जा चुका है कि 'एक' में भी 'समूह' का अंश विद्यमान 
होता है* । यही बात ‘sea’ पर और उसके घटकों पर भी लागू होती है। दोनों 
या तीनों घटक वस्तुतः उस समूह के कल्पित श्र श ही माने जा सकते हैं । उनका 
व्यक्तिगत महत्त्व नहीं रह जाता? । भत्‌ हरि यहां इस भाषावेज्ञानिक सत्य से 
AIT वक्तव्य का उपसंहार करते हैं: ‘Gea’ यदि एक 'पद' है, तब उसका अर्थ भी 
एक श्रौर अविभाज्य हो होना चाहिए। अतः श्रवयवो' या 'भागों' में विभाग 
काल्पनिक ही कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, (एक का यह विमाग' व्याव- 
हारिक सुविधा की दृष्टि से ही मान्य है । ग्रतः “एकत्व में ग्रनेकत्व' की यह 
व्यावहारिक धारणा ही समास के रूप और लिगवचनादि पर प्रभाव डालती है*। 


(घ) नज_-समास AIT नञर्थ 


१५.४० प्रस्ताविक 
यहां यह स्पष्टकर देना ्रावश्यक है कि भर्तृ हरि ने 'नन_' के विषय में दो 
स्थान पर विचार किया है: प्रर्थ-प्रकरणा में और समास-प्रकरण में। दोनों ही जगह 
वास्तव में नन-समास ही विचारणीय विषय रहा है। फिर मी, यहां समास- 


१. वा० ३. १४. २००-१ | ३. वा० ३. १४. २१०। 
२. वा० ३. १०. २८ | ४. वही, २११ । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RR SIRS ace SIAL SONALI eiis ४१३८५ ६४ TES TR Det 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वृत्ति या भावना ४६७ 


रचना की समस्या प्रधान है । पर यह भी स्पष्ट है कि समस्या चाहे कुछ भी हो, 
निगेशन' अथवा “नन” की भावना को बिना पहचाने 'नन_-समास' की रचना 
अथवा उसकी ग्रर्थभावना को पूरी तरह नहीं पहचाना जा सकता | 


१५४१ स्थापना 


भतृ हरि इस सत्य को पहचानते थे कि समास में किसी भी रूप में प्रयुक्त 
होने पर AA के अपने मूल ग्रथ में कोई श्रन्तर नहीं ग्राता । मूलत: “AA! एक 
ही रूप में रहता हे: भले ही रूपात्मक उपलब्धि की दृष्टि से कहीं ‘a’, कहीं 
aq’, और कहीं 'न' के रूप में उसका प्रयोग मिलता हो; श्रथवा, कहीं gd- 
पदार्थ-प्रधानता', कहीं “उत्तरपदार्थ प्रधानता' और कहीं “अन्य-पदार्थ-प्रधानता' 
के कारण व्याकरण या शास्त्र में उसकी स्थिति की विविधता को स्वीकार किया 
जाए । ऐसी स्थिति-भिन्नता केवल व्याकरण या शास्त्र का ही विषय ठहरती है । 
व्यावहारिकता या दैनन्दिन उपयोग में इससे श्रन्तर नहीं पड़ता । प्रायोगिक और 
लौकिक दृष्टि से “नज का अर्थ एक ही रहता है । इन तीन भेदों को उसके 'तीन 
पक्ष' गिना जा सकता है! | 


१५ ४२ तीन पक्ष 

उक्त तीन पक्षों को महाभाष्यकार इस रूप में गिनाते हैं : 'किप्रधानोऽयं 
समासः ? उत्तरपदार्थप्रधानः, पुर्वपदार्थप्रधानो$न्यपदार्थप्रधानो वेति} ।' 
हेलाराज इसे AMAN: के उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हुए कहते हैं : 'यदा$न्य- 
पदार्थः प्रधानं तदा व्यक्तिवचनमुत्तरपदम्‌ । अ्रविद्यमाना ब्राह्मणव्यक्तिराश्रये- 
स्मिन्‌ क्षत्रिये, क्षत्रियजाताविति । यदा तु पुर्वपदार्थो नञर्थो निवृत्तिरूपः प्रधानं 
तदा तस्यासतः क्रियायोगाभावान्निषेधस्य प्रसंगपुर्वकादुत्तरपदार्थसदृशमेव 
प्रतीयते । एवमुत्तरपदार्थप्राधान्येऽपि ब्राह्मण्येनावसित: क्ष त्रियादेरेवावगम्यते इति 
नास्ति भेद: स्थितलक्षणस्यार्थस्य | भ्रपो द्घारप दा्थस्त्वन्वाख्या नांगमिति प्रक्रियायां 
स भिद्यते” (हेलाराज, To ३. १४. २५०) | 

अर्थात्‌, नञ्‌ -समास के तीन पक्ष प्रधान होते हैं: पुर्वपदार्थंप्रधान, उत्तर- 
पदार्थप्रधान, और श्रन्यपदार्थ-प्रधान ।' 'ग्रपोद्धार' के द्वारा AT? का जो पृथक्‌ 
से अर्थविधान किया जाता है, वह केवल व्याख्या की सुविधा के लिए होता है। 


अन्यथा, ATT अथवा AT -समास के पक्ष तीन ही हैं? । 


१. get, २५०। ३. वा० ३. १४. २५६, २६० । 
२. पा० २. २.६ का भाष्य | 
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१५.४३ उत्तरपदार्थप्रधान 

हम पहले कह आए हैं कि 'उत्तरपदप्रधान समास तत्पुरुष होता 
èr इसी दृष्टि से 'नञ-समास' को मी तत्पुरुष ही स्वीकार किया जाता 
है । परन्तु यह उत्तरपदप्रधानता तत्पुरुष के सामान्य लक्षण -“उत्तरपद- 
प्रधानता'- से भिन्न है । यह प्रधानता 'पदार्थ' पर बल देती है, 'पद' पर नहीं । 
अर्थात्‌, इसमें उत्तरपद का अर्थ प्रधानता को बिना छोड़े, पूर्वपद (aa) के प्रयोग 
के कारण कुछ बिशेषता या नवीनता पा लेता है? | इस दृष्टि से 'गोरब्राह्मण:' 
और '्रब्राह्मणः' एक सी स्थिति और महत्त्व रखते हे । 'ब्राह्मणा' उभयत्र ही 
agd स्थिति और श्रर्थ में विद्यमान है। नए पद ने उसमें केवल कुछ वे शिष्ट्य 
पृथक्‌ से ग्राधान किया है । अर्थात्‌, मूलतः इस स्थिति में 'ग्रत्राह्मणा' भी 'ब्र।ह्मण' 
ही होता है। उसमें परवर्ती से ग्रन्तर यह है कि ब्राह्मण के धर्म उसमें पूरी मात्रा 
में नहीं होते। उसमें कुछ लक्षणा या धर्म कम या हीन होते हैं। इस प्रकार वह 
“ब्राह्मणा नहीं होकर भी ब्राह्मण होता है? । 

इस स्थिति में एक शंका यह उठती है कि यहां नन-समास का प्रयोग 
असत्‌' या ग्रसत्त्व' के श्रर्थ में होता है। 'ब्राह्मण' ग्रादि का अर्थ उनकी 'सत्ता' 
पर श्राधारित है। aaar पर आधारित ग्रर्थ की प्रतीति तब केवल ‘aa! के 
जोड़ देने मात्र से से हो सकती है ? यहां भत्‌ हरि श्रौर हेलाराज का उत्तर यह 
है कि ‘fata’ या ‘aaa’ की स्थिति श्रन्तत: किसी ऐसी वस्तु या धर्म की ही 
बताई जा सकती है, जो स्वयं विद्यमान हो” | 'निविषय' और 'ग्रजात' वस्तु के 
निषेध या असत्त्वकथन का प्रश्‍न ही नहीं उठता । जिस तरह Matra’ में 
'नील' से भिन्न ‘seta’ कुछ नहीं है, उसी तरह '््रब्राह्मणा' में ब्राह्माणा' की 
ग्रविद्यमानता में उसके fata की बात निरथंक ओर महत्त्वहीन है । यहां वस्तुत: 
“ब्राह्मण' का कथन और उसके ‘fata’ का कथन एक ही सत्ता के दो पक्ष हैं | 
दोनों पक्ष मिलकर ही AAI के प्रयोग को सार्थक बनाते हैं“ । 

इसकी एक और व्याख्या यह है कि यदि 'क्षत्रिय' में म्रमवशात्‌ हम 
'ब्राह्मणात्व' या 'तत्सत्त' को मानकर उसे 'ब्राह्मण' मान बैठे, ग्रौर बाद में 
हमारे भ्रम का निराकरण हो क्रि यह ‘aia’ नहीं है, तब उसे '्रब्राह्मणा' कह 
दिया जाता है । इस प्रकार 'ब्राह्मगा? आदि शब्दों द्वारा उत्तरपदार्थप्रधानता में, 


व्यक्ति की प्रधानता न रहकर, 'जाति' की प्रधानता रहती है । 'जातित्व' के 
१. वही, २६१ | ४. वही, २६३ | 
२. वही, २६२ | ५. वही, हेलाराज । 


3. वदी, २६६-= । 
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आरोप के 'ग्रपकपंणाजन्य निषेध' को ही ऐसे स्थानों पर 'नज्‌' के द्वारा प्रकट 
किया जाता है? । 


१५ ४३ १ 'श्रभाव/ 


यहां 'ग्रभाव' शब्द का उदाहरण सारी बात को स्पष्ट कर देगा । जब 
तक हम किसी ग्रव्याख्येय स्थिति को 'व्याख्येय' अथवा 'विचार्य' मानकर न बढ़े, 
तब तक उसके प्रतिपेध का प्रश्‍न ही नहीं उठता । अर्थात्‌, भाव की सत्ता को माने 
बिना 'अभाव' के रूप में उसके प्रतिषेध की मान्यता araa नहीं है। वस्तुतः 
‘ara’ के प्रतिपेध का नाम ही 'ग्रभाव' है? । 


१५.४३.२ विशेषकता 


ऊपर aa’ की विशेषकता की वात सर्वत्र चचित हुई है । Wala, उत्तर- 
पद द्वारा सूचित विषय या भाव विद्यमान ही रहता है । ‘aa’ केवल एक स्थिति- 
बिशेष का ही बोध करा देता है: 'पदार्थानुपघातेन दृश्यते च विशेषणम्‌' । 
इसीलिए यहां उत्तरपद के अर्थ की 'निवृत्ति' नहीं होती। बल्कि 'जातिसत्ता' 
या “जातिधर्म' की कुछ न्यूनता अ्रवश्य लक्षित होती है : aa जातिमतोऽ्थस्य 
कश्चिद्धर्मो faataa:” | इस बात से यह शंका उठ सकती है कि 'पूणां' तो कोई 
मी वस्तु नहीं होती । न्यूनता सर्वत्र ही किसी न किसी रूप में रहती है । प्रत्येक 
ब्राह्मण किसी न किसी धर्म से हीन होगा । फिर, जब ब्राह्मण की एकदेशी ऐसी 
न्यूनता सर्वात्रिक और सामान्य है, तब AA’ के उपयोग का महत्त्व ही नहीं रह्‌ 
जाता । 'ब्राह्मण' श्रोर 'ग्रत्राह्मण' वहां एक ही अर्थ के वाहक और वाचक होंगे । 
इसमें भत हरि का उत्तर यह है कि ऐसी अवस्था में 'ब्राह्मण का निजी अर्थ aa’ 
से बाधित नहीं होता है । यहां ‘aa’ ब्राह्मण' का विशेषणमात्र बना है। इसपर 
भी सत्य यह है कि aa! aaa: किसी उपचारवान्‌ पदार्थं की विशिष्ट अवस्था 
का द्योतक बन रहा है*। wate, निश्चय ही नन_-योतित श्रवस्था सामान्य 
अवस्था से 'किचित्‌ भिन्न है । 

इसी बात को मतृ हरि 'श्रनेक' के उदाहरण द्वारा समभाते हैं। इस 
शब्द के प्रयोग से एकत्व की भावना समाप्त नहीं होती” gi, 'एकत्व' के द्वारा 


१. वा०३. १४. २६५ | ५. वही, २७१ से २७३। 
२. वही । ६. वही, २5३ से ol 
३. वही, २७०-अ | ७. वही, २८४ । 

४. वही, २७०-अआ 
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जो प्रधानार्थं की प्रतीति होती थी, उसमें अन्तर ग्रवश्य ग्रा जाता है । जिस प्रकार 
अक्षत्रिय' का aad 'ब्राह्मणादि’' लिया जा सकता है, उसी प्रकार AAR में 
‘द्वित्वादि’ का ग्रहण भी हो ही जाता है" । यह 'एकत्व' का निषेध या प्रतिषेध 
वस्तुतः शुद्ध 'एकत्व' के रूप में है । 'द्वित्व' आदि में विद्यमान 'एकत्व' का विरोध 
या प्रतिषेध इसमें नहीं होता? । 


१५ ४४ अन्यपदार्थप्रधानता 

दूसरा पक्ष अन्यपदार्थ-प्रधानता का है। इसमें न तो उत्तरपद का अर्थ 
प्रधान--प्रथवा स्वार्थ में स्थित--हो ता है, ओर न ही इसमें ‘fata’ या प्रतिपेध' 
पर बल होता है । यहां 'श्रब्राह्मणा' का ग्रभिप्राय क्षत्रियादि से, 'अवर्षा' का अर्थ 
aura’ से, तथा इसी प्रकार के अन्य शब्दों का अर्थ साट्टश्यादि सम्बन्ध के आधार 
पर अप्रयुक्तपदार्थ के रूप में सिद्ध होता है“ । उदाहरणार्थ, सास्नामान्‌ को “गौ' 
कहा जाता है । 'प्रसास्नो गौ: का भ्रमिप्राय 'गवय' आदि से लिया जाता है" | 
इस प्रकार यहां प्रमाव-कथन मुख्य न होकर दूसरी जाति का कथन मुख्य होता है । 
“जाति! का आधार समानता पर होने से यहां ‘Aa!’ भी समानता पर ही ग्राधा- 
रित हो जाता है । ग्रतएव वह समानता का ही वाचक बन जाता हे । 


१५.४४.१ उपमान-वृत्ति 

‘aa! का प्रत्यक्ष-प्रयोग प्रतिषेध-निषेध आदि के लिए ही माना जा सकता 
है । किन्तु इसका एक अन्य अर्थ 'समान' भी हो सकता है। यास्क द्वारा निरुक्त 
में परिगणित 'निपात'-रूप 'न' का प्रसंग यह नहीं है। Aa! का समास में प्रयोग 
समानता” या उपमानख' के द्योतन के लिए होता है । यह बात अवधेय है । 
“अविद्यमानब्राह्मण्प' को 'श्रब्राह्मण' कह दिया जाता है। परन्तु, उसी का अर्थ 
*ब्राह्मणसदश कोई अन्य व्यक्ति भी होता है। 'क्षत्रियादि' अर्थ इसी 'सादृश्य' के 
प्राधार पर किया जाता हैट । इसी प्रकार 'ग्रवर्षा' का अर्थ 'वर्षा का अभाव! 
मात्र नहीं है । उसका ग्रथ है: बादल कुहरे श्रादि से घिरी होने पर भी केवल 
वर्षणक्रिया से हीन 'हेमन्त' या तत्सदृश कोई श्रन्य ऋतु” | 


१. वही, २८५ | ५. वही, ३०० | 
२. वही, २८६ | ६. वही, 202 | 
३. वही, 359-320 | ७. qat, ३०३ | 
४. वही, २६८-६, ३०३। 
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१५.४४.२ बहुब्रीहि 

नज," का सम्बन्ध केवल तत्पुरुष से ही प्राय: स्वीकार किया जाता है । 
किन्तु, भर्तृ हरि ‘aq afa को उद्धत करके यह स्पष्ट करते हैं कि बहुब्रीहि का 
कोई विषय ऐसा नहीं, जो aa’ की पकड़ में न आ सकता हों? । इस प्रकार 
‘agaife’ तो अन्यपदार्थ प्रधान होता ही है, ‘Aa’ का योग भी इस 'अन्यपदार्थ- 
प्रधानता' को बढ़ावा दे सकता है । 
१५.४५ पुर्वेपदार्थप्रधानता 

नज_-समास का केवल यही रूप ऐसा है, जहां 'निपेध' या ‘aaa’ अर्थ की 
प्रधानता रहती है। 'ग्रसत्‌' या 'प्रतिपेध' तो कदाचित्‌ उत्तरपदार्थप्रधानता में 
भी मिलता है, किन्तु उससे यहां अन्तर यह है कि उत्तरपद के अर्थ की प्रधानता 
का न तो कथन अभीष्ट होता है, और न ऐसी प्रधानता स्थिर ही रहती है। इस 
स्थिति में अब्राह्माण' का कार्य 'ब्र।ह्माणा भिन्नता' या 'ब्राह्मणात्वहीनता' को द्योतित 
करना उतना नहीं होता, जितना “ब्राह्मण या ‘arama’ के 'ग्रमाव को 
बताना | इस प्रकार यहां, 'ब्राह्मणात्वहीन ब्राह्मण या 'क्षत्रिय' ग्रादि की प्रतीति 
न होकर, “ब्राह्मण नहीं है' की प्रतीति (ग्रथवा 'ब्राह्मणात्व' के प्रतिषेष को प्रतीति) 
प्रधान हो जाती है" । यह इस कारण कि ‘aa’ या सत्ता स्वयं 'क्रिया' है । 
उसके अ्रमाव या उसकी 'असिद्धता' पर बल यहां उसके “न होने' के ग्रर्थे में है । 


१५४१५ ्रव्ययत्व 

इस बात को स्वीकार करने पर भाष्यकार एक शांका प्रस्तुत करते हैं : 
“अव्ययसंज्ञा प्राप्नोति; श्रव्यं ह्यस्य पुवपदमिति* । अर्थात्‌, यदि ‘aa’ 
के अर्थ को प्रधानता प्राप्त है, तो 'नज_ के ग्रव्यय होने के कारण यह समास 
ग्रव्यय-प्रधान, और इसीलिए 'म्रव्ययीभाव', होना चाहिए। 'ग्रव्ययीमाव' होने 
पर यह afar और अवचन भी होना चाहिए"। परन्तु इसीका उत्तर इस 
प्रकार दिया गया है: ‘Ad वाचनिकमालिगता, भ्रसंस्यता च। कि ale ? स्वा- 
भाविकमेतत्‌ ।` ` `तत्र किमस्माभिः `शक्यं वक्त, यन्नन: प्राक्समासाहिलग- 
संख्याभ्यां योगो नास्ति, समासे तु भवतीतिA ।' 

इसी बात को wa हरि समभाते हैं । “नज_' के द्वारा 'असत्त्वकथन' से पूर्व 
समास में द्रव्यवाचक्रता स्थित होती ही है । अतः उसकी afanar भी स्वाभाविक 


१. वही, ३०५ | ४. qro २. २. ६ का भाष्य । 
२. वही, ३०७-५। ५. वा० ३. १४. ३० | 
३. वही, ३०८। ६. पा० २. २. ६ का भाष्य । 
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होती है । क्योंकि ‘aa’ को 'ग्रव्यय' मान लिया गया है, केवल इसी से यह सिद्ध 
नहीं हो जाता कि aaa उसीके बल पर 'अव्ययीभाव' का प्रभाव हो" । क्योंकि, 
यदि ‘aa’ को 'साव्ययता' को निमित्त मान लिया जाए, तब निवृत्ति के कथन के 
कारणा, क्रियायोग ही सिद्ध नहीं होता । ओर यदि इस स्थिति को स्वीकार कर 
लिया जाए, तब 'उपमान' आदि स्थितियों की बात असिद्ध रह जाती है । 


१५४६ 'त्रिपदी' में मान्यता 

महाभाष्य पर अपनी 'त्रिपदी' टीका में wd हरि ने “न वेति विभाषा? 
सुत्र में न” की उपयोगिता और अर्थवत्ता पर विस्तृत विचार किया है। उसमें 
जिन परिणामों पर वे पहुचे हैं, वे पूर्वोक्त परिणामों की पुष्टिमात्र करते हैं । हम . 
यहां उनके एक-एक वक्तव्य को लेकर अन्त में कुछ निष्कर्पो पर पहुँचने का यत्न 
करेगे : 

(१) 'त वेति भाषायमर्थकरणमुभयथाऽप्यनुपपन्नमेतदर्थाभादादसक्तव- 
भूताच्चार्थस्य संज्ञासम्बन्धानुपपत्तिः ।' ` ` एवंभूतस्य चार्थस्यासत्वभाबात्‌ T- 
संज्ञाया श्रनभिसम्बन्धः' ' | 
अर्थात्‌, 'न' का अस्तित्व संज्ञारूप में भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि इससे 
एक तो श्रर्थामाव' सूचित होता है, श्रोर दूसरा 'असत्त्वभूत अर्थ प्रतीत माना जा 
सकता है । दूसरे शब्दों में, विद्यमान अर्थ मी 'असत्तावान्‌' हो जाता है MIT 
aq की इस 'ग्रसत्ता' के कारण ‘a’ संज्ञा (अथवा उसके WA) का कोई सम्बन्ध 
किसी से स्थापित नहीं होता ।' 

(२) सवेदा पदात्मकोपादानस्य प्रतिषेध्यस्य विकल्प्यस्य वा faa - 
त्तिविकल्पो बा च द्योत्यते" ।' 
अर्थात्‌, av ओर 'वा' के द्वारा क्रमशः 'प्रतिषेध्य' श्रौर 'विकल्प्य' द्रव्य आदि के 
विषय में ही “प्रतिषेध” श्रौर 'चिकल्प' की प्रतति होती है । 

(३) 'यत्ताबदुच्यतेऽर्थाभावादित्येतदयुक्तम्‌ । कुतः ? उपलक्षणाभावेन 
सूत्रे न-वा-शब्दो प्रवत्त मानो द्रव्यशब्दसांनिध्ये प्रवत्त ते, क्रियाशब्दसांनिध्ये aT | 
क्रियाशब्दशच गुणीभूतक्रियः प्रधानभूतक्रियशच । तत्र द्रव्यशब्दयोगेन स्तः 
प्रतिषेधविकल्पौ । कुतः ? द्रव्यशब्दाः प्रवत्त माना द्रव्येष्ववस्थिताकारमेव 
तु द्वयं प्रवत्तं यन्ति | यद्यस्ति यदि नास्ति सोऽर्थस्तस्मादेवंभूतो योऽर्थस्तस्य रूप- 


१. वा० ३. १४. ३१०। ३. पा० १. १. ४४ | 
२. वही, ३११ । ४. Ho fo, १. १. ६. ४४. 
५. gat! 
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मेवाशक्यं प्रतिषेद्ध, विकल्पयितु वेति atsaf विधेयरूप: स एवं निवर्त्यते 
विकल्प्यते वा! ।' 

अर्थात्‌, aaia की बात ग्रनुचित है। कारणा, 'न' और “वा' का प्रयोग 
द्रव्यशठ्द या क्रियाशब्द के सांनिध्य में ही होता है । क्रिपाशब्द क्रियाप्रधान 
या गौणक्रिप हो सकता है । प्रतिषेध ate विकल्प द्रव्य शब्द के योग में ही 
होते हैं, वयोंकि क्रिया में प्रवृत्त होते हुए द्रव्यशब्द ही द्रव्यों से सम्बद्ध 'न' और “वा” 
के प्रयोग में सार्थकता ग्रापादित करते हैं । ‘aa हो भी सकता है नहीं भी', इस 
वचन से प्रतीयमान अर्थ का प्रतिषेध या विकल्प ग्रसम्भव है । ग्रर्थात्‌, प्रनिश्चित- 
रूप अर्थ का न तो प्रतिषेध होता है ग्रौर न ही विकल्प । जो aad 'विधेय' रूप में 
होता है, उसी का प्रतिषेध या विकल्प सम्मव है । 

(४) 'इह कथं “न पचतीति' । श्रत्रापि केचित्‌ पचिमेव सत्ताविशेषं sfa- 
पन्नाः, केचित्पुनर्भवति पचति इति साध्यसाधनभावस्यादृष्टत्वात्‌ पचेः सत्ता- 
सम्बन्धमेव निवत्त यति afafa”? i 
अर्थात्‌, ‘Tafa’ क्रिया जेसे प्रयोगों में “क्रिया का प्रतिषेध' केसे होता है ? 
इसमें दो मत हैं: कुछ तो 'पक्राना' को सत्ताविशेष के रूप में स्वीकार करते हैं, 
्रौर कुछ 'पकाता है' आदि को । परन्तु इसमें साध्य-साधनभाव के ग्र्टष्ट रहने 
के कारण 'न' का प्रयोग सत्ता के साथ 'पकाना क्रिया के सम्बन्ध को ही 'निवृत्त' 
करता है । 

(५) 'क्रिया हि साध्यत्वेन सम्बन्धित्वेन वा शक्या द्रव्यमुपेक्षितुम्‌ । द्रव्या- 
णां परम्परमुपकाराभावोऽयुक्त: क्रियाव्यवेत: सम्बन्ध इति । ग्रतोश्थवान्तवा- 
शब्द: । यदप्युच्यते असत्त्वभावादसम्बन्ध, इत्यत्र AA: संज्ञाकरणकाले सत्त्वभूतस्य 
प्रत्यवमर्शाद्‌ युक्तः संज्ञायाः क्रियासम्बन्ध:। इह्‌ यदुपकारित्वेनाश्रितोऽर्थात्मा 
वस्तुरूपतयोपसंहियते, तदा प्रत्यवमृष्टः सर्वनाम्ना कार्ययोगी संपद्यते । ` ` ` नभर्थो 
arisa वस्तुभूतः । ग्राश्रितशब्दव्यापारे तु प्रदेशेष्वन्तभ्‌ त एवेति युक्तः सम्बन्धः3।' 
अर्थात्‌, क्रिया का द्रव्य से सम्बन्ध 'साध्य' श्रथवा 'सम्बन्धी' के रूप में होता 
है । क्रिया के बिना ‘eq’ परस्पर एक दूसरे के उपकारक नहीं हो सकते । 
अतः क्रिया से हीन सम्बन्ध की बात Agaa है । इसीलिए 'न' को ग्रर्थवान्‌ मानना 
चाहिए । असत्त्ववचन' होने के कारणा 'न' को HAT का द्योतक मानकर जो 
उसकी सम्ब्रन्धहीनता की वात कही जाती है, इस विषय में यह स्मत्तेव्य है कि 
संज्ञाकाल में 'य:' आदि के रूप में विचार सम्भव होने के कारण संज्ञा का क्रिया 
से सम्बन्ध उचित ठहरता है । 'नज 'के द्वारा जिस द्रव्य का 'उपसंहार' किया जाता 

fT te २. वही । ३. वही । 
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है, वह 'ग्र्थात्मा' द्रव्य 'सवेनाम द्वारा विचार्य होकर पुन: कार्य में प्रवृत्त होता हे । 
इसप्रकार, AA] और 'वा' का अर्थ वस्तुगत है। शब्दव्यापार में यह अर्थ प्रदेशार्थो 
में' ही अन्तभू त हो जाता है । इसलिए, 'सम्बन्ध' की यह बात उचित ही है। 
(६) 'कथं पुनेरकमेव वस्तु सत्त्वभूतमसत्त्वभूतं (च) स्यात्‌ । इत्यत्र केचित्‌ 
+ विशिष्टार्थभागो पनिपातिनः शब्दास्ताँ शक्तिमवच्छिन्दन्ति इति प्रतिपन्नाः । 
aq} पुनर्नेव वस्तु किचिदस्ति | शब्द एव तु प्रवत्त मानस्तमर्थ प्रकल्पयति। सा च 
प्रकल्पनाशक्तिः नियता? ।' 
अर्थात्‌, एक ही वस्तु 'न' के योग और श्रभाव में 'ग्रसत्वभूत' भी हो और 
सित्वमूत' भी यह कसे सम्भव है ? इस विषय में एक मत यह्‌ है कि विशिष्ट अथे- 
भागों में ग्राने वाले शब्द ' वस्तु के सत्वभाव' की उस शक्ति को प्रतिक्कत कर देते हैं | 
दूसरे मत में, aeg को महत्वपूर्ण नहीं मानते । “शब्द ही प्रयगोवस्था में उस 
अर्थ विशेष को वहन करता है । शब्द की यह वहनसामथ्य नियत है! 


१५ ४७ निष्कर्ष 
इन सब उद्धरणों से हमें वे ही निष्कषे प्राप्त होंगे, जो हम ऊपर “वाक्य- 
पदीय' के अनुसार विचार आए हैं। 'त्रिपदी' के इन निष्कर्षों को हम निम्न रूपों 
में गिना सकते हैं : 
(क) ‘aa! का प्रयोग शुद्ध श्रभावात्मक, असत्तात्मक या निषेधात्मक 
स्थिति के लिए नहीं होता । 
(ख) उसका प्रयोग किसी प्रवृत्ति naar सत्ता के 'निवत्त न' के लिए 
ही होता है । 
(ग) उसके द्वारा होने वाला निषेध या प्रतिषेध भी किसी सत्ता या 
द्रव्य का ही होता है । 
(घ) उसका सम्बन्ध द्रव्य और क्रिया दोनों से सम्भव है; पर मूलतः 
वह ‘safa’ aaar 'क्रिया' का ही प्रतिषेध करता है | 
(ङ) “नज, का प्रयोग एक प्रकार से पूव स्थिति में श्रन्तरमात्र ला देता है 
ओर, इसप्रकार, वह 'विशषणा' के रूप में कार्य करता है । 
(च) वह धर्म या aa की अपूर्णाता या कमी को मी अधिकांशत: 
द्योतित करता है। 
(छ) उसका प्रयोग अन्यपदार्थ से साहश्यकथन के लिए भी होता है। 
(ज) उसकी मूलवृत्ति 'ग्रसत््वकथन' ही है, यद्यपि इसका भ्रर्थ सामान्यतः 
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समझे जाने वाले a4 से भिन्न है । wala, द्रव्य या सत्ता के 
कथन के लिए इसका प्रयोग न होकर, उनके Bara को द्योतित 
करने के लिए होता हे । 
इसकी तुलना में येस्पसंन 'नबर्थ' को चतुर्धा मानते हैं: श्रसम्भाविता, 
श्रशक्यता “निषेध और प्रतिषेध ।* 


(ङ) श्रलंकार-प्रयोग 


१५,४८ व्याप्ति 

'वृत्ति-विचार' के प्रसंग में भतं हरि ने इस विषय पर सर्वाधिक विचार 
किया है। 'वृत्तिसमुद्देश' का लगमग श्राधा भाग इसी प्रसंग ने लिया है। इसके 
मुख्य विषय हैं : उपमान-समास और उपमित-समास । 'तत्पुरुष' के प्रकरण में 
पाणिनि ने इन्हें ही इन रूपों में गिनाया है : “उपमान ओर सामान्यवचन का 
gaiq? एवं 'उपमित ग्रौर उपमान का समास | दोनों के उदाहरण क्रमशः 
“घनश्याम और 'पुरुषव्याघ्र' के रूपमें दिए जाते हें । इस प्रसंग में अनेक शंकाएं 
उठती हैं । भतृ हरि इसको मात्र व्याकरण के वृत्त से बाहर निकालकर मीमांसा 
प्रौर न्याय की सीमाग्रों तक ले जाते हैं। वास्तव में उनकी पकड़ से अलंकार शास्त्र 
की कोई बारीकी नहीं बच पाई। यह समस्या हर विश्वभाषा से सम्बद्ध होने के 
कारणा अत्यधिक विचायं बन जाती है । यहां हम ग्रत्यन्त संक्षेप में उनकी एतद्वि- 
षयक मान्यताम्रों का विहगावलोकन करेगे | 


१५४६ मान उपमान और समान धमं 

'मान' और 'उपमान' की परस्पर सापेक्ष परिभाषा मतृ हरि अत्यन्त 
स्पष्ट शब्दों में करते हैं। दोनों का अस्तित्व Me उपयोग है 'म्निर्ज्ञात के ज्ञान 
के लिए! । ‘ara’ उस साधन को कहते हैं, जिसके द्वारा afaata का ज्ञान पूरी 
तरह हो सके | यथा प्रस्थ, पल, आदि द्वारा हम किसी वस्तु का मान सम्पूर्णाता 
और समग्रता से एवं निश्चित रूप में, ज्ञात करले* । जिस प्रसिद्ध गुण या भाव 
के कारणा वह द्रव्य afanta है, उसे 'धर्म' या 'समानधर्म' कहा जाता है । जिस 
माध्यम से--था साधन से--भ्रनिज्ञात के उस धर्म का ज्ञान पुरी तरह और समग्र- 
तासे न हो सके, पर फिर भी वह उसके ज्ञान का माध्यम हो, उसे 'उपमान' कहा 


जाता है" । 'मान' श्रौर 'उपमान' दोनों हो 'ग्रनिर्ज्ञात के faala के साधन' हैं: एक 


१. दि फिला० ale, go ३२५। ४. qro ३. १४. ३६१। 
२. पा० २. १. ५५ I ५. वही, ३६२ | 
३. पा० २. १. ५६। 
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पुर्ण प्रौर दूसरा अ्रपूर्ण । जिस वस्तु या तत्त्व का परिज्ञान वे अनिज्ञात वस्तु में 
कराते हैं, वहीं 'समान TA’ है । 
१५.५० उपसान ससास 

पाणिनि at gate परिभाषा को भर्तृ हरि इस प्रकार समभाते हैं : 


gal: समानो यो धर्म उपमानोपमेययो: | 
समास उपमानानां शब्देस्तदभिधायिभि:।। aro ३.१४.३६३ ॥ 


अर्थात्‌, 'उपमान और उपमेय के बीच जो समान धर्म होता है, उसके वाचक शब्द 
के साथ 'उपमान' का समास हो जाता है'। इस पर आगे टिप्पणी करते हुए 
भतृ हरि इस शंका का विवेचन करते हैं कि 'गुरा' या 'समान धर्म' उभयत्र एक 
हैं, या भिन्न ? इन दोनों ही स्थितियों में 'उपमान' की स्थिति सम्भव सिद्ध नहीं 
होती । दो भिन्न वस्तुश्रों में रहकर भी वह गुण एकत्व पर आश्चित दिखाई देता 
है। ताकिकों का एक दल नई शंका करता है : 'एकत्व' भले ही हो, पर 'गुणा' तो 
दो qarat में रहता है । इसी लिए श्रभिन्तता में भी 'उपसा' का होना सम्भव है। 

परन्तु Wa हरि द्वारा दिया गया इन शंकाग्रों का उत्तर संक्षेप में इस 
प्रकार है: 'न केवल 'भिन्तता' के श्राधार पर, न ही केवल पुर्ण एकत्व' के 
आधार पर, और न ही केवल 'जातिमात्रगत एकत्व' के आधार पर 
ही 'समान धर्म' उपमा का विषय बन सकता है?। कारण यह है कि 'घन- 
इयामः' जसे शब्दों में 'श्यामता' के ग्राधार ‘aaa’ और 'श्याम' दो भिन्न 
व्यक्ति हैं | प्रत: दोनों की श्यामता का Bear यहां विवक्षित नहीं कहा जा सकता; 
क्योंकि 'समान धर्म' का कार्य'समानता' बताना है, भेद बताना नहीं* इस 
लिए उनकी दृष्टि में उचित मत यही है कि 'आश्चयों' में गुण के निवास के कारणा 
उसमें भेद भी स्वीकार किया जा सकता है । जातिगत साम्य के कारण उनमें 
“साम्य' या 'समानता' भी स्वीकार की जा सकती है । वस्तुतः इस भेद और 
साम्य की विविधतामय उमयशक्तियों से ही कोई द्रव्यात्मा कार्यव्यापार में प्रवृत्त 
रहता है।' इसी एकत्व AYA नानात्व की परस्पर सापेक्षिकता पर सारा व्यवहार 
आश्रित होता है । दोनों मिले-जुले रूप में ही समासविचार के प्रसंग में माग लेते 
हैं । वास्तविकता यह है कि श्यामत्व सर्वत्र एक जसा होते हुए भी कुछ न कुछ 


भेद उसमें है ही । इसे श्रशब्दवाच्य कहा जा सकता है | यह यहां ्रपेक्षित नहीं है । 


१. वही, ३६५-७। ३. वही, ३६८ । 
२. वही, ३६४। ४. वही) ३६९ | 
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यहाँ श्यामत्व की वह विशेषता या वृत्ति अपेक्षित है, जिसकी उपलब्धि अनेकत्र 
हो जाती है? । सर्वत्र 'श्यमामों' में कुछ न कुछ साम्य भी है ओर भेद भी ।* जिस 
प्रकार जाति, कमल,श्रादि पुष्पों में सुगन्ध की भिन्नता होने पर भो, उनमें साम्य 
ग्रथवा साहश्य समझा ही जाता है, वही स्थिति 'समान aa’ की भी हैँ'। 


१५.५१ उपमान को उत्कृष्टता 

सामान्यत: यह स्वीकार किया जाता है कि उपमेय की श्रपेक्षा उपमान 
गुणों में ग्रधिक होता है। किन्तु व्यतिरेकादि ग्रलंकारों में यह बात विपरीत 
दिखाई देती है । वहां प्रत्यक्षतः उपमेय में ही गुणाधिक्य दिखाई देता है। यहां से 
दो शंकाएं जन्म लेती हैं : क्या उपमान में गुणों की न्यूनता भी सम्भव है ?' और, 
“बया गुण का आधिक्य या साम्य होने पर 'उपमेय' की स्थिति पलट जाती है ?' 

इन दोनों का उत्तर भर्तृ हरि स्पष्ट शब्दों में देते हैं : 'प्रसिद्धि के आधार 
पर 'उपमान' सर्वत्र ही 'गुणाधिक' ठहरता है, भले ही प्रत्यक्षतः स्थिति विपरीत 
ही दिखाई दे; और गुणाधिक्य at गुणसाम्य होने पर भी तथाकथित “उपमेय' 
की स्थिति बदल नहीं जाती, या उसमें से 'उपमेयत्व' हीन नहीं हो जाता" ।' 

इसी को स्पष्ट करते हुए हेलाराज कहते हैं : 'तेनाधिकगुणमुपमानमि- 
त्यथः। तच्चाधिक्यं वास्तवेन रूपेण भवतु, मा वा भूत्‌। किन्तु प्रसिद्धत्वात्‌ प्रतीतः 
त्वात्‌ ज्ञापकत्वेनोपमेयं प्रत्याश्रीयमाणं प्रसिद्धमेव न्याय्यमिति तद्गुणस्योत्कषं- 
प्रसिद्धतयेव | तथा च न्यूनगुणमपि भ्यु गाररसपरिपोषणपरतया नारीमुखं शशि- 
बिम्बस्योपमानत्वेन निदिशस्ति। कामिनां हि प्रेयसीमुखमुत्कृष्टगुणत्वेन प्रसिद्धम्‌। 
-ega एवाह स्ंत्रेति। न केवलं वस्तुतो यत्रोत्क्ृष्टो गुणस्तदुपमानं. यावस्स्यूनगुण- 
मपि स्वप्रसिद्ध्याश्रयेणोपमानं व्यतिरिच्यते गुणाधिक्येन व्यवतिष्ठते । `` ` उपमानं 
नियमतोऽधिकगुणमेव विवक्षितम्‌ । उपमेये त्वनियम इत्यर्थः' ।' 
अर्थात्‌, 'उपमान' गुणों में अधिक को ही कहा जाता है । हो सकता हैकि 
वास्तव रूप में यह गुणाधिकय लक्षित हो या न हो, परन्तु प्रसिद्धि के ग्रधार 
पर यह गुणाधिकय उपमान में निवास करता ही है । न्यूनगूण होते हुए भी नारी- 
मुख को, श्ंगारपोषण के लिए, शशि की तुलना में ग्रधिकगुण बताया ही जाता है । 
इसीलिए भर्तृ हरि को कहना पड़ा कि जो भी उपमान होगा, वह 'गुणाधिक' ही 
होगा यह बात श्रलग है कि यह 'गुणाधिक्य' प्रयोग पर आश्रित न मानकर 


१. वही ३७०। ४. वही, ३७५ । 
२. वही ३७२ | ५. वही, ३७५, टीका | 
३. वहीं, ३७३ । 
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प्रसिद्धि पर ग्राश्चित मानना चाहिए । तभी 'शशि' सर्वत्र गुणाधिक रहेगा, चाहे 
प्रयोगविशेष में उसे हीनगुण ही बताया जाए। यह इस कारण कि उपमान में 
“गुणाधिक्य' नियमित रूप से पाया जाता है। इसी बात को भर्तृ हरि बाद में 


अधिक स्पष्ट करके 'समानधरम' की स्थिति स्पष्ट करते हैं? । 


१५५३ लुप्तोपमा 

“लुप्तोपमा' में समान धर्म की स्थिति क्या होती है ?, यह प्रश्न वृत्ति- 
विचार में अत्यन्त महत्त्वपूर्ो हो उठता है । मतृ हरि इसका उत्तर यह देते हैं कि 
सामान्य TA’ का इसमें ही ग्रन्तर्भाव हो जाता है : ‘again समाश्रयात्‌* ।' यह 
उत्तर वृत्ति' के जिज्ञासुओं को तृप्त करता है। किन्तु लुप्तोपमा में माषावैज्ञा- 
निक कारण कुछ और ही है। AT हरि उसे भी स्पष्ट करते हैं। वस्तुतः वहां 
उपमान श्रोर उपमेय को ग्रत्यन्त श्रासक्ति और तज्जन्य श्रभेद-स्थापना मुख्य लक्ष्य 
होता हे? । इसी कारण वहां भेद' समाप्त हो जाता है । हम इसे 'रूपक' मानें तो 
बात अलग है।' ग्रन्यथा, 'सामान्य धर्म द्वारा सामान्यतः प्रदर्शित किया जाने 
वाला साम्य या विभेद, उसके वाचक शब्द के ग्रभाव के कारण, समाप्त हो जाता 
है। बाद इन दोनों बातों को समन्वित करके एक समग्र भाषार्वेज्ञानिक सत्य के 
रूप में वे इस प्रकार प्रकट करते है : चरितार्थ या ग्रन्तभु क्तार्थ होने के कारण 
जो शब्द नितान्त प्रयुक्त नहीं होता, उस विषय में maaa होने से उसी को वहां 
‘qa कह दिया जाता है”। अर्थात्‌, वस्तुतः वहां 'लोप' जेसी कोई बात नहीं 
होती । प्रत्युत, यह समस्या श्रप्रयोग ग्रौर चरितार्थता की है; फिर चाहे उसे किसी 
मी शब्द का 'लोप' कहा जाए । वास्तव में 'लोप' वृत्ति की समस्या है, जो स्वतः 
निरी काल्पनिक है। इसका अस्तित्व व्याख्याकाल में भले ही हो, प्रयोगबेला में 
नहीं है । इसलिए 'लुप्तोपमा' एक काल्पनिक स्थिति ही है । पर 'समास' में इस 
का ग्रहण ही प्रधान रूप से प्रयोज्य है। 


१५,५३ वाचक शब्द 

मतृ हरि ने इनकी समस्या पर भी पर्याप्त विचार किया है । इन में इव, 
तुल्य, श्रौर बत्‌ (वति) को मुख्यतः गिना जाता है । प्रस्तुत प्रसंग में इन तीनों 
शब्दों की 'वृत्तिगत स्थिति' पर ही विचार ग्रभीष्ट है । इनमें से 'इव' ओर “तुल्य' 
तो स्वतन्त्र श्रव्ययों के रूप में जाने-माने जाते हैं। पर 'वत्‌' का प्रयोग प्रत्यय के रूप 


१. वा० ३. १४. २७६ से ३८१ | ४. वही, ५८५ । 
२. बढी, 352! 
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में स्वीकृत हे । भतृ हरि ने इनके प्रयोगों की, या वृत्ति में इनकी स्थिति की, 
अत्यन्त विस्तार से समीक्षा की है । हम यहां उनके कुछ निष्कर्ष अत्यन्त संक्षेप 
में दे रहे हैं । 


१५ ५४ तुल्य 

महाभाष्य में आए ‘guar संमितं तुल्यम्‌” को ही ad हरि भी एक जगह 
दुहरा देते हैं ।? भाष्य में इसे 'वति' के अथे में प्रयुक्त वताया गया है। “तुलया 
संमितं' का ग्रथ करके 'तुल्य' को Vat तुलासे TART TA समान ठहराए गए 
at’ के अर्थ में प्रयुक्त बताया गया है ।* gea या 'तुल्यार्थ' शब्दों के योग में 'तृतीया' 
का वैकल्पिक प्रयोग होता है ।* परन्तु 'इव' के साथ ऐसा प्रयोग नहीं होता : 'न 
कदाचिदिवशब्दयोगेन योगे तृतीया विधीयते (भाष्य) ।' कुछ स्थानों पर 'वति' 
का माव भी 'तुल्य' का समानार्थक नहीं होता ।* इसके योग में कहीं-कहीं षष्ठी 
का प्रयोग भी होता है। त्रिपदी टीका में भतृ हरि समभाते हैं: सामान्येन 
प्र यस्नस्तुल्यमित्युक्ते सवंत्राविशेषेण ag संप्रत्ययो दृश्यते ।” 


१४ XY इव 

“तुल्य' की अपेक्षा 'इव' का प्रयोग अधिक भिन्न रूप में और विविध 
विभक्तियों में होता है । 'वति' की तुलना में भी ‘ga’ का प्रयोग भिन्नार्थं होता 
है ।* ga’ के योग में बाह्य सम्बन्धी के बिना कभी षष्ठी का प्रयोग नहीं होता ।** 
‘sq’ एक द्योतक निपातमात्र है । इसके प्रयोग से उपमान में किसी प्रकार का 
ग्राधिक्य सिद्ध नहीं होता ।११ ‘ga’ से भी “व्यतिरेक को प्रतीति होती है। किन्तु, 
qer से प्रतीत होने वाले 'आधिवय' की अपेक्षा वह भिन्न प्रकार का होता g 
“इव' के योग में सामान्यत: प्राप्त THA तृतीया का प्रयोग भी प्राय: नहीं होता। 
उसका स्थान अन्य विभक्ति ले लेती है ।१ परन्तु, वहाँ प्रयुक्त होने वाली सप्तमी 
आदि विभक्तियां भी स्वार्थ में स्थित न होकर 'ज्ञापक' मात्र ही ठहरती हे । उन्हें 


१. महा० १. १. ४. & । &. वही, ५३५, ५३६-४०; qro ५. १. ११६ । 
2. महा० ५. 2. ११५ की व्याख्या में । 20, वा० ३. १४. ए४४ । 
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हम 'शेषविषय' विभक्तियां कह सकते हैं ।* प्रकृत तृतीया विभक्ति का प्रयोग 'इव' 
के योग में केवल कुछ स्थलों पर ही संभव है ।* 


१५.५६ वति 

‘aa’ या 'वति'3 का प्रयोग पाणिनि 'तुल्य' के ग्रथ में स्वीकार करते हैं । 
इस पर टिप्पणी करते हुए भतू हरि का कथन यह है कि उपमार्थक रूप में 'वति' 
के प्रयोग के अतिरिक्त अन्य प्रयोग भी उसके होते हैं” । 'तेन तुल्यम्‌'* के श्रतिक्ति 
'तदहुम्‌' के अर्थ में भी उसका प्रयोग होता है । भिन्तवृत्ति होने पर भी रूपात्मक 
दृष्टि से यह अमिन्‍न ही है । 'वति' का प्रयोग भी क्रियार्थक ही होता है। पर 
इसका समावेश '्रव्ययों' में नहीं किया जा सकता । क्योंकि, इसमें प्रकृत्यर्थं ग्रौर 
प्रत्ययार्थं दोनों का समावेश रहता है ।' इस विषय में पतंजलि का मूल 
कथन यह है : 'श्रपि चाव्ययेषु वते: पाठो न कत्तव्यो न भवति । क्रियायामयं 
भवहिलगसंख्याभ्यां न योक्ष्यते ।' 

क्रियावान्‌ द्रव्यों से ही गुणातुल्यता प्रकट करने के लिए 'वति' का प्रयोग 
होता है।' "स्थूलेन तुल्यो याति' ale 'स्थूलवद्‌ याति' में अन्तर यह है कि पहले 
प्रयोग में क्रिया की श्रुति 'बहिरंग' मानी जाती है। द्वितीय में यह श्रुति 'बहिरंग' 
नहीं मानी जाती है । क्रिया के योग के बिना भी, रूपादिगुणालुल्यता के प्रदर्शनादि 
के लिए, ‘afa’ का प्रयोग होता है : 'राजवद्‌ रूपमस्य' आदि। 


१५ ५७ उपमित समास 


पाणिनि का दूसरा सूत्र है : 'उपमितं व्याघ्रादिभिः ” । अर्थात्‌, समानधर्म 
के वाचक शब्द के ग्रप्रयोग में उपमित पुरुषादि शब्दों का व्याघ्रादि उपमान शब्दों 
के साथ समास हो जाता है। 'पुरुषव्याघ्र: इसका उदाहरणा है । 'पुरुषो व्याघ्र 
/इव शुरः' इसकी वृत्ति कही जा सकती है । 'लुप्तोपमा' के समर्थक तो यहां मी 
समानधमे श्रौर वाचक शब्द का लोप होता स्वीकार करेगे। किन्तु ‘aura’ में 
तो 'उपमित' ओर 'उपमान' का पारस्परिक aaa स्थापित होकर उनके पृथक्‌ 


१. वही, ९५० | ६. पा० ५. १. ११७। 
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चिह्न या प्रत्यय भी मिट गए हैं । यद्यपि इस समास का 'समानाधिकरणा' होना 
भी वृत्ति" का ही विषय है, फिर भी यहां समान ग्रधिकरण होने की स्थिति 
किसी 'सामान्यता' पर ही स्थित माननी होगी; क्योंकि दोनों ही द्रव्यवाचक 
शब्द हैं, विशेषणा-विशेष्यादि रूप नहीं । 

इस 'अघिकरणा की एकता या श्रभेद' के बल पर ही भत्‌ हरि इस समास 
की सम्भावना स्वीकार करते हैं |? वे स्पष्ट करते हैं कि यदि qe शब्द का-- 
समानधर्मवाचक शब्द के रूपमें - प्रयोग हो ही जाए, तब समानाधिकरणात्व की 
स्थिति समाप्त हो जाती है । कारण यह है कि gogara: में 'व्याघ्र' वही है, 
जो 'पुरुष' है। किन्तु 'शूर' का प्रयोग होते ही ‘ara’ का प्रयोग पशुविशेष के | 
ay में होता है । दो मिन्नधर्मा व्यक्तियों में ही 'समान an’ की स्थिति araa हो 
सकती है । श्रत: fara अधिकरणों की उपस्थिति स्त्रीकार करने पर न समास 
बनता है, न वृत्ति का अवकाश रहता है । वह 'वाक्य' का विषय बन जाता है। 

एक तीसरी संभावना यह है कि पुरुष और व्याघ्र के 'समानाधिकरणा' 
होने पर भी उन्हें भिन्नगुणा स्वीकार करते हुए, केवल एक गुण को 'सामान्य' 
बताने के लिए qe’ पद का समास में प्रयोग किया जाए। पर wa aft की 
दृष्टि में यह स्थिति सामान्यतः संभव नहीं है । इसे केवल 'काल्पनिक' स्थिति ही 
कहा जा सकता है। इसीलिए ‘ania’ के विषय में 'उपमित' और 'उपमान' 
की बात स्पष्ट करनी पड़ी ।3 


उपमा के आधार 


१५५८ संख्या 

साम्य या तुलना का ही नाम उपमा है । यह साम्य जिन चार तत्त्वों पर 
ग्राधारित होता है, वे हैं क्रमश: जाति, द्रव्य, गण और क्रिया | इन प्रसंग में 
इन चारों के महत्त्व के बिषय में wa हरि की दृष्टि को संक्षेप में देख लेना ग्रभीष्ट 
रहेगा। | 


१५ ५६ जाति ग्रोर द्रव्य 
भाष्यकार एक स्थान पर लिखते हैं : 'सामान्ये वृत्तस्य वत्तिरुपजायते ।' 


१. वा० ३. १४. ४३० | ३. वा० ३. १४. ४३२ । 
२. वही, ४३१ | 
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इस पर टिप्पणी करते हुए भत हरि कहते हैं : 
जातो पूर्व प्रव॒त्तानां शब्दानां जातिवाचिनाम्‌ । 
श्रशब्दवाच्यात्‌ सम्बन्धात्‌ व्य क्तिरप्युपजायते ॥। 
सोऽय मित्यभिसम्बन्धाज्जाति धर्मोपचर्यंते l 
द्रव्यं तदाश्रयो भेदो जातेश्चाभ्युपगम्यते N वा० ३.१४.३४७-८ ।। 
ग्र्थात्‌, TIANA या जाति के वाचक शब्द आरम्भ में 'जाति' का ही प्रत्यय कराते 
हैं। किन्तु उनसे ही किसी अवाच्य सम्बन्ध के कारण 'व्यक्ति' का भी बोध होता 
है । 'यह वही है'--ऐसी पहचान जाति-धर्म के कारण ही होती है । इसीलिए 
द्रव्य और 'जाति' के 'भेद' आदि भी एक से दिखाई देते हैं।' इसकी व्याख्या 
करते हुए हेलाराज स्पष्ट करते हैं: 'ग्रभेदाभ्यासाज्जातेरिव धर्मोष्स्थेति द्रव्य 
जातिशब्देनोच्यते ।' अर्थात्‌, भेद न होने या ग्रभेद होने की स्थिति में जब किसी 
द्रव्य के धर्म को अन्य द्रव्य के धर्मो से अभिन्न मान लिया जाता है, तब उसे द्रव्या- 
भिघायी होते हुए मी 'जातिशब्द' के रूपमें स्वीकार करना चाहिए । इस प्रकार 
रूपक, उपमा, आदि में 'सामान्यता' या 'समान धर्म की उपस्थिति’ को इस 
'जातिमत्ता' की उपस्थिति के कारणा ही सम्भव माना जाता है । 

“जाति' और 'द्रब्य' का यह अभेद-निणांय 'क्रिया' के द्वारा होता है। 
faar का सम्बन्ध सदा “व्यक्ति! से ही होता है । पर 'मंचाः क्रोशन्ति' या 'देश 
पुकार tare आदि में 'क्रिया' का सम्बन्ध 'मंच' और 'देश' से बता दिया गया है 
जो कि श्रसम्भव है । पर वस्तुतः यहां आधाराघेय सम्बन्ध के आधार पर 'मंच' 
और 'देश', तथा उनको आधार बनाकर रहने वाले व्यक्तियों, में श्रभेद स्थापित हो 
गया है । इसीलिए व्यक्ति द्वारा की जाने वाली क्रिया को 'आधार' द्वारा क्रियमाणा 
बता दिया गया है । यह 'जाति' श्रौर 'द्रव्य' के उक्त सापेक्ष व्यवहार के कारण ही 
हुआ है ।* 

ऐसी स्थिति में 'जाति' में वचनादि का महत्त्व नहीं रह जाता । वचनादि 
के महत्त्व के बिना ही 'जाति' और 'द्रव्य' ग्रात्मतत्त्व की दृष्टि से एक और ग्रभिन्न 
ठहरते हैं । 'जाति' और 'व्यक्ति' में अन्तर का ग्राधान एवं प्रधानत्वादि का 
स्थापन 'गुण के कारण ही होता है।? पर यहां यह स्मर्तव्य है कि यह सब 
सापेक्षता समका लिक होनी चाहिए । 'विराम' की स्थिति 'जाति' और 'व्यक्ति' 
के रूपों के बीच ग्रानी चाहिए I अन्यथा, यही कहना पड़ेगा कि रूपतः 'एक' 


दिखाई देने वाले 'जाति' श्रौर 'व्यक्ति' शब्द प्रतिपत्ति की दृष्टि से 'भिन्न-भिन्न' 


१. वही, ३४८ | ३. alo. ३. १४. ३५२, ३५३। 
२. वही, ३५० | ४. वही. २५४ । 
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हैं, एक नहीं ।' वस्तुतः एक ही शब्द से विविध समयों में जाति और द्रव्य की 
भिन्न प्रतीति 'जातिमत्ता' और 'द्रव्पत्व' की प्रधानता-प्रप्रघानता पर निर्भर 
करती है । यदि प्रत्यक्षतः जातिवाचक afaa हों, पर क्रियासम्बन्धादि के 
कारणा उनमें लक्षणा 'द्रव्यात्मक' हों, तब वह शब्द 'जातिवाचक' होकर भी द्रव्य- 
धर्मयुक्त माना जाता है ।3 


१५-६० गुण 

समान धर्म गुण पर ही आधारित हे: वह गुणा का ही अपर पर्याय है। 
यह गुण अपनी मूलगत एकत्व-प्रतीति के कारण 'समान' होता है । पर आधार 
की भिन्नता के कारण इन्हें भी 'मिन्न' मानने का आग्रह उठता है ॥* यह गुण 
या इसका भेद ही द्रव्यात्मा को व्यापार में प्रवृत्त करता है ।' गुणा “विशेष” से 
जन्म लेते हैं। इसीलिए, 'विशिष्ट' द्रव्य को दूसरे से fara सिद्ध करने वाले ये 
'गुण' ही होते हैं । 

इस प्रकार तीन बातें स्पष्ट और पुष्ट हुई: 

(१) 'समान aa’ और 'गुण' को एक समभने पर भी दोनों 'भिन्न' हैं। 
एक ही समान-ध्म गुण या वैशिष्टय के भेद से विभिन्न आधारों 
के अनुसार भिन्न हो जाता है। 

(२) इसके कारण 'जाति' और 'द्रव्य' में ग्रन्तर हो जाता है। यदि 
'गुण' उपस्थिति हो, तब जातिशब्द भी “व्यक्ति” का बोधक हो 
जाता है ।” 

(३) यह “गुण द्विष्ठ होते हुए भी एक ही शब्द द्वारा कहे जाने के 
कारण 'समान धर्म' कह दिया जाता है। इसी लिए ‘fara’ होकर 
भी वह अभिन्‍न सा ही प्रतीत होता है ।* र 


१५.६१ त्रिपदो : गुण 

भतृ हरि ने महाभाष्य की अपनी टीका में 'गुण' ओर 'द्रव्य' के सम्बन्ध र 
में निम्न वक्तव्य दिया है: 'तद्यथा नीलशब्दोर्श्थान्तरनिरपेक्षो गुणसामान्यस्तद्र पं 
प्रतिलभते । तत्र प्रतिलब्धस्य स्वरूपस्तद धिष्ठानो यदा गुणवतो न नीलस्य साह- 


१. वही, ३५५ । ५. वही, ३६८ | 
२. वही, ३५६-७ | ६. वही, ३७४। 
३. वही, ३५० | ७. वही, 35% | 
४. वा० ३. १४, ३६४, ३६५ | ८. वही, ३८८। 
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चर्यात्‌ (?) नीलत्बेन व्यावेश्ञात्‌ तद्ृतामनुभवत्येकयोगक्षेमतामापद्यते । ` ` ` यथो- 
पाश्चयवशात्‌ स्फटिकं तद्गुणमुपलभ्यते एवं द्रव्यमप्यभिदधन्नीलशब्दः स्वाभिधे- 
यस्य नीलत्वस्य य AAA गुणस्तस्याधारे द्रव्येऽपि समवेतसमवायात्‌ व्यवहितोऽपि 
गुणो न तदधिष्ठान एव द्रव्ये प्रत्ययमादधाति। तथा द्रव्यान्तरेणापि रक्ते वस्त्रे 
संयुक्तसमवेतसमवायादेव पारम्पर्येण, यावद्‌ द्वयोः रक्तयो स्त्रयो मंध्ये शुक्लं वस्त्र 
तद्गुणमुपलभ्यते इति ।'* 
इस वक्तव्य से भी हम निम्त परिणामों पर पहुँचते हैं: 
(१) गुणवाचक शब्द मूलतः द्रव्यवाचक होकर भी अलग मान लिए 
जाते हैं । 
(२) श्रधिष्ठान द्रव्य उनसे भिन्त नहीं होता । उन शब्दों का 'आधार' 
होने से ‘qa’ भी ग्रमिप्रेत है। 
(३) भिन्न द्रव्यों में भी रूपतः गुण 'एक' ही माना जाता है, जब तक 
उनमें भेद स्पष्ट न हो जाए | 


१५.६२ क्रिया 

यह अद्भुत सत्य है कि 'उपमा' की समस्त प्रक्रिया का श्राधार “क्रिया 'है। 
'वाक्‌' के एकत्व का आधार 'क्रिया' को मानने वाले भाषाविज्ञानी से इसी वैज्ञानिक 
उत्तर की श्रपेक्षा की जा सकती है। 'उपमा' चाहे वाक्य के रूप में हो या समास के 
रूप में, यदि “व्यापार” की स्थिति न हो तो उपमेय और उपमान की स्थितिकल्पना 
ही निराधार हो जाती है ।” “सामान्य धर्म' का आधार भी इसी क्रिया पर निर्भर 
करता है। जाति-व्यक्ति का भेद इस क्रियायोग से ही स्पष्ट होता है, यह बात 
“मंचा: क्रोशन्ति’ के उदाहरणा से स्पष्ट होती है।* क्रिया के आश्रय से ही उप- 
मान की सार्थकता सिद्ध होती है। उसके बिना उसका प्रयोग महत्त्वहीन ठहरता 
& | उपमेय की क्रियाश्रु ति वस्तुतः उपमान की क्रियावृत्ति की ही परिचायक 
होती है“ । किन्ही दो वस्तुओं के साम्य का अर्थ उनके व्यापार का साम्य ही g 
यदि द्रव्य क्रियावान्‌ न हो, तब उसका साहृश्यकथन श्रनर्थक हो जाता है ॥* 'गुण- 
तुल्यता” की बात क्रियाश्रों की एकता या समानता के कारण ही सम्भव हो पाती 


2. म० त्रि, १. १. १ । ५. वही, ५०५ | 

२. वही, ४६६-७ | ६. बही, ५०६। 

३. वही, ३४६ | ७. बही, ५०७ | | 
. वही, ५०४ । 
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है'। क्रियाश्रों का अन्तरंगत्व और बहिरंगत्व क्रमश: इस प्रकार होता है: शब्द- 
रचना में श्रन्तहित तथाकथित क्रिया को श्रन्तरंग कहते हैं, और वृत्ति आदि में 
प्रयुक्त शब्दबाह्य क्रिया को बहिरंग कहते हैं। ‘ga.’ में त्राण-क्रिया श्रन्तरंग है, 
जबकि स्थूलेन तुल्यो याति' में 'याति' क्रिया बहिरंग है" । यूं तो 'तुल्य' शब्द स्वयं 
ही क्रियार्थक है :'तुलया संमितस्‌'3 । इसलिए ऐसा कहना सर्वथा भ्रामक है कि कोई 
द्रव्य क्रिया का श्राश्चय लिए बिना ही क्रिया पर आधारित द्रव्य के तुल्य हो सकता 
है । 'वति' का ग्रथे तो होता ही 'क्रियावान्‌' के रूप में है" | इस प्रकार 'साम्य' 
किसी न किसी क्रिया पर, ar faama धर्म पर, ही आधारित होता हैः ga’ 
का प्रयोग भी क्रिया से रहित रहकर नहीं होता । फिर भी, यह बात कुछ श्रंश तक 
सही कही जा सकती है कि 'वति' और 'तुल्य' की श्रपेक्षा 'इव' का प्रयोग 'द्रव्य' 
पर अधिक ग्राधारित है" । 


१५.६३ साह्य 
भर्तृ हरि अपनी त्रिपदी टीका में 'तुल्य' शब्द के विषय में कहते हैं : 


'तुलया संमितं तुल्यम्‌। केचित्‌ तुल्यमिति गुणकल्पनया कुर्वन्ति, तुल्यमिव 
तुल्यमिति । तन्न युक्तम्‌। सामान्येन प्रयत्नस्तुल्य मित्युक्ते सवं त्राविशेषेण सदृशे 
संप्रत्ययो दृश्यते । यत्र च गौणत्वं न तत्रान्तरेणार्थं प्रक रणशब्दान्त राभिसम्बन्धात्‌ 
भवति संप्रत्ययः । तस्मात्‌ यत्प्रत्ययान्तो रूढिशब्दोऽयं सदृशसमानसदुक्षपर्यायः। 
व्युत्पत्तिकर्मेणि केवलं तुलोपादीयते, कस्यचित्‌ शब्दस्यानुगमात्‌, न त्वत्र तुलयापि 
संमितव्यम्‌ ˆ । इस प्रकार वे 'सदृश” और ‘Gea’ को समानार्थक ठहराते हैं। यह 
तुल्यता ही उपमादि का आधार है । अर्थात्‌, 'सादृश्य' भी “उपमा का मूलाघार' 
हा जा सकता है । इसी 'सादुश्य' के वाचक हैं: ‘ga’, ‘aa’, 'तुल्य' आदि। 

इस सादृश्य की चर्चा करते हुए vd हरि प्रकारार्थक' प्रत्ययों को भी 
इसीके श्रन्तर्गंत स्वीकार करते हैं'। 'गुणसाम्य' के आधार पर 'सादृश्य' की चर्चा 
करते हुए वे स्पष्ट करते हैं कि यह साम्य सर्वाशतः होना भ्रनिवाय नहीं है। मण्डूक, 
खद्योत, मणि, रादि को प्रायः इसी आंशिक सादृश्य के आ्राधार पर 'उपमान' 
बनाया जाता है । इनमें से 'खद्योत' को 'उन्मेष-निमेष' के विषय में, 'मण्डूक' को 


१. वही, ५१०-११ । ६. वही, ५३४। 

२. वही, ५११, ५१३-४ | ७. वही. ५३६-४० | 

३. वही, ५१६ | =. म० त्रि १. १. ४. ६ । 
४. get ५१६ | &. वा० ३. १४. ६१८ | 
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~ 


इवास-प्रश्वास के विषय में और 'मरिण' को स्पन्दित प्रभा के विषय में उपमान 
के रूप में प्रयुक्त किया जाता है"। इनके (पूर्ण सादुश्य' का कोई प्रश्‍न नहीं 
उठता | 


१५.६३.१ प्रकार और साहृइय 

“सादृश्य! और “प्रकार की बात को ग्रधिक स्पष्ट करते हुए भतू हरि 
कहते हैं कि कुछ के मत में “प्रकार' और 'सादृश्य' सर्वथा एक ही बात को 
कहते हैं, जबकि कुछ लोग 'प्रकार' की वात को अनेकत्र भिन्न रूप में पाते हैं. । 
वस्तुतः 'थाल्‌' और 'क प्रत्यय 'इव', 'सादृश्य/ और 'प्रकार' आदि अर्थो में 
समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। “ग्रव्ययीभाव' समास के विधायक सूत्र में परिगणित 
अर्थो में एक अर्थ 'सादृश्य' मी है," श्रौर उसका सूचक अव्यय 'सह' माना गया 
है“। इसके विपरीत aar शब्द 'वीप्सा' और 'सादृश्य' के ग्रर्थ में प्रयुक्त होकर 
भी उनसे भिन्न है" । इसीलिए पाणिनि उन दोनों को पृथक्‌ से गिनाते है । 

QIT का सूचक एक अन्य अव्यय èag l किन्तु यह वात सर्वत्र 
सत्य नहीं है। 'धर्म' और 'योग्यता' के विषय में यह प्रयोग सत्य हो सकता al 
किन्तु यदि मूतिगत साम्य की बात हो, तब Ag के स्थान पर 'सह' के द्वारा कथन 
ग्रभीष्ट होगा । Saa: या 'इत्थं' के प्रयोग से मी 'सादृश्य' की सूचना मिलती 
है। किन्तु ऐसे सभी प्रयोग वस्तुतः “बुद्ध्यवस्था' पर आथित होते हैं। “वक्ता 
का ग्रभिप्रेत' ही शब्द का वास्तविक 'अभिव्रेय' होता है । 


१५.६४ ऊह 

अलंकार-विघान में 'ऊह' का अपना स्थान हे। भर्तृ हरि ने महाभाष्य की 
अपनी 'त्रिपदी टीका? में इसको पर्याप्त विस्तार से विचारा है | अनेक उदा- 
हरणों द्वारा उन्होंने इसके विविध रूपों को स्पष्ट किया है । 'वाक्यपदीय” में भी 
उन्होंने इस विषय की चर्चा की है । पतंजलि की चर्चा से उनकी यह चर्चा उभयत्र 
अधिक व्यापक और भिन्न रही है। 'प्रसिद्ध उपमान एक ही होने पर, तथा उसकी 
समानता के आकांक्षी उपमेय ग्रनेक होने पर, यह निर्णय करना कठिन होता है 


१. वही, ६१६ । ६. qlo ३. १४. ६२३ ! 
२. वही, ६२१ । ७. वही, ६२४ | 

३. पा० ४. ३. २२ । ८. पा० २. १. Ol 

४. पा० ५. ४. ३ । ९. वा० ३. १४. ६२६ | 
५, पा० २, १. ६। 
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कि इनमें से बड़ा-छोटा अथवा प्रधान-अप्रधान आदि किसे माना जाए? !” यहां 
हेलाराज ग्रपनी टीका में wa हरि द्वारा उद्धत तीन उदाहरणों को पुनः दुहराते 
हैं : अंगानि जातिनामानि' , agag o, एवं 'कश्यपे वां ato आदि । 
उनके द्वारा वे यही बताते हैं कि 'ऊह' विभक्तिवचनादि के विषय में भी होता है। 

ऊह' का कारण बताते हुए मतृ हरि कहते हैं : 'प्रकृतो समर्थानां विका- 
रेण सामर्थ्याभावात्‌ प्रकृतिरूपादानर्थवये प्रसक्त शब्दन्तरत्वं लिगवचनान्तरेण 
क्रियते ।' उदाहरणा के लिए वे “अग्नि को लेते हैं। ग्रर्थविचार की दृष्टि से 
उसकी प्रकृति 'आग' है; ‘aa आदि ग्रर्थे उसके श्रर्थविकार हैं। इसे वे 'मुख्या 
वृत्ति और 'गौणी वृत्ति का परिणाम बताते हैं। उनके शब्दों में : "शब्दवती 
प्रकृतिरशब्दो विकारः स्यात्‌ । अ्रथाप्यग्निशब्द एवोपादीयेत, मुख्या वृत्तिः सूर्यार्थ 
न प्रति पादयेत्‌ । श्रथाप्यस्य गुणादर्थान्तरे सूर्य मुख्यवृत्तिक्रमेण प्रयोग ्राश्रीयेत, 
प्रकृतिविपरीतः शब्दप्रवृत्तिधर्मं ma: स्यात्‌" ।' 

इस प्रकार ‘He केवल वचन-विभवितिगत ही नहीं होता, आश्रयजन्य 
भी होता है । इस 'ग्राश्रय' को ही हम ‘aa’ के रूप में मान लेते हैं। वस्तुतः 
लिगवचनादि भी इसी आश्रय पर आश्रित होते हैं। यह 'ऊह' जहां यज्ञादि का 
विषय है, वहां श्रलंकार-विधान की दृष्टि से भी इसका महत्त्व अत्यधिक हे | 


बृत्ति : समस्याएं 


१५.६५ प्रत्यय विभक्ति att वृत्त 

इसी अध्याय केग्रारम्भ में वृत्ति और प्रत्यय' शीर्षक के अन्तर्गत हम 
भत्‌ हरि का यह मत स्पष्ट कर आए हैं कि समासों में प्रयुक्त तथाकथित पद 
प्रत्ययहीन रूप में ही प्रयुक्त होते हैं । उन्हें इसी रूप में स्वीकार करना AMF I 
उनके अनुसार व्याकरण के नियमों के ग्रन्तर्गेत जो 'प्रत्ययलोप या लुक्‌' ्रादि होता 
माना गया है, उसकी ग्रावश्यकता शास्त्रीय हृष्टि से साधुत्व के विनिश्चय के लिए 
अवश्य है । इससे श्रधिक महत्त्व उसका नहीं है । 'गर्गा: और au: के उदा 
हरणो के द्वारा प्रत्ययहीनता के इस महत्त्व को, ओर उसकी वास्तविकता को, स्पष्ट 
करते हैं । 'एकपद' होने के कारणा 'सुप्तिङन्तं पदम्‌” की परिभाषा के अनुसार जो 


2. वही, ५&३ | ५. वही, १. १. १। 
२. Ho त्रि १. १. १। ६. वा० ३. १४. 5३ । 
३. वा० ३. १४. ५६३, टीका । ७` वही, ८४। 
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सुप्‌ आदि प्रत्ययो का योग होता है, वह समासयुक्त पदों में पाई जाने वाली एक 
अनिवार्यता है । श्रन्यथा, वृत्तिप्रसंग में प्रत्ययों का योग तो समभने-समभाने की 
सुविधा और 'अबुध-प्रतिपत्ति' का उपायमात्र है । 


१५.६५.१ लिगादि का महत्त्व 

मतृ हरि ने अनेकत्र यह स्पष्ट किया है कि faa’ और 'संख्या' का वृत्ति 
में योग उन पदों के, द्रव्यपक्ष की अपेक्षा, जातिपक्ष को ग्रघिक स्पष्ट करता है) । 
यद्यपि यह बात भी अवधेय है कि समास-योजना में 'जातिशब्दों' में लिगवच- 
नादिका योग नहीं रहता*। 'कुक्कुटाण्डम्‌' में 'कुक्कुट' से Hagel’ का ही ग्रहण 
होता है? । पर 'जातिवाचक ‘faa’ का प्रयोग समास में होने पर भी वचनादि का 
योग स्वतः सिद्ध नहीं होता । यह तो पदसूचित द्रव्य के व्यक्तिरूप के ग्राश्चय- 
प्रसंग की ही विशेषता है कि लिग और संख्या की योजना अनिवार्य सी हो जाती 
है" | विभक्ति के सम्बन्ध में भी ये ही सत्य विविध रूप में कहे जा सकते हैं । 


(क) विभक्ति-विचार 


१५.६६ समास में अनुपयोगिता 

समास-योजना में प्रत्ययो की ग्रनुपयोगिता की बात ऊपर कही ही गई 
2°. इन प्रत्ययों का सम्बन्ध सामान्यतः 'विभक्ति' से ही होता है । भत हरि इस 
बात को स्पष्ट करते हैं कि 'समास' में जिसे हम प्रत्ययहीन पाते हैं, उसका वृत्ति 
में सप्रत्यय प्रयोग ग्रवास्तविक और “उपायमात्र' है। अबुध लोगों की प्रतिपत्ति 
के लिए ही उस उपाय को अपनाना पड़ता है“। सच तो यह है कि इस प्रकार की 
afana विभक्ति-योजना 'वाचिका' या 'द्योतिका' ही होती है। इनसे हम तथा- 
कथित “गूढ़ ग्रथं' को पाने का प्रयास करते हैं। पर ग्रन्ततः है यह सब ‘Ala’ 
का चमत्कार ही*। ‘MAT: और 'गोषुचरः' एवं 'कालकण्ठः' और 'कण्ठेकालः' 
में लुक-ग्रलुक्‌ की स्थिति-भिन्नता समास में केवल अर्थ-भिन्तता के निमित्त से ही 
प्रयुक्त होती है । उससे विभक्ति के प्रयोग से सम्बद्ध निष्कर्ष निकालना निष्प्रयोजन 


१. FTO ३. १४. १०३, १२६-४० | ६. वही, ११७, 228 | 
२. वही, १३०, १३५ । ७. वही, 5३-८४ | 

३. पा० ६. ३. ४२, पर वार्तिक | ८. वही, ८६-६६, ६६ । 
४. वा० ३. १४. १७६-० | &. वही, १०० | 
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ही है! । इस दृष्टि से 'ग्रव्ययो' और 'नामों' की स्थिति सामासिक रचना में एक 
जेसी प्रतीत होती है । पर अर्थात्मक दृष्टि से उनमें गहरा अन्तर है l फिर, 
'स्तोकान्मुक्तः' जसे प्रयोगों में विभक्ति की विद्यमानता में भी aaa’ की अस्पष्टता 
कही जा सकती हे । “स्तोकेभ्यो मुक्त: के स्थान पर भी सामासिक प्रयोग “स्तो- 
कान्मुक्तः' ही होगा । स्पष्ट है कि यहां वृत्तिगत पूर्णाता ग्रमीष्ट नहीं है । श्रत 
लुक्‌ और अलुक की स्थिति तथाकथित वृत्तिगत agua’ की दृष्टि से एक सी 
ही है । बहुब्रीहि का 'पष्ठ्यन्त' प्रयोग न होकर प्रथमान्तादिप्रयोग मी इसी बात 
का सूचक है । 


१५.६७ विभक्त्यन्तर और भ्रनिझ्चितता 


जत-प्रयोगो के विश्लेषण के बाद यह सिद्ध हो जाता है कि सामान्य 
प्रयोगों की भांति वृत्तिगत प्रयोगों में भी 'विभवित-योग' स्थिर और निश्चित 
प्रवृत्ति का नहीं कहा जा सकता । 'तत्पुरुष' समास की प्रकृति को देखने श्रौर 
उसकी वृत्ति का विश्लेषण करने के बाद यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि प्रत्यक्षतः 
जो समास-रचना एक ही प्रकृति की दीखती है, उसकी व्याख्या प्रायः विविध 
विसक्तियों के द्वारा की जाती है। इतना ही नहीं ; तथाकथित ‘cH’ ही समस्त 
पद की व्याख्या एकाधिक विमक्तियों के द्वारा विविधार्थो में की जा सकती है। 
यह बात विभक्ति की उस प्रकृति a fara है, जिसके कारण एक विभक्ति के 
स्थान पर दूसरी का प्रयोग हुआ करता है। षष्ठी, द्वितीया ग्रोर तृतीया में ‘aay’ 
के योग में ऐसा सन्देह उपस्थित हो जाता है“। 'तरप्‌' के सम्बन्ध में मी यही 
स्थिति होती है” । गुण की उत्कृष्टता के सम्बन्ध में अन्य विमक्तियों के स्थान में 
'तरपू-तमप्‌' की 'वृत्ति' में 'पष्ठी' की ही कल्पना की जाती है । 

यह बात ग्रालंकारिक प्रयोगों में अधिक स्पष्ट होती है। इसी प्रकरण 
में हम, 'वाचक' शब्दों के प्रसंग में, यह बता are हें कि किस प्रकार तुल्य, इव 
रौर वत्‌ के योग में विविध विभवितयों की कल्पना की गई है। तृतीया , सप्तमी”, 
और षष्ठी)१ के परस्पर उल फे प्रयोग यत्र-तत्र मिल जाते हैं । यह सब इस कारण 


१. वही, १०८ | ७. वही, २१८-६ | 

२. वही, १०७ । ८. वही, १६४ | 

३. वही, 222! 8. बही, ५२७, ५५१, ५५५ I 
४. वढी, १५५ । १०. दही, ५५०-२! 

५. वही, १६१। ११. वदी, ५४३,५५३ | 
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faga faa समास के रूप में प्रयोग होता पाते हैं, वह शब्द विमक्तिहीन होता है । 
उसकी 'वृत्तिगत' व्याख्या ही उसमें रूपात्मक भिन्नता ला देती हे। पर यह सब 
व्याख्याकाल में, और वृत्तिगत रूप में, ही होता है । वास्तविक सत्य इसमें कुछ 
भी नहीं है । 


(ख) वचन और संख्या 


१५.६८ समास में श्रनुपयोगिता 

विभक्ति की भांति वचन और संख्या की स्थिति भी समासयुक्त पदों 
में अवास्तविक है । 'वृत्ति' में ही वचन-प्रयोग का श्रवसर उपस्थित होता है। 
अन्यथा, प्रयुक्त पदों में तो केवल पदान्त में ही वचन का प्रयोग होता है । इस 
प्रयोग का श्रवयवभूत पदों के वचन से कोई सम्बन्ध नहीं होता। इसका एक 
विभेदक उदाहरणा 'गाग्येतर:' और 'गर्गतराः' के रूप में लिया जा सकता है) । 
व्याकरण की दृष्टि में यहां ‘ana’ एकवचन में श्रौर 'गर्गा: बहुवचन में प्रयुक्त 
हुए हैं । 'गाग्ये:' का बहुवचन “गर्गा: ही बनता है) । परन्तु भाषाविज्ञानी इस 
सत्य को समझता है। उसकी दृष्टि में यह अन्तर ‘aaa’ का नहीं शब्दरूप का 
है । 'गाग्य: ्रतिशेते' ग्रौर 'गर्गा श्रतिशेरते' से ही 'गाग्यंतर:' श्रीर 'गर्गतराः' 
का रचनात्मक अन्तर स्पष्ट नहीं होता? । वास्तव में 'गाग्ये और 'गर्ग' का 
आरम्भिक रचनागत भेद ही 'गाग्यंतर:' और 'गर्गतराः' के रूपभेद का कारण 
है । ग्रन्यथा, जिस प्रकार 'गाग्य' के साथ एकवचन प्रयुक्त नहीं हुआ है, उसी 
प्रकार 'गर्ग -माग में भी बहुवचन अप्रयुक्त ही है। 


१५.६९ समासान्त में वचन 


समासान्त में वचन की स्थिति इससे भिन्न है । वह समास के तथाकथित 
'ग्रंशमूत' पदों के वचन से भिन्न है। वास्तव में उससे जिस द्रव्य की सूचना 
मिलती है, वह भागीदार 'पदों' से सूच्य द्रब्य से भिन्न ही होता है। उसकी सूचना 
उनके समवेत रूप से ही मिलती है। समास में माग लेने वाले सभी पद विभक्ति- 
हीन होकर ही प्रयुक्त होते हैं। उन्हें HA हरि ने रूपात्मक दृष्टि से अव्ययो से 
afaa ही माना है ।” यह बात पहले भी कही जा चुकी है। सामासान्त में आने 


2. वही १६२-३ | ३. वा०, हेला० ३. १४. १६२ । 
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वाले विभक्तिवचनसूचक प्रत्यय का पृथक्‌ ही उद्देश्य होता है । प कह wi, 
व्याकरणात्मक आवश्यकता के रूप में फ्हले 'प्रातिपदिक' संज्ञा देकर VA í ha | 
प्रत्यय का विधान स्वीकार करते हैं! । परन्तु इन्हीं प्रत्ययो के संयोग जही (s ms ay | 
भी सिद्ध होता है कि 'ग्रव्यय' और 'समास' की प्रकृति में कुछ मौलिक अन्तर Kar i 
‘gy और तद्भूत वचनादि का प्रयोग तो एक व्यावहारिक श्रौर मोप x Se 
वायंता है,* जिससे केवल प्रत्ययविहीन माषाओं में ही बचा जा सकता है।* . के SS 


/ w 


१५.७० संख्या-योग 

तब क्या समास से संख्यायोग का कोई सम्बन्ध नहीं ? और क्या इसके 
बिना भी द्रव्य की स्थिति रह सकती है? इसका उत्तर 'जुक्लपटाः' आ्रादि उदा- 
हरणों से दिया जा सकता है। यहां रूपात्मक दृष्टि से 'पटा:' में लिग और 
वचनादि का योग है, जबकि 'शुक्ल' में इनमें से कुछ भी नहीं है। तब इन दोनों 
का सम्बन्ध कैसा ? पाणिनि के अनुसार 'विशेषण' का वचन महत्त्वपूर्ण होता 
है? । परन्तु साथ ही वे समासगत उन पदों में वचनादि की सत्ता स्वीकार करते 
हैं, जिनसे ‘gq’ दि का 'लुक्‌' स्वीकार कर लिया गया है*। भतृ हरि इसका 
समाधान इस प्रकार करते हैं कि, 'शुक्ल' और 'पट' के ग्रभिन्न होने के कारण ही 
उन दोनों का समास हुआ है। अब इस ग्रमिन्नता के कारण ही उनके पृथक्‌-पृथक्‌ 
वचन का महत्त्व नहीं रह जाता। पर वृत्ति-प्रसंग में हम उनमें लिगसंख्यादि का 
योग करते हैं । स्पष्ट है कि यह शास्त्रीय युक्तिक्रम का परिणाम है'।' सत्य तो 
यह है कि यदि द्रब्य ससंख्य ओर सालिग है, तब उसका प्रभिधायक प्रत्येक शब्द 
भी उन धर्मो से युक्त ही होगा। पर समास में ग्रभिन्नता के कारण यह श्र्‌ ति 
भिन्न-भिन्न नहीं होती । 'वृत्तिकाल' में इनकी ganai ग्रवश्य प्रदर्शित की जाती 
है । 'विशेषण' में लिग ग्रोर वचन का योग इसी ग्राधार पर होता है?। वास्तव में 
qeg स्वतः ‘faa’ और 'संख्या' से अभिन्न है: ये उसके स्वाभाविक धर्ममात्र 
हैं । परन्तु किन्हीं गुणों की अ्रधिकता या बहुलता के आधार पर ही 'वचनों' का 
योग नहीं होता । यदि ऐसा ही होता, तब कई जगह 'एकवचन' के स्थान पर 
'बहुवचन' का ही प्रयोग होता*। फिर, केवल 'संख्या' ही वचन की निर्धारिका 
नहीं कही जा सकती । पाणिनि भ्रपने दो सूत्रों में इसे स्पष्ट करते है” । मत हरि 


१. पा० १. २. ४६ । ६. वही, 2३६, १४० | 

२. वा० ३. १४. १३१६ | ७. वही, १४१,१५५ । 

३. पा० १. २. XR I =. वही, १६५। 
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कहते हैं : 'कई बार शास्त्र वास्तविक संख्या का ध्यान नहीं रखता” । 


१५.७१ व्यक्ति : वचन 

पर इससे भी बड़ा सत्य यह है कि जब वक्ता प्रत्येक व्यक्ति का कथन करना 
चाहता है, तब उसके साथ वह वचन का योग भी करता है। किन्तु व्यक्तिकथन 
अभीष्ट न होने पर 'एकशेष' ग्रादि की सम्भावना भी उठती है) । जाति के 
maas व्यक्ति-पदार्थों में प्रवृत्ति-भिन्तता के कारण ही लिग और संख्या का 
वैयक्तिक प्रयोग होता है । सच तो यह है कि यदि प्रत्येक वस्तु का “व्यक्तित्व” 
अभिधेय न हो, तो अकेला एकवचन--पाक:--ही काम चला सकता है। “पाकौ', 
'पाका:' आदि का प्रयोग तभी उचित कहा जा सकता है, जब व्यक्तित्व का कथन 
अभीष्ट हो । अतः इनका सम्बन्ध ग्राश्रयो श्रोर उनके व्यक्तिरूप से ही होता है"। 
श्रौर यह व्यक्तिवाचकता जातिशब्दों में ही ग्राती है*। वस्तुतः द्रव्यात्मा या 
व्यक्तिरूप में ग्राने के बाद 'जाति' अपनी संख्यावत्ता का उत्सर्ग कर देती है” । 

और, AT हरि तो 'एक-नाना' की सारी कल्पना ही प्रयोक्ता की Ra- 
अमेद-बुद्धि पर afaa मानते हैं । वक्ता की “ग्रभेदटष्टि' ही 'समास' को जन्म 
देती है, और उसकी भेददृष्टि 'नानात्व' और “व्यक्ति को । पर इस पर भी 
यह सत्य है कि संख्याश्चित होकर भी ‘aaa’, अपने प्रयोग-व्यवहार में, अन्तहित 
संख्या से भिन्न रूप से ग्राचरण करता है AIT उसका यही ग्राचरणा व्याकरण 
और भाषाविज्ञान का विषय ठहरता है । 


(ग) लिग-प्रयोग 


१५.७२ समास में श्रनुपयोगिता 
उक्त दोनों तत्त्वों की भांति लिग का महत्त्व और स्थान भी समासनिर्माण 

ayar समस्त पद में ग्रनिश्चित ही है। समास विशेष्य-विशेषणा पर ग्राधारित 
हो या अन्य किसी सम्बन्ध पर, पदों में परस्पर लिग-वचन-विभकित की समानता 
या भ्रनुरूपता की बात तो सर्वत्र पाई जाती है, और न ही वह सर्वत्र उपयोगी 
ही कही जा सकती है। 'तया कृतम्‌ श्रौर 'तेन कृतम्‌' की विविर्घालगात्मक 
श्रभिव्यक्तियों को 'तत्कृतम्‌' की निलिग एक ही अभिव्यक्ति के द्वारा समान रूप से 

2. वा० ३. १४. ३३१-२ । ५. वही ३४६ । 

२. वही, ३३४, पा० १. २. ६४। ६. वही, ३४७। 
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कह दिया जाता हे । यहाँ aa’ का प्रयोग यह संकेत भी देता हूँ कि समास में 
माग लेने वाले पद अपने 'प्रातिपदिक' रूप में ही उसमें भाग लेते हैं । 'प्रातिपदिक' 
लिगादि-चिह्न-विहीन ही कल्पित होते हैं । उनमें लिंगयोग, व्याकरण की दृष्टि मे, 
बाद में ही सम्भव होता है? । पर इसे अन्यथा भी सिद्ध किया जा सकता है | 
जहां हम सामान्य और जातिधर्मो का कथन करना चाहते हैं, वहां प्राय: निलिंग 
या अलिंग प्रयोग ही होता है" । उसे हम 'पु वद्‌भाव'3 कहें या किसी ग्रन्य रूप 
में; यह हमारी अपनी इच्छा है । ग्रन्यत्र जहां व्यक्ति-कथन और व्यक्ति-धर्म पर 
बल देना श्रभीष्ट होता है, वहां afan प्रयोग आवश्यक हो जाता है।* 

इससे बड़ा सत्य यह है कि समास में लिंग के प्रयोग का प्रश्न उतना ही 
महत्त्वहीन है, जितना समास में 'पदों' की उपस्थिति का प्रश्न । समास स्वतः 
'एकपद' है । अतः उसके ग्र शो में fan’ की बात सर्वथा उपहासास्पद और 
अनुचित लगती है। हां, समास के रूप में आने के वाद सम्पूर्णं पद जिस 'द्रव्य' 
को अभिहित करता है, उसके साथ लिगयोजना अवश्य महत्त्वपुर्ण हो जाती है। 
“मृगटुग्ध', 'श्यामपटा', 'गुड्नेचडे', श्रादि में लिगविहीनता, और 'गार्गीपुत्र', 
“राधाकान्त', आदि में afanar, की विवेचना यहां यथावसर ही होगी । 


१५.७३ ब्नियमित प्रयोग | 
लिग-प्रयोग की इस अनियमितता को aa हरि 'विलिगता और afanar 
के दो वर्गो में बांटकर देखते हैं । एक ओर, 'सामान्य' के सूचक 'शुक्लतरा','शुक्ल- 
तमा' आदि उदाहरणों में वे विलिगता का स्पष्ट उल्लेख करते हैं,* तो दूसरी 
श्रोर वे 'कालतरः', 'कालितरा', कुमारितरा', आदि उदाहरणों से यह सिद्ध करते 
हैं कि समास में सलिग प्रयोग भी सम्भव होते है ।* इसकी पहचान है : 'सोऽयमि- 
त्यभिसम्बन्धात्‌ ।' अर्थात्‌, वाग्व्यापार के Taq लक्ष्य के समान ही समासरचना का 
लक्ष्य भी वक्ता के ग्रभिप्राय की पूर्णाभिव्यक्ति ही है यह्‌ श्रभिव्यक्ति उसी क्षण 
पुणां हो जाती है, जिस क्षण 'सोऽयम्‌' के रूप में निश्चयात्मक प्रतीति हो जाती है। 
इसीलिए इस विषय में किसी सर्वव्यापक नियम की कल्पना नहीं की जा सकती | 


१५.७४ द्रव्य से श्रभिन्न 
संख्या के समान ही 'लिग' भी मूलतः द्रव्यात्मा से अभिन्न ही रहता है ।* 


१. प° ४. १. ४-६ । x. वही, १६ १। 

२. वा० ३. १४. १३५ । ६. वही, १६२-३ | 
३. वही, १५३-, पा० ६. ३. ३४, ४३ | ७. वही, १६९ | 

x 


. वा० ३. १४. १४० । =. वही, १६७ । 
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उसे केवल बाह्यचिल्वो के रूप में ही सीमित नहीं मान बैठना चाहिए । 'मृगदुग्ध' 
स्वयं में एक द्रव्य है। उसके श्र शरूप में न 'मुगी का अस्तित्व है, न 'मृग' का । 
अत: लिग उस सम्पूर्ण द्रव्य का ही होना चाहिए । पर, इस पर भी, यदि वृत्ति- 
प्रसंग में खींचातानी की ही जाए, तब यह सिद्ध होगा कि 'दुग्ध' क्योंकि 'मृगी' 
का ही संभव है, मृग का नहीं, Wa: 'मृगदुरध' कहने का अभिप्राय स्वत: “मृगी दुग्ध' 
ही है । परन्तु जब हम 'गार्गीपुत्र' कहते हैं, तब 'गार्ग्य का Ga’ अर्थ सम्भव होने 
पर भी हम 'गार्गी' का प्रयोग साभिप्राय करते हैं श्रत: वहां सलिग प्रयोग ही 
होता है।* वहां 'मातृत्व' पर बल होता है। इस बात को समझकर ही यह भी 
कहा जा सकता है कि 'काल' और 'काली' के समान 'गाग्य' और 'गार्गी' भी दो 
भिन्न-द्रव्यसूचक शब्दों के रूप में ही समास में व्यवहृत होते हैं । 'गार्गी' को 
'गाग्ये' का महज स्त्रीलिगरूप नहीं कहा जा सकता । 'शुक्लपटा' में यह स्थिति 
भिन्त है । यहां 'पटा' स्त्रीलिगात्मक है, जबकि gaa fafan है। पर यहु प्रयोग 
‘arg’ है। कारणा यह कि Aaa’ शब्द गुणवाचक श्रौर विशेषण है । यह गुण 
किसी भी द्रव्य में रह सकता है। श्रतः द्रव्य से श्रभिन्न होने के कारण इसमें, 
समासावस्था में, लिग-प्रयोग की आवश्यकता नहीं रहती । उस द्रव्यविशेष में ही 
संख्या ओर लिग का योग रहता हे ॥ 


१५.७५ विरोध और पु वख्भाव 

समास-प्रसंग में पाणिनि 'माषितपु स्क शब्दों में gagawa’ स्वीकार 
करते हैं । दूसरी ओर, हमें 'गार्गीपृत्र' जैसे ऐसे समास भी मिलते हैं, जो “पु लि- 
ara होकर भी, प्रथम पद में स्त्री लिग से युक्त होते हैं । 'मृगदुग्ध' से इस उदाहरण 
में एक बड़ा विरोध दिखाई देता है। इसका वास्तविक कारणा ऊपर दिया जा 
चुका है। पर भाषार्वेज्ञानिक दृष्टि से यह 'विरोध' नहीं है, बल्कि वक्ता के 
afaa के अनुकुल श्रभिव्यक्ति का एक सामान्य मागे है । अत्यधिक विस्तार से 
मतृ eft सिद्ध करते हैं कि स्त्री लिग 'संस्त्यान' पर निर्भर करता है; किन्तु इस 
'संस्त्यान' की अभिव्यक्ति प्रत्ययों के माध्यम से ही हो, यह अनिवाय नहीं है।* 
दूसरे शब्दों में, प्रत्यय की उपस्थितिमात्र का अथ ही 'संस्त्यान' नहीं है । वस्तुतः 
प्रत्ययार्थं 'जाति' को बताता है, “संस्त्यानादि' गुणों को नहीं ।* 


१. वही, १३५ | ४. ATO, 2.2%. 292-8 | 
२. बही, १३६-७ | ५. वही, १८० | 
३. पा० ६. ३. ३४, ४३ | 
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वृत्ति या भावना १२५ 


'शुक्लपटा' आदि उदाहरणों में व्याख्या यह की जा सकती है कि “शुक्ल- 
पटा में आश्रयद्रव्य 'पट' है, और वह प्रधान है । वहां स्त्रीत्व आदि की प्रतीति 
प्रत्ययों से अवश्य होती है, परन्तु उन प्रत्ययों से उनके द्रव्यत्व में कोई अन्तर नहीं 
आता | aa: स्त्रीत्व' को पहचान भी 'सोऽयम्‌' के विनिश्चय के रूप में ही होती है 
वास्तविकता यह है कि 'गुणा' सदा 'सामान्य' होता है, और द्रव्य से सम्वद्ध होकर 
भी उसकी प्रतीति सदा “सामान्य' के रूप में ही होती है। लिंग और संख्या की 
gan प्रतीति तो वहां अनिवार्य हो जाती है, जहां एक ही वस्तु में भेद- 
कल्पना के द्वारा बात कहना चाहें । 'गार्गीपुत्रः' में 'गार्गी' के लिंग की स्थिति 
इसी प्रक्रार की है । यह भेदकल्पना ही व्यक्तित्व” का आधार है । व्यक्तित्व ही 
लिंग और संख्या के ग्राधान का निमित्त बनता है । अत: व्यक्तिकथन भ्रभिप्रेत 
होने पर ही लिग ग्रौर संख्या का कथन ग्रभीष्ट ठहरता हे । 


१५.७६ उपसंहार 


इस प्रकार हम देखते हैं कि सम्पूर्णा समास-रचना एक ऐसा वाग्व्यापार 
है, जिसका अस्तित्व पद के समान ही है । जिस प्रकार 'पद' स्वत: एक श्रपोद्धार- 
कल्पनासात्र है, उसी प्रकार 'समास' में से 'पदकल्पना' अव्यावहारिकता-मात्र 
। फिर भी हम “पद! में प्रकृति-प्रत्यय-कल्पना करते ही हैं। ऐसे ही 'समास' की 
बृत्ति में पदभेद और प्रत्ययलोप आदि की बात, असत्य होते हुए भी, व्यवहारगत 
आवश्यकता मानकर की जाती है। वाक्य और 'समास' का अन्तर भी इस 
दृष्टि से ग्रवास्तविक ठहरता है । यह अन्तर केवल रूपात्मक ही कहा जा सकता 
है, भावनात्मक नहीं । रूपात्मक दृष्टि से प्रत्ययहीनता श्रौर प्रत्ययसंयोग की जो 
बात की जाती है, उसकी दृष्टि से भी यह विचायं हे कि ये दोनों बातें 'पद' से 
सम्बद्ध हैं, वाक्य से नहीं । 'वाक्य' तो 'वाक्‌ की अविभाज्य इकाई का नाम है। 
उसमें ‘aura’ का अन्तर्माव भी सामान्य पदों की भांति ही हो जाता है । अतः 
वृत्ति का विचार भी 'शब्दशक्ति' के विचार के समान ही महत्त्वहीन एव तर्का- 
श्रितमात्र ही है। वास्तव में वाक्य के द्वारा सम्पूर्णता में गृहीत होने वाला 
अर्थं afa या afaa के aada आने वाली 'कल्पित' शब्दराशि की भावना 
को भी स्वतः अन्तभू त करके ही बढ्ता है । ऐसे कल्पित 'उपायों' को वास्तविक 
मान बैठना उचित नहीं । हां, श्रर्थ-विचार की दृष्टि से इसकी उपयोगिता, इसे 
श्रबुधप्रतिपत्ति का उपाय मान कर ही, स्वीकार की जा सकती है 


१. वही, १५७-५॥ _ ३. वही, १६०-१ | . 
२. वही, १८६ | 
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